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बनारस 





(प्रथम संस्करण ) 


'पद्सावत' हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध-काव्यों में है। ठेठ अबधी भाषा के 
माधुय्ये और भावों की गंभीरता की दंष्टि से यह काव्य निराला है। पर 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके पठच-पाठन का साग कठिनाइयों 
के कारणं अब तक बंद सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ 
अवधी, दूसरे भाव भी गूढ़। अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण के विना 


: इसके अध्ययन का प्रयास कोई कर भी कैसे सकता था १९ पर इसका अध्य- 


बल 


यन हिंदी-साहित्य की जानकारी के लिये कितना आवश्यक है, यह इसी से 


. अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढाँचे पर २४ बषे पीछे गोखामी 


तुलसीदासजी ने अपने लोक-प्रसिद्ध म्रंथ (रामचरित-मानस! की रचना की। 
वही अवधी सापा और चौपाई-दोहे का क्रम दोनों में है, जो आख्यान-काव्यों 
के लिये हिंदी में संभवत: पहले से चला आता रहा हो। कुछ शब्द ऐसे' हैं 
जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया 
है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूरतया समझने के लिये जायसी की भाषा 
का अध्ययन आवश्यक है। ० 5० आह ै 

इस प्रंथ के चार संस्करण मेरे देखने में आए हैं--एक नवलकिशोर . 


| 


प्रेस का, दूसरा पं० रामजसन सिश्र-संपादित काशी के चंद्रअभा प्रेस का, 


तीसरा कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्तरों में ओर चोथा स० स० 
पं० सुधाकर द्विवेदी और डाक्टर म्रियसन संपादित एशियाटिक सोसाइटी 
का, जो पूरा नहीं, ठतीयांश सात्र है। | 

.. इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी काम के नहीं। एक चौपाई का 
भी पाठ शुद्ध नहीं; शब्द बिना इस विचार के रखे हुए हैँ कि उनका कुछ 
अथे भी हो, सकता है या नहीं । कानपुरवाले उर्द-संस्करण को कुछ लोगों 
ने अच्छा वताया । पर देखने पर वह भी इसी श्रेणी का निकला | उससें 
विशेषता केबल इतसी ही है कि चौपाइयों के नीचे अर्थ भी दिया डुआ 


पा 


दिखाई पड़ता है। पर यह अथे भी अटकलपच्चू है; किसी मुंशी या मौलवी 
साहब ने प्रसंग के अनुसार अंदाज से ही लगाया है, शब्दार्थे की ओर ध्यान 
देकर नहीं | कुछ नमूने देखिए-- " 

(१ ) “जाएड नागमती नगसेनहि । ऊँच भाग, ऊँचे दिन रैनहि ।”? 

इसका साफ अर्थ यह है कि नागमती ने नागसेन को उत्पन्न किया; उसका 
भाग्य ऊँचा था और दिन रात ऊँचा ही होता गया। इसके स्थान पर यह 
' विल्क्षण अथ किया गया है-- 

“फिर नागसती अपनी सहेलियों को हमराह लेकर बहुत बलंद मकान 
में बलंदीए बख्त से रहने लगी”। इसी प्रकार “केवलसेन पदमार्वात जाएउ! 
का अथ लिखा गया है “और पद्सावत, जो मिस्ल कफेंवल के थी, अपने 
मकान में गई” । कस दो नमूने और देखिए--- 

(२ ) “फेरत नैन चेरि सी छूटीं। भइ कूटन, कुटनी तस कूटी” | 

इसका ठीक अथ यह है कि पद्मावती के दृष्टि फेरते ही सो दासियाँ छूटीं 
ओर उस कुटनी को खूब सारा । पर “चेरि! को 'चीर! समभकर इसका यह 
अथ किया गया है 

' “अगर वह आँखें फेर के देखे तो तेरा लहँगा खुल पड़े और जैसी कुटनी 
है, बेसा.ही तुमको छूटे” । ह 

( ३.) “गढ़ सौंपा बादल कहँ, गए| -टिकिठि बसि देव” | 

ठीक अ्थ--चित्तौरगढ़ बादल को सोंपा और टिकठी या अरथी पर 
बसकर राजा .( परल्लोक ) गए। 

कानपुर की प्रति में इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है--“किलआ 
बादल को सोंपा गया और वासदेव सिधारे” | बस इन्हीं नमूनों से अंर्थ का 
ओर अथ करनेवाले का अंदाज कंर लीजिए । 

अब रहा चौथा, सुधाकरजी और डाक्टर प्रियसेन साहबवाला भड़- 
कीला संस्करण । इसमें सुधाकरजी की बड़ी लंबी-चोंड़ी टीका-टिप्पएी लगी 
हुई है; पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 'पदमावत” के ततीयांश तक ही यह 
संस्करण पहुँचा । इसकी तड़क-भड़क का तो कहना ही क्या है ! शब्दाथे, 
टीका और इधर उधर के किस्सों और कहानियों से इसका डील-डौल बहुत' 
बड़ा हो गया है । पर टिप्पणियाँ अधिकतर अशुद्ध और टीका स्थान स्थान 
पर अमपूर्ण है। सुधाकरजी में एक गुण यह सुना 'जाता है कि यंदि कोई 
उनके पास कोई कविता अथ पूछने के लिये ले जाता तो वह विमुख नहीं. 


( ३ ) 


'लौटता था--वे खींच-तानकर कुछ न कुछ अथ लगा ही देते थे। बस 
इसी गुण से इस टीका में भी काम लिया गया है । शब्दारथ में कहीं यह नहीं 
खीकार किया गया है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं । सब शब्दों 
का कुछ न कुछ अथ मोजूद है, चाहे वह अर्थ ठीक हा, या न हो। शब्दाथ 
के. कुछ नमूने देखिएं-- 

' (१) ताई >तिन्हें ( कीन्ह खंभ दुई जग के ताई )। (२) आछहि ८ 
अच्छा ( बिरिछ्व जो आछहि चंदन पासा )। (३) ऑबराउ - आम्रर ज, अच्छे. 
जाति का आम या अमरावती । (४) सारउ>सारा, दूवा, दूब (सारिड 
सुआ जो रहचह करहीं )। (४५) खँंड़बानी ८ गड़ बा, मारी । ( ६ ) अहुठ - 
अनुत्थ, न उठने योग्य । ( ७ ) कनक-कचोरी - कनिक या आटे की कचोड़ी। 
(८) करसी - कर्षित की, खिंचवाई ( सिर करवत, तन करसी वहुत सीक 
तेहि आस )। 

कहीं कहीं अथ ठीक बैठ'ने के लिये पाठ भी विक्ृत कर दिया गया है. 
जैसे, “कतहूँ चिरहँटा पंखिन्ह लावा” का “कतहुँ छरहटा पेखन्ह लावा” 
कर दिया गया है और “छरहटा' का अथ किया गया है '्ञार लगानेवाले 
न्कल करनेवाले” । जहाँ गथ” शब्द आया है. ( जिसे हिंदी-कवितां का साथा- 
रण ज्ञान रखनेवाले भी जानते हैं ) वहाँ 'गेंठि' कर दिया गया है। इसी 
प्रकार अरकाना? (अरकाने दौलत अर्थात्‌ सरदार या उमरा) का “अरगाना” 
करके अलग होना? अर्थ किया गया है। . ह 
स्थान-स्थान पर शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी हुई मिलती है जिसका न 
दिया जाना ही अच्छा था। उदाहरण के लिये दो शब्द काफी है-- 
पउनारि - पयोनाली, कमल की डंडी । 
अहुठ -अनुत्थ, न उठने योग्य । 
'पौनर” शब्द की ठीक व्युत्पत्ति इंस प्रकार है---सं० पद्म +न्ाल--प्रा० 
: पउम्‌ + नाज्ू-हि० परेंनाड़ या पौनार । इसी प्रकार अहुठ -सं० अद्चतुथ+# 
: स्प्रा० अज्मुट्ट, अहुट्ट-हिं० अहुठ ( साढ़े तीन; हूँठा' शब्द इसी से 
बचा है )। 
शब्दार्थों से ही टीका का अनुमान भो किया जा सकता है, फिर भी मनो- 
रंजन के लिये कुछ पययों की टीका नीचे दी जाती है-- 


|| 
| 
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# एक शब्द अध्युट्र भी मिलता है। पर वह केवल प्राकृत अज्झुद् की 
व्युस्त्ति के लिये गढ़ा हुआ जान पड़ता है। 


( ४) 
(१) अह्ठुठ हाथ दन संरवर, हिया केवल तेहि माहँ | 


सुधाकरी अथ--राजा कहता है कि ( सेरा ) हाथ तो अहठ अर्थात शा 
के लग जाने से सामथ्यहीन होकर बेकाम हो गया और (मेरी) तनु सरोब 
है जिसके हृदय मध्य अर्थात्‌ बीच में कंमल अर्थात्‌ पद्मावती बसी हुई है । 


ठीक अथ--साढ़े तीन हाथ: का सरीर-रूपी सरोबर है जिसके मध्य 
हृदय-रूपी कमल है। 


( २) हिया थार कुच कंचन लारू | कनक-कचारि उठे. जनु चारू। 
सुधाकारी अ्थ--हृदय-थार में कुच कंचन का लड़डू हैं।( अथवा 


जानें बल करके कनिक ( आटे ) की कचोरी उठती है अर्थात्‌ फूल रही 


( चक्राकार उठते हुए स्तन कराही में फूलती हुई बदामी रंग की कचारी 
जान पढ़ते हैं )। 


ठीक अथ--मानें सेने के सुद्र कठोरे उठे हुए ( आधे ) हैं । 

( ३ ) धानुक आप, वेक जग कीन्हा | ः 

चेक का अथ क्षातन होने के कारण आपने बराक” पाठ व 
दिया और इस प्रकार टीको कर दी--. 

सुधाकारी अथ--आप धानुक अर्थात्‌ अहेरी होकर जग ( के आणी 


के बे कर लिया अर्थात्‌ जगत्‌ के प्राणियों के भ्र-घनु और कटाक्ष-बा 
से मारकर उन आणियें का बेमक्का अर्थात्‌ ढेर कर दिया । | 


ठीक अर्थ--आप धनुधर हैं और सारे जगत्‌ को बेध्य या लक्ष्य किया है 
(४ ) नेहर चाह न पाउब जहाँ | 


सुध!करी अथे--जहाँ हम लेग नैहर (जाने) की इच्छा (तक) न कर 
परव्वेंगी । ( 'पाउब' के स्थान पर 'पाउबि' पाठ रखा गया है, शायद बल्लीलि 
के-विचार से। पर अवधी में उत्तम परुष बहुबचन सें स्री० प्‌ु० देते 
एक ही रूप रहता है । ) 9. 

ठीक अथ--जहाँ नेहर ( सायके ) की खंवर तक हम न पाएँगी | 

(५) चलीं पठनि सब गेहने फूल डार लेइ हाथ 

सुधाकरी अथ--सब हवा ऐसी या पवित्र हाथ में फूलें की डालियाँ हं 
लेकर चलीं | 


्क 


कब. 


ठीक अथ्थ--सब पौनी (इनाम आदि. पानेवाली ) प्रजा--नाइन, 
जारिन आदि--फूलें की डालियाँ लेकर साथ चलीं। ; 

इसी प्रकार की भूलें से टीका भरी हुई है। टीका को नाम- रखा गया है 
सुधाकर-चंद्विका' | पर यह चंद्रिका है कि घोर अंधकार ? अच्छा. हुआ 
कि एशियाटिक सेसाइटी ने थाड़ा सा निकालकर ही छेड़ दिया । 


' सारांश यह कि इस प्राचीन मनेहर पंथ का कोई अच्छा संस्करण अब 
तक न था और हिंदी-ग्रेमियां की रुचि अपने साहित्य के सस्यक अध्ययन 
की ओर दिन दिन बढ़ रही थी। आठ नी बे हुए, काशी-नागरीप्रचारिणी 
सभा ने अपनी '“मनेरंजन-पुस्तक-माला” के लिये मुझसे 'पद्सावत” का 
एक संक्षिप्त संस्करंण शब्दाथे और टिप्पणी सहित तैयार करने के लिये कहा 


- था ।-मैंने आधे के लगभग ग्रंथ तैयार भी किया था। पर पीछे यह निश्चय 


हुआ कि जायसी के देने ग्रंथ पूरे पूरे निकाले जायें। अतः 'पदमावत' की 
वह अधूरी तैयार की हुईं कापी बहुत दिनें तक पड़ी रही | 


इधर जब विश्व-विद्यालयों में हिंदी का प्रवेश हुआ और हिंदू-विश्व- 
विद्यालय में हिंदी-साहित्य भी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों में रखा गया, तब 
ते जायसी का एक शुद्ध उत्तम संस्करण निकालना अनिवाय हे गय; क्येंकि 
वी० ए० और एम० ए० देलें की परीक्षाओं में पदमावत रखी गई । पढ़ाई 
आरंभ हे चुकी थी और पुस्तक के विना हज हे। रहा था; इससे यह्‌ निश्चय 
किया गया कि समग्र ग्रंथ एकवारगी निकालने में देर होगी; अतः उसके छ 
छः फासे के खंड करके निकाले जाये जिससे छात्रों का काम भी चलता रहे । 
कार्तिक संवत््‌्‌ १५८० से इन खंडों का निकलना प्रारंभ हे गया। चार खंडों 

 'पद्सावतः और “अखरावट' देने पुस्तकें समाप्त हुई । 


: 'पदमावत' की चार छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कैथी लिपी में 
लिखी एक हस्तलिखित प्रति भी थी जिससे पाठ के निश्चय करने में 


. सहायता सित्ती | पाठ के संवंध में यह कह देना आवश्यक है कि चह अवधी 
' व्याकरण और उच्चारण तथा भाषा-विकास के अनुसार रखा गया है । एशिया- 


टिक सोसाइटी की पति में 'ऐ" ओर 'ओ'! इन अक्षरों का व्यवहार नहीं हुआ 
हैं; इनके स्थान पर “अइ! और “झउ? अयुक्त हुए हैं। इस विधान में प्रकृत 
फी पुरानी पद्धति का अनुसरण चाहे हे, पर उच्चारण की उस आगे बढ़ी 

अवस्था का पता नहीं लगता जिसे हमारी भाषा, जायसी ओर तुलसी के 
समय स, प्राप्त कर चुकी थी। उस समय चलती भापा में 'अइ” ओर “अर? 


( ६. ) 


के. अ! और “३? तथा अ! और .“उ! के प्रथक्‌ प्रथक्‌ रफुट उच्चारण नहीं रह 
गए थे, केले स्वर मिलकर 'ऐ! और ओए' के समान. उच्चरित हेने लगे थे | 
प्राकृत के 'दित्यादिष्वइ” और: “पौरादिष्वड” नियम सब दिन-के लिये स्थायी 
नहीं हा. सकते थे । प्राकृत और अप्रश्न श ज्अवस्था पार करने पर उलटी गंगा 
बही। आ्राकृत के 'अइ! और “अउ' के स्थान पर .'ऐः और “ओ? उद्चारण-में 
आए--जैसे प्राकृत और अपअ्रश रूप चलइ”, 'पहढ', 'कइसे”, “चउक्कोणः 
इत्यादि हमारी भाषा में आकर चले”, .पेठः, केसे', 'चौकोना” इस प्रकार 
बोले जाने लगे । यदि कहिए कि इनका उच्चारण आजकल तो ऐसा होता है 
पर जायसी बहुत पुराने हैं, संभवतः उस समय इनका उच्चारण प्राकृत के. 
अनुसार ही होता रहा हो, तो इनका उत्तर यह है. कि अभी तुलसीदांसजी के: 
थोड़े ही दिनों पीछे की लिखी मानस” की कुछ पुरानी अतियाँ मौजूद हैं 
जिनमें बराबर. कैसे), “जैसे', 'तैसे', कै), 'करे?, “चोथे”, 'करों!, आवों), 
इत्यादि अवध की चलती भाषा के रूप पाए जाते हैं। जायसी ओर तुलसी ने 
चलती भाषा में रचना की:है, प्रात के समान'व्याकरण के अनुसार गढ़ी हुई 
भाषा में नंहीं। यह दूसरीं बात है कि प्राचीन रूपों का व्यवहार प्रर॑परा के 
विचार से उन्होंने बहुत जगह किया है, पर भाषा उनको अचलित भाषां ही है। 
.. डाक्टर प्रियसन ने “करइ, चलइ”.आदि रूपों को ही. कविग्नयुक्त सिद्ध 
करने के . लिये “करई, धावई” आदि चरण के .अँत में आनेवाले, रूपों का 
प्रमाण दिया है । पर “चलै!,  “गने! आदि रूप भी चरण के अंत में बराबर 
आए हैं, जैसे-- ... . 
( कं. ) इहै बहुत जो-ब्ोहित .पांवों |--जायसी | 
( ख ) रघुबीर-बल-गर्वित विभीषनु घाल नहिं ताकहँ गने ।--ठुलसी । 
चरणांत में ही नहीं वरशबूत्तों के बीच में भी ये चलते रूप. बराबर दिखाए 
जा सकंते हैं जैसे-- 
एक एक को न सँमार । करे. तात प्रात पुकार ।>ठलसी 
जब एक ही कवि की रचना.में नए और पुराने दोनों रूपों का प्रयोग 
. मिलता है, तब यह निम्वित है कि नए रूप: के प्रचार कवि के समय में हो 
गया था और पुराने रूप का ग्रयोग.या तो उसने छंद की आवश्यकता-वश 


. किया है अथवा परंपरा-पालन के लिये । हि 
'“ हाँ, पे! और “ओ'ः के संबंध सें ध्यान रखने की बात यह है कि इनके 


री! और 'पच्छिमी' दो प्रकार के उच्चारण होते हैं पूरबी उच्चारण संस्क्रत 
मान 'अइ! और “अउ? से मिलता जुलता और पच्छिमी उच्चारण अयः' 
 धअव' से मिलता जुलता होता है। अवधी भाषा में शब्द के आदि केः 
और “ओऔ' का अधिकतर पूरबी तथा :अंत में पड़नेवाले ऐ! आओ काः 
बारण पच्छिमी ढंग पर हे।ता है. । े ; 
(हि? बिभक्ति का श्रयोग प्राचीन पद्धति के अनुसार जायसी में सब कारकों 
लेये मिलेगा । पर कर्ता कारक में केवल सकर्मक भूतकालिक क्रिया के 


नाम कर्ता में तथा आकारांत संज्ञा कत्ता में मिलता है। इन दोनों स्थलों - 


ले प्राय: बैकल्पिक रूप 'इ? ( जो हि? का ही विकार है ) रखा है, जैसे-- 
, जेइ, तेइ, राजै, सूऐे, गौरै, गोरै ( किसने, जिंसने, उसने, राजा ने,. 
! ने, गौरा ने, गोरा ने ) | इसी 'हि! विभक्ति का ही दूसरा रूप हे है जो 
नामों के अंतिम वर्ण के साथ संयुक्त होकर प्रायः सब कारकों में आया 
। अतः जहाँ कहीं 'हम्ह, 'तुम्ह', तिन्‍्ह!, या उन्हे हो वहाँ यह समझना 
हिए कि यह सर्वनाम कर्त्ता के अतिरिक्त किसी और कारक में है--जैसे,. 
म-हमको, हमसे, हमारा, हममें, हमपर। संवंधवाचक स्वेनाम 

ये 'जो? रखा गया है तथा यदि या जंब के अथे में अव्यय रूप जौ! । 


: अत्येक प्रष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कहीं कहीं 
रणों के अर्थ फुटनोट में बराबर दिए गए हैं जिससे पाठकों को चहुत 
बीता होगा | इसके अतिरिक्त “मलिक मुहम्मद जायसी” पर एक विस्दृत 
बंध भी ग्रंथारंभ के पहले लगा दिया गया है जिसमें मैंने कवि की विशेष- 
आओ के अन्वेषण और शुणदोपों के विवेचन का प्रयस्त अपनी अल्प छुद्धि 
; अनुसार किया है। 

अपने वक्तव्य में 'पद्मावत? के संस्करणों का मैंने जो उल्लेख किया है, 
ह केवल काय्ये की कठिचता का अनुमान कराने के लिये। कभी कभी 
क्रेसी चौपाई का पाठ और अर्थ निश्चित करने में कई दिनों का समय लग 
या है। मंमठ का एक बड़ा कारण यह भी था कि जायसी के अंथ बहुतों 
; फारसी लिपि में उतारे । फिर उन्हें सामने रखकर वहुत सी प्रतियाँ हिंदी- 
प्रक्ष्रों में तैयार हुई! | इससे एक ही शब्द को किसी ने एक रूप में पढ़ा, 
केसी ने दूसरे रूप में | अतः मुझे बहुत स्थलों पर इस प्रक्रिया से काम लेना 
बड़ा है कि अमुक शब्द फारसी-अक्षरों में लिखे जाने पर कितने प्रकार से 
पढ़ा जा सकता है । काव्य-सापा के प्राचीन खरूप पर भी पूरा ध्याव रखना 
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पड़ा है। जायसी की रचना में मिन्न भिन्न तत्त्व-सिद्धांतों के आभास को 
समंमनें के लिये दूर तक दृष्टि दौड़ने की आवश्यकता थी | इतंनी बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ष और आलसी 
के लिये असंभव ही समभिए । अतः: न जाने कितनी भूलें मुझसे इस काय 
में हुई होंगी, जिनके संबंध में सिवाय इसके कि में क्षमा माँगूँ' और उदार 
'पांठक क्षमा करें, और हो ही क्‍या सकता है ? ह कि 


“ -अष्ण-जन्माष्टमी .. ....._ रामचंद्र शुक्त 
- 'संवत्‌ १९८१ ह 


वक्तव्य 
'( द्वितीय संस्करण ) 


प्रथम संस्करण. में इधर-उधर जे। कुछ अशुद्धियाँ या भूलें रह 
गई थीं वे इस :संस्करण में, जहाँ तक दो सका है; दूर कर दी गई 
हैं। इंसके अतिरिक्त जायसी के 'मत और सिद्धांत! तथा रहस्व- 
वाद! के अंतर्गत भी छुछ बातें बढ़ाई गई हैं जिनसे, आशा है, सूफी 
भक्तिमा्म और भारतीय मक्तिमाग का स्वरूप-सेद्‌ समभनें में कुछ 
अधिक सहायता पहुँचेगी। इधर मेरे प्रिय शिष्य पूं० चंद्रवली पांडेय 
एम० ए०, जे हिंदी के सूफी कवियों के संबंध में अचुसंधान कर 
रहे हैं, जायस गए और मलिक मुहम्मद की कुछ बातें का पता लगा 
लाए।. उनकी खोज के अलुंसार 'जायसी .का जीवन-वबृत्त! सी नए 
रूप में दिया गया है. जिसके लिए उनके प्रति अपनी ऋतज्ञता अकट 
करना में आवश्यक सममता हूँ । ४ 

इस ग्रंथावली के प्रथम संस्करण में जायसी के दे अंथ--पद- 
समावत और अखरावट--संग्रहीत थे। उत्तका एक और प्रंथ 
आखिरी कलाम” फारसी लिपी में वहुत पुराना छपा हुआ हाल में 
मिला। यह प्रंथ भी इस संस्करण में संमिलित कर लिया गया 
है। केई और दूसरी प्रति न मिलने के कारण इसका ठीक ठोक 
पाठ निश्चित करने में बढ़ी कठिनता पड़ी है। एक ते इसकी 
भाषा 'पद्सावतः और “अखरावट” की अपेक्षा अधिक ठेठ और 
चैलचाल की अवधी, दूसरे फारसी अक्षरों में लिखी हुई। बड़े 
परिश्रम से किसी प्रकार मैंने इसका पाठ ठीक क्रिया है, फिर भी 
इधर-उधर कुछ भूलें रह जाने की आशंका से मैं मुक्त नहीं हूँ । 

जायसी के और दे अंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निस्न 
कोटि की है। इसमें इसलाम की सजहवी कितावां के अनुसार 


अत 


कयामत के दिलों का लंवा-चाड़ा वर्णन है। किस मकार जल- 


पर 9) 


प्रलय होगा, सूथ्ये बहुत निकट आकर प्रथ्वी को तपाएँगे, सारे 
जीव-जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर 
न्याय करने बेठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थरः 
थर काँपेंगे-- इन्हीं सब बातें का व्यारा इस छोटी सी पुस्तक में 
है। जायसी ने दिखाया है कि ईसा, समूसा आदि और सब पैगंबरों 
के तो आप आप की पड़ी रहेगी, वे अपने अपने आसनें पर रक्षित 
स्थाने में चुपचाप बैठे रहेंगे; पर परम दयालु हजरत सुहस्सद साहब 
अपने अनुयायियें के उद्धार के'लिये उस शरीर के जलानेवांली 
धूप में इधर-उधर व्याकुल घूमते दिखाई देंगे, एक क्षण के लिये 
भी कहीं छाया में न बैठेंगें। सबसे अधिक ध्यान देने की बातः 
इमाम हसन-हुसेन के प्रति जायसी की सहानुभूति है। उन्हेंने 
लिखा है. कि जंव तक हसन-हुसैन के अन्यायपूबक मारनेवाले और 
कष्ट देनेवाले घेर यंत्रंणापूं नरक में न डाल दिए जायँगे तब तक: 
अल्लाह का काप शांव न हागा। अंत में मुहम्मंद साहब ओर 
उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं से विवाह करके. 
नाना प्रकार के सुख सेगेंगे, यहीं दिखाकर पुस्तक समाप्त की गई है ॥ 
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आखिरी कलम ह ऐप 

आखिरी कलाम .* के 288. 8 ३३६९-३९ 
सरनमममनयगगगततत3. 


- मलिक सहम्मद जायसी 


- सौ वर्ष पहले कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के:कट्टरपन को 
फटकार चुके थे । पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कहाँ सकते, पर साधा- 
रण जनता राम और रहीम” की एकता सान॑- चुकी थी। साधुआ और 
फकीरों को दोनों दीन के लोग आदंर और “सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 
साधु या फंकीर -सी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेद्-भाव.से -परे दिखाई 
पड़ते थे। -बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू ओर मुसलमान एक 
दसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे. मनुष्यता क 
सामान्य भांवों के अंबाह में मन्न होने और सम्न करने का समय आ गया था। 
जनते की प्रवृत्ति सेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलसान हिंदुओं 
की राम-कंहानी सुनने को तैयार हो -गए थे और हिंदू सुसलमाना का दास्तान 
हमजा। नल और दमयंती की कंथा मुसलमान-जानने लगे थे और . लैला- 
मजनूँ की हिंदू) इश्वर तके पंहुँचानेवाला मार्ग -दुढ़ने को सलाह सा दोनो 
कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। इधर. भक्ति-मा्ग के आचार्य्य ओर 

महात्मा भगवस्मेस को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और उधर सूफी महात्मा मुस 
लमानों को हकीकी' का सबक पढ़ाते आ रहे थे । 

चैतन्य महाप्रसु, वल्लमाचाय और रामानंद के प्रभाव से अस-श्रधान 
बेज्याव धर्म का जो अवाह वंग देश से लेकर. गुजरात तक वहा, उसका सब्र 
अधिक विरोध शाक्त मत और वास साय के साथ दिखाई पड़ा। शाक्तन्‍-सत- 
विहित पशुहिसा, मंत्र-तंत्र तथा यक्षिणी आदि की पूजा बेद-विरुद्ध अनाचार 
के रूप में समझी जाने लगी। हिंदुओं और सुसलमानों दोनो के वाच 
'साथुता! का सामान्य आइश अतिष्ठित हो गया था । चहुत से मुसलमान ककार 
भी अहिसा का सिद्धांत खीकार करके मांस-भक्षण को बुरा कहने लगने थ। 

ऐसे समय में कुछ, मावक मुंसलमान प्रेस की पीरा को कहानियाँ लकर 
साहित्य-च्षेत्र में उतरे-। ये कहानियाँ हिंदुओं के ही घेर कन धीं। इनकी 


( २ ) 


सधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने यह दिखला दिया 
कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है जिसे छूते ही 
सजुष्य सारे बाहरी रूपरंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव 
करने लगता है। ह 
अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्वकाल के आरंभ में ही हिंदू जनता के 
प्रेम ओर विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान-अदान का सून्रपात 
किया था, पर अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के कारण दोनों जातियाँ 
एक दूसरे से खिंची सी रहीं, उनका हृदय मिल्न न सका। कबीर की अटपटी 
बानो से भी दोनों के दिल साफ न हुए | मनुष्य मनुष्य के बीच जो -रागात्मक 
सर्वंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के व्यवहार में जिस: 
हृदय-सास्य का अनुभवः मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना 
उससे न हुई । . जिस प्रकार दूसरी जाति या मतवाले के हृदय है-उसी-प्रकार 
पाए सी है, जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम. की तरंगें उठती हैं उसी प्रकार 
हमारे हृदय में भें, श्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है बैसे ही. 
हमें भी, माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है वही हमारे यहाँ भी, जिन वातों से 
दूसरे को रुख-डुःख होता है उन्हीं घातों से हमें भी, इस तथ्य का ग्रत्यक्ञी 
करण वु तवत, ज/यसी आदि ग्रेम-कहानी के कवियों द्वारा हुआ | अपनी कहा- 
नियों द्वारा इन्होंने प्रेम का . शुद्ध मार्ग दिखाते हुए- उन सामान्य जीवन- 
दशाओं को सासने रखा 'जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा अभाव 
दिखाई पड़ता है । हिंदू-हदय ओर मुसलसान-हृदय आसने सामने करके अज- 
नवीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान: होकर 
हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही-बोली में पूरी सहृदयता से. कहकर उनके 
जीवन की ममेस्पशिनी अवस्थाओं के साथ अपने :उदार हृदय का- पूर्ण सामं- 
जस्य दिखा दिया |: कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई-परोक्ष सत्ता की 


न भर वकक 


एकवा का आभास दिया थां। अत्यक्ष. जीवन की एकता का 'हृश्य सामने रखने 


॥#अाक 0 +--ज--न्> 


की आवश्यकता बनी थी। बह जायसी द्वारा पूरी हुई । 


प्रेमगाथा की परंपरा 


इस नवीन शैली की ग्रेमगाथा का आविभाव इस वात के ग्रमाणों में से है 
कि इतिहास में किप्ती राजा के काय्य सदा लोक-अबृत्ति के अ्रतिविव नहीं हुआ 
करते । इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार प्रक- 
रणों का विभाग राजाओं के राज॑त्वकाल के अनुसार न करके लोक की प्र॒गंति 
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के अनुसार करना चाहते हैं ।-एक ओर तो कट्टर ओर अनन्‍्यायी. सिकंदर लोदी 


' सथरा के मंदिरों की गिराकर मसजिदें खड़ी कर रहा था ओर हिंदुओं पर 
. अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था दूसरी ओर पूरव में बंगाल के शासक 
. हसैनशाह के अनुरोध से, जिसने सत्य पीर” की कथा चलाई थी, कुतबच 


मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होंने मुस- 
लमान होते हुए भी अपने सनुष्य होने का परिचय दिया। इसी मलुष्यत्व 
को ऊपर करने से हिंदूपन, मुसलमानपन, इंसाइपन आदि, के उस ख़रूप का 
प्रतिरोध होता है. जो विरोध की ओर ले जाता है। हिंदुओं और मसुसलसात्ों 
को एक साथ रहते अब इतने दिन हो गए थे कि दोनों का ध्यान मनुष्यता के 
सामान्य खरूप की ओर स्वभावत: जाय । 
कुतबन चिश्तीवंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने म्रगावती” नाम 
का एक काव्य सन्‌ ९०९ हिजरी में लिखा । इसमें चंद्रनगर के राजा गणपतते- 
देव के राजकुमार और कंचननगर के राजा,  रूपमुरार को कन्या झरूगावता 
के प्रेम की कथा है। ु 
जायसी ने प्रेमियों के दृष्टांत देते हुए अपने से पूर्व की लिखी कुछ ग्रेम- 
कहानियों का उल्लेख किया है-- 
विक्रम. धैँसा प्रेम के बारा | सपनावति कहूँ गएउ पतारा ॥ 
मधूपाछ मुगुधावति लागी। गगनपूर होइगा बैरागी ॥. . 
राजकेवर कंचनपर गएऊ । मरयावात कह जोगी भयऊ ॥ 
. चाध कु वर संडावत जोगू ! मधुमालित कर कान्द वियादू ॥. 
म्मावतिं कहे सुरसार साधा । ऊपष्रा लगे आनिेरुध वर वांघा । | 
विक्रमादित्य और ऊपषा-अनिरुद्ध, की असिद्ध कथाओं को छोड़ देने से 
चार प्रेम-कहानियाँ जांयसी के पूर्व लिखी हुई पाई जत्ती हैं। इनमें से रुगावती 
की एक खंडित प्रति का पता तो लागरीग्रचारिणी सभा को लग चुका हैं । 
मधुमालती” की भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्राते मंन्।क्सा सजन 
के पास देखी थी, पर किसके पास, यह स्मरण नहीं। चठुभुजदास कृत 
भधुसालतीरी कथा! नागरीग्रचारिणी सभा को मिली है जिसका का निर्माण- 
काल ज्ञात नहीं और जो अत्यंत भ्रष्ट गय में है । 'झुन्धावती' ' और भ्रेमावती' 
का पता असी तक नहीं लगा हें) जायसी के पीछे भी अंसयाथा का यह 
परंपरा कुछ दिनों तक चलती रही.। याजीपुर-निवासी शेख हुसेन के पुत्र 
उसमसान ( सान ) ने संवत्‌ १६७० के लगभग चित्रावल्वी लिखी जिसमे नपाल 
के राजा धरनीधर के पुत्र सुज़ञान और रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या 
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चित्रांवलीं की प्रेम-कहानी है। भाषा इसकी अवधी होने पर भी कुछ भोजः 


पुरी लिए है। यह नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । दूसरी 
पुस्तंक नूर मुहम्मद की इंद्रावत' है जो संवत्‌ १७९६ में लिखी गई थी। .यहं 
भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है। 25 
इन ग्रेम-गाथा-काव्यों के संबंध में पहली वात ध्यान देने की यह्‌ 


इनकी रचना विल्कुल भारतीय चरित-काव्यों की सगवद्ध' शैली पर नहोकर' 


फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है, जिनमें कथा सर्गों या अध्यायों में 


विस्तार के हिसाब से . चिभक्त - नहीं. होती, बराबर चली. चलती. है, केवल 
स्थान. स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख.-शीर्मक के रूप में. रहता है। . 
मसनवी के लिये साहित्यिक नियम तो केवल इतना ही समझा जांता है कि 


: सारा काव्य एक ही ससनवी छंद. में हो पर परंपरा के अनुसार उसमें कथा- 
रंभः के पहले इंश्वर-स्तुति, पेगम्वर की वंदना, और उस समय के. राजो-( शाहें 
वक्त ) की. प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें पदसावत, .इंद्रावतं, मुगावती इत्यादि 
सबमें पाई जाती हैं 

दूसरी बात ध्यान देने.की यह है. “कि -य्रे संव प्रेम-कहानियाँ: पूरवी _ हिंदी 
अर्थात्‌ अवधी भाषा में एक नियत क्रम के साथ. केबल चोप़ाई-दोहे में .लिखी 
गई है। जायसी ने सात. सात चोपाइयों (-अृलियों ) के -बाद एक एक 
दोहे का क्रम रखा है |. .जायसी . के पीछे गोखामी -तुलसीदासजी ने अपने 
'रामचरितमानस?- के लिये . यही दोहेनचोपाई “का क्रम ग्रहण किया । चोपाई 


' और बरवे मानो अव्रधी भाषा: के अपने [छंद हैं.। इनमें अवधी सापा जिस 


सोष्ठव के साथ ढली है उस सोष्ठव के सांथः त्रजमाषा नहीं । .उदाहरंण के लिये 
लाल: कवि के “छत्र प्रकाश, पद्माकर, के “रामरसायन' ओर त्रजवासीदास के 


अजबिलास! . को. लीजिए.। ...बरवे', तो; त्रजभाषा . में. कहा ही-“नहीं जा . 


सकता.]. ,किसी पुराने: कवि ने. अ्रंजभाषा-: में वरवे लिखने का प्रयास भी 


नहीं. क्रिया .। 

... तीसरी बात ध्यान देने की यह: है कि. इंस' शैली की प्रेम-कहानियाँ 'मुसल- 
मांत़ों के ही दूरा लिखी गई: । -इंन भावुक ओर -उदार मुसलमानों“ने इनके 
द्वारा मानों हिंदू-जीवन के साथ अपनी: सहानुभूति प्रकट की। यदि मुसलमान 

हैँदी और. हिंदू-साहित्य से दूर न-भागते, इनके अध्ययन के क्रम: जारी रखते, 
तो उनमें हिंदुओं: के अति सद्भाव की वह. कमी - न रह “जाती जो कभी कभी 


दिखाई. पड़ती है। हिंदुओं ने फारसी और उद्‌ के अभ्यास द्वार मुसलमानों 


..... कीजीवंन-कथाओं के प्रति अपने: हंदय- की सोमज॑स्य-पूण रूंप से स्थापित 
श्् 
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किया, पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला बंद्र कर दिया। किसी 
ति की जीवन-कथाओं को बार बार सासने लाना उस जाति के प्रति प्रेम 
ओर सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साथन है। “पदमावत' की हस्त- 
लिखित प्रतियाँ अधिफतर मुसलमानों के ही घर में पाई गई हैँं। इतना में 
अपने अनुभव से कह्ठता हैं कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गइ, 
उन्त सबकी मेने दिरोध से दर और अत्यंत उदार पाया । - 


जायसी का जीवच-दच्त 


जायसी की एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलास” के नाम से फारसी  . 


अक्षरों मं छपी हैं। यह सन ९४६ हिजरी में ( सन्‌ १५२८ ३० के लगभग ) 
ब्रावर के समय में लिखी गड्े थी। इसमें वावर बादशाह की प्रशंसा है। इंस 
पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा 

भा अवतार सोर नच्च सदी। तीस वरस ऊपर कवि बदी। 
इन पक्तियों का ठीक तात्पय्य नहीं खुलता। 'नच सदी” ही पाठ मानें तो 


जन्म-काल ९०५ हिज़री ( सन्‌ १४९० के लगभग ) ठहरता हैं। दूसरीः पंक्ति . . 


का अध यही निकलेगा कि जनन्‍्स से ३० व पीछे जायसी अच्छी कविता करने 
लगे। जायसी का सचसे प्रसिद्ध प्रंथ है पद्सावत, जिसका निर्माण-काल कवि ने 
इस प्रकार दिया है-- 
सन नव से सत्ताइस अहा। कथा-अंरंभ-चैन कवि कहा। 

इसका अथ होता हे कि पदमावत की कथा के प्रारंभिके बचन ( अरेंभ-बेन ) 
कवि ने सन्‌ ९०७ हिजरी ( सन १४२० ई० के लगभंग ) में कहे थे। पर 
अंथारंस सें कवि ने ससनवी की रूढ़ि के अनुसारः 'शाहे वक्त' शेरशाहं की 
प्रशंसा की है जिसके शासन-काल को आरंभ ९४७ हिजरी अथात्‌ सन्‌ १४४० 

० से हुआ धा। इस दशा में यही संसव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ 
थोड़े से पद्य तो सन १५२० ३० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १५ या २० वर्ष 
पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। इसी से कवि ने भूतकालिंक क्रिया 
अहा! ( >था ) ओर “कहा का प्रयोग किया हे %। : 





£ पहले संस्करण में, दिए हुए सन्‌ के शेरशाह के समय में लाने के लिये; नव 
सै सेतालिस? पाठ. माना : गया था । फारसी लिपि में. 'सत्ताइसः ओर :-सेंतालिस' में 


श्रम हो सकता है। पर 'पदमावत', का. एक पुराना बैँगला अनुवाद है उसमें भी . ; 
. “नव से सत्ताइस” ही पाठ माना गया 'है-- « « है 
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जान पड़ता है कि 'पदमावत” की कथा -को लेकर थोड़े-से पद्य जायसी 
ने रचे थे। उसके पीछे वे जायस छोड़कर बहुत दिनों तक इधर. -उधर रहे 


अंत में जब वे फिर जायस में आकर रहने लगे तब उन्होंने इस अंथ को 


उठाया और पूरा किया। इस बात का संकेत इन पंक्तियों में पांया जाता है- 
जायस नगर धरम अस्थानू। तहाँ आइ कवि कीन्ह वखानू। 

तहाँ आइ! से प॑० सुधाकर और डाक्टर ग्रियसंन ने यह अनुमान किया था 

कि सलिक मुहम्मद किसी और जगह से आकर जायस में बसे थे। पर यह 

ठीक नहीं । जायसवाले ऐसा नहीं कहते । उनके कथनानुसार मलिक मुह 


स्‍्मद जायस ही के रहनेवाले थे।. उनके घर का स्थान अब तक लोग वहाँ. . 


के कंचाने मुहल्ले में बताते हैं। 'पदमावत' में कवि ने अपने चार दोस्तों. के 
नाम लिए हैं---यूसुफ मलिक, सालार कादिस, सलोने मियाँ और बड़े शेख 


ये चारों जायस ही के थे। सल्नोने मियाँ के संबंध में अब तक जायस में यह 


जनश्रति चली आती है कि वे बड़े बलवान थे और एक बार हाथी से लड़ गए 
थे। इन चारों में से दो एक के खानदान अब तक हैं। जायसी का .वंश नहीं 
चला, पर उनके भाई के खानदान में एक साहब मौजूद हैं जिनके -पास बंश- 
वृक्ष भी है। यह वंश-वृक्त कुछ गड़बड़ सा है.। .. . 

जायसी कुरूप और काने थे। कुछ लोगों. के अनुसार थे जन्म से ही 


ऐसे थे पर अधिकतर लोगों का कहना है कि शीतला या अद्भों ग रोग से 


उनका शरीर विकृत हो गया था | अपने काने होने का उल्लेख, कवि ने आपही 
इस ग्रकार किया है--एक चयन कवि मुहमद गुनी” । उनकी दहनी आँख 
फूटी थी या बाई, इसका उत्तर शायद इस दोहे से मिले-- - 

मुहसद बाई दिसि तजा, एक सरवन, एक आँखि । 


इससे अनुमान होता है कि वाएँ कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। 


जायस में प्रसिद्ध है कि वे एक बार शेरशाह के दरवार- में गए। शेरशाह 


उनके मद चेहरे को देख हँस पड़ा | उन्‍होंने अत्यंत. शांत भाव से पूछा-- 
#मोहि काँ हँससि, कि कोहरहि !”-अथोत तू मुकपर .हसा या उस कुम्हार 


( गढ़नेवाले ईश्वर ) पर.? इसपर शेरशाह : ने, लब्जित , होकर क्षमा माँगी। 


कुछ लोग कहते हैं कि वे शेरशाह के दरवार में नहीं गए थे; शेरशाह ही _ 


उनका नोस सुनकर उनके.पास. आया.था। 


शेख महम्मद जति-जखन रचिल-ग्र थ-संख्यां सत्तविश नंवशत | 
यह- अनुवाद अराकान राज्य के वजीरे मगन ठाकुर “ने सन्‌ १६५० ई*के आसपास 
आालो-उजालो नामक एक कवि से कराया था | 8 आम 


टकशीललीक लटक 
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मलिक मुहम्मद एक य्रहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते थे। वे 
आरंभ से वहे इखर-भक्त और साधु प्रकृति के थे । . उनका नियम था कि 
जब वे अपने खेतों में होते तव अपना खाना वहाँ मगा लिया-करते थे। 
खाना वे अकेले कभी न खाते; जो आसपास . दिखाई पड़ता उसके साथ 
बैठकर खाते थे । एक दिन उन्हें इधर उधर कोई न दिखाई पड़ा । वहुत देर 
तक आसरा देखते देखते अंत में एक कोढ़ी दिखाई पड़ा। जायसी ने बड़े 
आग्रह से उसे अपने साथ खाने को विठाया ओर एक हो वरतन स उसके 
साथ भोजन करने लगे। उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था। छुछ थोड़ा सा 
संवाद भोजन में भी चू पड़ा। जावबसी ने उस अंश को खाने के लिये 
उठाया। पर उस कोठी ने हाथ थाम लिया ओर कहा इसे म॑ खाऊगा, ऋाप 
साफ हिस्सा खाइए *। पर जायसी झट से उसे खा गए। इसके पीछे 
कोठी अद्ृस्य हो गया। इस घटसा के उपरांत जायसी की मनोबृत्ति इश्वर 
की ओर और भी अधिक हो गई। उक्त घटना की ओर संकेत लोग अख- 
रावट के इस दोहे में वताते है-- -' 
अंददि समुद समान, यह अचरज कासों कहों। 
|. जो हेरा सो हेरान मुहमद आपुद्दि आपु मह.। 
कहते हैं कि जायसी के पुत्र थे; पर वे मकान के नीचे दवकर, या ऐसा 


'.. किसी और दुर्घटना से, सर गए। तब से जायसी संसार से आर सी 


कि 


अधिक विरक्त हो गए और कुछ दिना से घर वार छोडकर इधर उधर फकीर 
होकर घमने लगे। वे अपने समय के एक सिद्ध फकीर साचे जाते थे ओर 
चारों ओर उनका वड़ा मान था। - असेठी. के राजा रामसिंह उनपर बड़ी 
श्रद्धा रखते थे। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी असेठी से कुछ दूर 


- एक घने जंगल में रहा करते थे। कहते हैं. कि उनकी मखत्युविचित्र दंग ल 


हुई। जब उनका अंतिम समय निकट आया तव उन्होंने असेठी,के राजा 
से कह दिया कि में किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा। इसपर असेठी 
के राजा ने आस पास के जंगलों में शिक्तार कीं मनाही कर दी । जिस जंगल 
में जायसी रहते थे उसमें एक दिन एक शिकारी को एक वड़ा भारी बाघ 
दिखाई पड़ा। उसने डरकर उसपर गोली छोड़ दी। पास जाकर देखा ता 
वाघ के स्थान पर जायसी सरे पड़े थे। कहते हैं कि जायसी कसी कसी 
योगवल से इस प्रकार के रूप धारख कर लिया करते थे। 

.. काजी नसरुद्दीन हुसेन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाव शुजाउ्दोला 
से सनद्‌ सिली थी, अपनी याददाश्त में सलिक मुहम्भरः जावसा का 
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म्युकाल ४ रजब ९४९ हिजती ( सन्‌ १५४२ ई० ) दिया है। . यह कांल कहां 
तक ठीक हैं, नहीं कहा जा सकता । इसे ठीक सानने पर जायसी दीघ।यु नहीं 
ठहरते । “उनका परलोक वास ४९ बे से सी कम की अवस्था में सिद्ध होते 
हैं। पर जायसी ने 'पदमावत' के उपसंहार में वृद्धावस्था का जो बर्णुन किगर 
है बह स्वतः अनुभूत सा जान पड़ता है ! - 


जायसी की कन्न अमेठी के राजा के वत्त मान कोट से पौन मील के लग 
भंग है। पर यह वत्तमान कोट जायसी के मरने के वहुत॑ पीछे वनों है। 
, अमेठी के राजाओं का पुराना कोट जायसी की कन्न से डेढ़ कोस की दूरी पंए 
था | अतः यह प्रंवादं कि अमेठी के राजा को जायसी की दुआ से पुर 
हुआ और उन्होंने अपने कोट के पास उंनकी कब्र चनवाई, निराधधार है। 
मलिक मुहम्मद निजांमुद्दीन ओलिया “की शिष्य-परंपरा में थे। इस 
परंपरा की दो शाखाएँ हुई---एक मानिकपुर-कालपी आदि की, दूसरी जायसी 
'की। पहली: शाखा के पीरों की परंपरा जायसी ने बहुत दूर तक दी है। पर 
जायसवाली शाखा की पूरी परंपरा उन्होंने नहीं दी है; अपने पीर था दीक्षा 
गुरु सैयद अशरफ जहाँगीर तथा उनके पुत्र-पौत्रों का ही उल्लेख किया है। 
सूफी लोग निजामुद्दीन औलिया की मानिकपुर-कालपीवाली शिष्य-परंपरा. 
'इस प्रकार वतलाते हैं--- 
ह '.. *' िजामुद्दीन औलिय ( मझत्यु सन्‌ १३०४ ४० ) 








... सिराजुद्दीन 
शेख अलाउल हक... ह 
आग की  2 है (जायस) 
० 5 
शेख कुतुब आलम ( पंडोई के, सन्‌ १४१४ ) 
“शेंख हशंमुंदीन ( मानिकपुर ) ह ढ | 
सैयद राजे हामिद्शाह | 
'शेख दानियाल ._ | है | 
े 


आप 2 .. 'सेयद अशरफ जंहाँगीर 
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” 'शेख अलह दाद ह #.. प्रआह ह2 
। । ... शेख हाजी 
शेख चुरहान ( कलपी ) बा 
| ईः बट । ह | 
। शेख मुहम्मद या शेख कमाल 
शेख मोहिदी ( मुह्दीडद्दीन ) मुबारक 


परदमावत'ं ओर 'अखराबट' दोनों में जायसी ने मानिकपुर-कालपी 


- बाली शुरुपरंपरा का उल्लेख विस्तार से किया है, इससे डाक्टर प्रियसंन ने 


शेख मोहिदी को ही उनका दीक्षा-ग़ुरु साना है। शुरुवंदना से,इसे -वबात का 
टीक ठीक निश्चय नहीं होता कि वे मानिकपुर के मुहीउद्दीन के मुरीद थे 
अथवा जायस के सेयद अशरफ के। पदमसावत में दोनों पीरों का उल्लेख 
इस प्रकार हँ-- - ७ ६ है. 


सेयद असरपाः पीर पियारा | जेइ मादि पंथ ' दी यारा।. 


हा ३०७» हि, +& हलक." 


गुम मोदिदी खेबक मैं सेवा | चलें उताइल जेहि. कर खेबा |, (7 
अखघराबट में इन दोनों पीरों की चर्चा इस प्रेकार है--.. |... 
कही सरीश्रत चिस्ती पीरू | उधरी असरफ झो जँहगीरूं। : 


पा-पाएउ सुर माहँदा मौठा | ला पथ सो दरसन दीठा | 


आखिरी कलाम” में केवल सेयद अशरफ जहाँगीर का ही उल्लेख 
हैं' पीर! शब्द का प्रयोग सी जायसी ने सेयद अशरफ के नाम के पहले 
किया है. और अपने को उनके घर का वंदा. कहा है । इससे हमारा अनुमान 
है कि उनके दीक्षा-गुरु तो थे सैयद अशरफ, पर पीछे से उन्होंने मुहीउद्दीन 
की भी सेवा ऋरके उनसे वहत कुछ. ज्ञानोपदेश और शिक्षा ग्राप्त की | जायस- 
वाले तो सैयद अशरफ के पोते मुबारकशाह. बोदले . को उनका पीर बताते हैं, 
पर. यह ठीक नहीं जँचता । 

सूफी मुसलमान .फकीरों के सिवा कई संग्रदायों ( जैसे, . गोरखपंथी 
रसायनी, बेदांती.) के हिंदू साधुओं से.भी उनका बहुत सत्संग. रहा, -जिनसे 
उन्होंने बहुत सी.बातों की. ज्ञानकारी प्राप्त की । हठयोग,. वेदांत,. रसायन 
आद की बहुत सी बातों का.सन्निवेश उनकी रचना में सिलता:है-। हठयोग में 


“मानी हुई इला, ,पिंगला और सपुस्ना नाड़ियों की ही चर्चा - उन्होंने नहीं की 


( ९७ 2 


है बल्कि सुपुस्ता नाड़ी में तामिचक्र ( कुंडलिनी ), हत्कमल और दशम् 
द्वार ( ब्रह्मरंध्र ) का भी बार बार उल्लेख किया है। योगी त्रह्म की अनुभूति .. 


के लिये कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्मद्वार तक पहुँचने का -यत्न करताहहें। 
उसकी इस साधना में अनेक अंतराय ( विध्न ) होते हैं। जायसी ने योग के 
इस निरूपण में अपने इसलाम की कथा का भी विचित्र मिश्रण किया है। 
अंतराय के स्थान पर उन्होंने शैतान को रखा है और उसे “नारद! नाम दिया 
है । हे दशम द्वार का पहरेदार है और काम, क्रोध आदि “इसके 
सिपाही है। यही साधकों को बहकाया करता है ( दे० अखराबट )। कवि ने 


नारद को झगड़ा लगानेवाला सुनकर ही शायद शैतान बनाया है। इसी- 


प्रकार 'पद्सावत' में रसायनियों की वहुत सी बातें आई हैं। 'जोड़ा करना 
आदि उनके कुंछ पारिभाषिक शब्द भी पाए जाते हैं | मोरखपंथियों' की तो 


जायसी ने बहुत सी बातें रखी हैं। सिहलद्वीप में पत्मिनी . स्त्रियों का होनो 


ओर योगियों का सिद्ध होने के लिये वहाँ जाना उन्हीं की . कथाओं के अनु- 
सार है । इन सब बातों से पता चंलता है कि जायसी साधारण मुंसलमान 
फकीरों के समान नहीं थे। थे सच्चे जिज्ञासु थे और हर एक . मत के साधु 
महात्माओं से मिलते जुलते रहते थे और उनकी बातें सुना करते थे। सूफी 
तोवेथेही। ... 

इस उंदार सारग्राहिणी गबृत्ति के साथ ही साथ उन्हें अपने इसलाम 
धम और पैगंबर पर भी पूरी आस्था थी | वद्यपि कबीरदास के समान उन्होंने 


. भी छदारतापूवेक इश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गों का होना तत्वतः स्वीकार 


किया है. ५४ 
| विंधिना के मारण हैं तेते | संरग नखत, तन॑ रोवाँ जेते ॥ 
पर इन असंख्य सार्गों के होते हुए भी मुहम्मद साहव के सागे पर अपनी 
श्रद्धा प्रकट की है। 
“तिन्द महँ पंथ कहो भल गाई | जेहि दूनों जग छाज बड़ाई ॥ 
से बड़' पंथ मुहम्मद केरा। है निर्मल कैलास बंसेरा ॥| 
जायसी बड़े भावुक भगवद्मक्त थे और अपने समय में बड़े हीं सिद्ध 
ओर पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक 
पनिराला पंथ” निकालने का होसला उन्होंने कभी न किया। जिस मिल्लत 


यथा समाज में उनका जन्म हुआ उसके प्रति अपने विशेष कत्त व्यों के पालन . 


के साथ साथ. वे सामान्य मनुष्य-घं्स के सच्चे अनुयायी थे। सच्चे भक्त का 
प्रधान गुण दैन्य उनमें पूरा पूरा था। कंबीरंदास के समान उन्होंने अपने को 


पड था स्यप2 


ज्ठ्ड 
है उपनाम ्क पु 
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अम्मी... बनी + अल्क  फााडकी ऑफ़ 


बज 
सबसे अधिक पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहा है। कवीर ने तो यहाँ: तक कह 
डाला कि इस चादर को सुर; नर, सुनि सब ने ओढ़कर सैली किया पर 
मैंने “ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया” | इस ्रकार की गर्वोक्तियों से जायसी 
बहुत दूर थे। उनके भगवस्मेम-पूर्ण मानस में अहंकार के लिये कहीं जगह 
न थी। उनका ओदार्य्य वह प्रईछन्न ओऔडद्धत्य न था जो किसी वर्ग को 
चिढ़ाने के काम में आ सके । उनकी वह उदारता थी जिससे कट्टरपन को 
भी चोट नहीं पहुँच सकती थी। प्रत्येक प्रकार का महत्त्व स्वीकार करने की 
क्षमता उनमें थी। वीरता, धीरता, ऐश्वय्ये, रूप, गुण, शील सबके उत्कप पर 
मुग्घ होनेवाला छदय उन्हें आ्प्त था, तभी पदसावत' ऐसा चरित-काव्य 
लिखने की उत्कंठा उन्हें हुई। अपने को सर्वज्ञ मानकर पंडितों और विद्वानों 


की निंदा और उपहास करने की अब्वत्ति उनमें न थी। वे जो कुछ थोड़ा 

बहुत जानते थे उसे पंडितों का प्रसाद मानते थे-- डा 

है ५ ०. का / 5 ६८ 
हों पंडितन्द केर पछलगा । किछु कद्दि चला तबल देइ डगा |. 


.. यद्यपि कवीरदास की और उनकी प्रवृत्ति में बहुत भेद था-कंत्रीर - 
_विधि-बिरोधी थे और वे विधि पर आस्था रखनेवाले; कबीर लोक-व्यवस्था _ 


' क्ञ तिस्कार करनेबॉले थे और ये संन्‍्मान करनेवाले पर कवीर को वे 


चढ़ा साधक मानते थे, जैसा कि इन चौपाइयों से श्रकट होता है-- 
“ण--ज्ञॉ:-मारद तब रोह पुकारा। एक जोलाहे सौं मैं हारा॥ 
प्रेम-तंतु निति ताना तनई। जप तप साथि सैकरा भरई ॥ 
रक जायसी-को सिद्ध योगी मानकर वहुत से लोग उनके शिष्य हुए । कहते 
हैं कि पदमावत के कई अंशों को बे गाते फिरते थे और चेले लोग भी साथ 
साथ गाते चलते थे.। परंपरा से असिद्ध है कि एक चेला अमेठी ( अवध ) 
में जाकर उनका नागमंती का वारहमासा गा-गाकर घर घर सीख माँगा 
करता था | एक दिन अमेठी के राजा ने उस बारंहसासे को सुना- -उन्हें वह 
बहुत अच्छा लगा, विशेषतः उसका यह अंशे-- 538 0 आ 
. १ कँवल जो विगसा मानसर; बिनु जल गएउ - सुखाइ |" 
'सूखि वेलि पुंनि पलुहै, जो पिव सींचे. आइ॥ 5 
. शाजा इस पर-मुग्ध हो गए.।. - उन्होंने फकीर से पूछा “शाही :, यहे 
दोहा किसका बनाया है १? - उस फंकीर से मंलिके मुहम्सद का नास सुनकर 
राजा ने बड़े सम्मान और विनय के साथ उन्हें अपने यहाँ बुलबाया था। 
हि धपदसावत' को पढ़ेंनें 'से येह. प्रकट हो जायरा कि जायसीं का - हंदय 
। कैसा कोमल और “प्रेम की पीर”- से भरा हुंओं था । क्या लोंक-पैज्ष- में ओर 


च् 


५) 


क्या 'भगवृत्पक्ष में, दोनों ओर .उसकी 'गूढ़ंता और. गंभीरता विक॑त्तश 
दिखाई देंती है । जायसी की 'पदमावत” बहुत प्रसिद्ध: हुई । - मुसलमानों के 
भक्त घरानों में इसका बहुत आदर है:। यद्यपि उनमें इसकों समभनेवाले अब 
बहुत कंस है पर वे इसे गूढ़ पोथी मानकर यत्न से रखंते. हैं। जायसी की 
और छोटी सी पुस्तक अखरावट' है जो मिरजापुर में एक वृद्ध मुसलमान दे 
घर में मिल्ली थी। इसमें चणमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत 
संबंधी कुछ बातें कही गई है। तीसरी पुस्तक आखिरी .कलाम' के नामसे 
फारसी अक्तरों में छपी है। यह भी- दोहे चोपाइयों में है और वहत छोटी 
है ।. इसमें सरणोपरांत जीव- की दशा और कयामंत के. अंतिम न्याय आदि 
का वर्णन है'। बस ये ही तीन पुरतकें जायसी की. मिली हैं | इनमें से जाय॑सी 
की कीत्ति का आधार पदसावत! ही है) यह प्रवंध-काव्य हिंदी में अपने. 
ढंग का निराला है। यह इतना लोकप्रिय- हुआ कि इसका अनुवाद बंगभापा 
सें सन्‌ १६४० ई० के आसपास अराकान में-हुआ। जायसवाले इन तीन 
पुस्तकों के अतिरिक्त जायसी की दो और पुरतकें बतलाते हैं---'पोस्तीनामा 


तथा निनावत” नाम की प्रेम-कहानी। “ोस्तीनामा” के संबंध में उनका 
कहना है कि वह मुबारकशाह बोदले. को लक्ष्य करके लिखी गई थी जो चंडू 


पिया करंते थें । 
- प्रदसावत की कथा . 
कवि सिंहलद्वीप, उसके राज़ा गंधवसेन, रांजसभा, नगर, बगीचे 


इत्यादि'का वणन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता हैं.। राजभवन 


में हीरामंन:-नास का एक अद्भुत -सूआ था जिसे पद्मावत्ती बहुत चाहती थी 
ओर जो सदा उसी के पास . रहकर अनेक प्रकार की वातें कहा करता था। 
पद्मावती क्रमशः सयानी हुईं और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में :सबके. 
ऊपर हु३। जब उसका कहीं विचाह न हुआ तब वहे रात-दिन हीरामन से 
इसी वात की चर्चा किया करती थी। सूए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो 
देश देशॉतर में .फिरकर में तुम्हारे योग्य बर ढेंढूँ । राजा को. जब इस बात- 
चीत का पता लगा तब उसने क्रद्ध होकर सूए को मार डालने की आज्ञा दी-। 


सद्मावती ने विनती करके किसी प्रकार सूए के प्राण बचाए | सूए ने पद्मावती 


से विदा माँगी पर पद्मावती ने श्रेम के मारे सूए को रोक लिया। सूआ उस 
समय तो रुक गया, पर उसके सन में वराबर खटका बना रहा । - 
एक दिन पद्मावती सखियों को. लिए -हुए सानसरोबर में स्नान और 
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:जलक्रीड़ा करने गईदे। स॒ए मे सोचा कि अब “यहाँ से चटपट चल देना 
“चाहिए। चह वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्तियों ने उसका बड़ा सत्कार 
४ किया। -दंस दिन पीछे एक वहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस चन में 
चला आ रहा था। ओर पत्ती तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए पर 
£ हीरामन चारे के लोभ से वहीं रहा । अंत में बहेलिए ने उसे पकड़ लिया और 
£ बाजार में डसे बेचने के लिये ले गया। चित्तोौर के एक व्यापारी के साथ एक 
7 दीन ब्राह्मगु भी कहीं से रुपए लेकर लाभ की आशा से सिंहल की हाट में 
आया। उसने सूए को पंडित देख मोल ले लिया और लेकर चित्तोर. आया.। 
! चित्तीर से उस समय राजा चित्रसेन' मर चुका था ओर उसका वेटा रह्लसेन 
: गद्दीपर वेठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन.-सूए 
ः को मोल ले लिया। 
: एक दिन रसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागसती सूए 
। के पास आई ओर चोली “मेरे समान संदरी और भी कोडे संसार में. है ?” 
: इसपर सृआ हँसा और उसंने सिंहल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके 
/ कहा कि उनमें और तुममें दिन और अंधेरी रात का अंतर है । रानी ने सोचा 
( कि यदि यह तोता रहेगा . तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और 
“बह आुभसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिये जोगी होकर. निकल 
पड़ेगा । “उसने अपनी धाय से उसे ले. जाकर सार डालने को कहा। धाय 
: ने परिणास सोचकर उसे भारा नहीं, . छिपा रखा । जब राजा ने लौटकर 
! सूए को न देखा तब उसने बड़ा कोपः किया। अंत में -हीरामन उसके 
' सामने लाया गंया और उसने सब. वृत्तांत कह- सुनाया । राजा को: पद्मावती 
. को रूप-बणुन सुनने की उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का : बड़ा 
' लंवा-चोड़ा वशन कियां। उस वन को सुन राजा बेसुधः हो. गया ।. उसके 
हंदेय- में ऐसा प्रबल अभिलाप जगा कि वह रास्ता बताने के लिये हीरामन को 
' साथ ले लेगी होकर घर से निकल पड़ा । 
.. उसके साथ सोलह: हजार कुंवर ,भी जेोगी.होकर >चले मध्य प्रदेश- के 
नाना दुर्गंस स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कल्षिंग -देश में. पहुँचे । ब्रहाँ 
के राजा गजपति से जहाज लेकर रह्लसेन ने- और सब -जेगिय़ों के सहित 
सिहलद्वीप की ओर प्रस्थान. किया । * ज्ञार समुद्र, क्षीर संमुद्र,- दधि: समु 
उद्घि समुद्र, सुंरा समुद्र और किलकिला. समुद्र .को-पार करके वे सांतवें 
मानुसंसेवर समुद्र में पहुँचे जो सिंहलद्वीप के-चारों ओर है... सिंहलद्वीप में 
उतरकर जोगी रत्नसेनं- तो अपनें:संच- जेगियों' के साथ:महादेव के मंदिर:में 


न्‍ा 


. र्तसेन की आँखें उस पर पड़ी वह मूछित-होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने 
रज्लेंसेन को सबब ग्रकार से बेसा ही पाया. जैसा सूएं ने कहा -था। वह. मूछित 


ल्‍ 
श्र 


5. मर 
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बैठकर तप ओर पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावर्ती मे 
भेंट करने गया । .-जाते समय वह रलज्नसेन से कहता गया - कि ब॒संत-पंचर्र 
के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में - चसंत - पूजा करने आएगी; ऊ 
समय तुम्हें उसका दशन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी।. . 

बहुत दिनों पर हीरामच को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने 
निकल भागने ओर बेचे जाने का बृत्तांत कह सुनाया । इसके उपरांत उसमे 
राजा र्नसेन के रूप, कुल, ऐेश्वय, तेज आदि - की वडी प्रशंसा करके कहा 
कि-वहः सव प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है ओर तुम्हारे ग्रेम में जेगी होकर यहां 
तक आ पहुंचा है । “पद्मावती ने उसकी ग्रेम-व्यथा को सुनकर - जयमाल देने 
की प्रतिज्ञा की और कहा कि वसंत-पंचसी- के दिन पूजा के वहाने मैं उसे 
देखने जाऊंगी। सूआ यह सब समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लोट 
आया । 

वसंतन्पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई और 
उधर भी पहुँची जिधर  रत्नलसेन और उसके साथी- जोगी - थे। पर .ब्याही 


जोगी के पास पहुँचीं ओर उसे होश में लाने के लिये उस-पर चंदन छिड़का-। 


जबः वह जागा तंब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वह चली 
गई .कि “जोगी, तूने भिक्षा आप्त करने योग्य योग : नहीं .सीखा; जब फल 


प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया।?” - । 

राजा को जब होश आया तब. वह बहुत पछताने लगा और - जल .मरने 
के लिये तैयार. हुआ | सब देवताओं को भय हुआ कि: यदि कहीं यह जला 
तो इस घोर विरहाग्निं से सारे लोक भस्म हो जायेंगे। उन्होंने जाकर 
महादेव पांबेती के यहाँ पुकार की | महांदेव कोढ़ी के चेश में बल पर चढ़े 
राजा के पास आए ओर जलने- का कारण पूछने लगे। इधर पात्ती की, 
जो महादेव के साथ ही आंई थीं, यह इच्छा हुईं कि राजा के ग्रेम की परीक्षा 
लें। वे अंत्यंत सुदरी अप्सरा का रूप धरकर राजा केपास आई और 
बोली “मुमे इंद्र ने भेजा है| पद्मावती को जाने दे; तुमे अप्सरा आप्र हुई । 


« रनसेन ने कहा “मुझे पद्मावती को छोड़ ओर किसी से छुछ प्रयोजन 


नहीं |” पावथों ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। - रत्नसेन 
ने देखा कि इस कोढ़ी की छांया नहीं पड़ती है, इसके शरीर पर मक्खियाँ 
नहीं. वैंठती हैं ओर इसकी पलके नहीं गिरती हैं अत: यह निश्चय कोई सिद्ध 





हे बचाई 


पुरुष है। फिर महादेव को पहचासकर वह उनके पेंरों पर' गिर पड़ा। 
भहादेव ने उसे सिद्धि-गुटिका दी ओर- सिहलगरढ़ मे घुसने का “साग बताया | 
सिद्धि-गुटिका पाकर रत्नसेन सब जोगियों को लिए हुए सिहलगढ़ पर चढ़ने 
लगा। 

राजा गंधर्वसेन के यहाँ जब यह खबर पहुँची तब उसने दूत भेजे। 
दरतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मिनी के पाने का अभिम्राय कहा.। दूत क्रुद् 
होकर लौट गए। इस बीच में हीरामन रनसेन का प्रेमसंदेश लेकर पद्मावती 


'के पास गया ओर पद्मावती का प्रेस-सरा सदेशा आकर उसने रत्नसन से 


कहा। इस सेंदेसे से रत्नसेन के शरीर में ओर भी चल आ गया। गढ़ क 
भीतर जो अगाध कंड था वह रात को उसमें घैंसा और भीतरी 'ह्वार को 
जिसमें वदञ्ल के किवाड लगे थे, उसने जा खोला । पर इसी बीच . में - स्ेरा 
हो गया और चह अपने साथी जोगियों के सहित घेर लिया गयां। राजा 
गंधर्वसेन के यहाँ यह विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर सूली दें दी 
जय । दल-बल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर 'चढ़ाई की । .र्नसेन 
के साथी युद्ध के लिये उत्सुक हुए पर रत्नसेन ने उन्हें यह्‌ उपदेश देकर शांत 


किया कि प्रेम-मार्ग में क्रोध करना उचिन नहीं । अंत मे सव जोगियो-सहित 


रनसेन पकड़ा गया। इधर यह सव समाचार सुन पद्मावती की बुरी दशा 
हो रही थी। हीरामन सूए ने जाकर उसे धीरज बँधाया कि रत्लसेन- पूरा 


. सिद्ध हो गया है; वृह सर नहीं सकता । 


जब रस्नसेन को बाँधकर सूली देने के लिये लाए तब .जिसने ज़िसने 
उसे देखा सबने कहा कि यह-कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की 
तैयारी हो रही थीं उधर र॒त्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था |? महादेव ने 


, जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब. वे ओर पावेती भाँट भाँटिन का. रूप 


धरकर वहाँ पहुँचे । इसी बीच हीरामन सूआ भी रत्नसेन के पास पद्म॑वत्ती 
का यह सेंदेसा लेकर आया कि “में मी हथेली पर प्राण लिए:.वेठी हूँ; मेरा 
जीना मरना : तुम्हारे साथ है।” सॉंट,( जे। वास्तव में महादेव थे ) ने राजा" 
गंधरवेसेन को वहत समझाया कि यह जोगी नहीं. राजा, है; ओर तुम्हारीः 
कन्या के योग्य बर है पर राजा इसपर ओर -भी क्रद्ध हुआ । इस वाच- 
जोगियों का दल चारों ओर से लड़ाई के लिये चढ़ा। महादेव के साथः 

हनुमान आदि सब देवता जेगियों की सहायता के लिये झा खड़े हुए: 
गंधवेसेन की सेना के हाथियों का, समूह जब आगे बढ़ा तब हनुमानजी-ने 
अपनी लंबी:पूं छ.में सव॒को लपेटकर आकाश में फेंक दिया। राजा गंधवेसेन- 
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को. फिर महादेव का घंटा और विष्णु का शंख जोगियों. की ओर. सुनाई 
पड़ा और साज्षात्‌ शिव युद्धस्थल में दिखाई पड़े। यह देखते ही गंधवेसेन 
महादेव के चरणों पर जा गिरा और .वोला “कन्या आपकी है, जिसे.चाहिए 
उसे दीजिए”?। इसके उपरांत हीरामन सूए ने आकर राजा रह्नसेन..के 
चित्तौर से आने का सब दत्तांत कह सुनाग्रा और गंधर्वसेन ने वड़ी धूमधाम 
से रत्नसेज़ के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया.। रत्नसेन.के साथी जे। 
सोलह हजार कुंवर थे. उन सवका विवाह भी पद्मिनी ख्तरियों के. साथ 
गया और सब लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक सिंहल. में रहे 
इधर. चित्तौर में वियोगिनी नागमती को-राजा की वाट जेहते -एक चर 
हो गया । उसके -बिलाप से पशु-पक्ती विकल हो गए। अंत में आधी रात को 
एक पक्षी. ने नागमती के दुःख का कारण.पूछा। नागमती ने उससे रत्नसेन 
के पास पहुँचाने: के लिये अपना सेंदेसा कहा । वह पत्ती नागमती का सदेस। 
लेकर सिंहलद्वीप.गया.और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा । संयोग से 
र्नसेन शिकार खेलते खेलते उसी. पेड़ के -नीचे जा खड़ा हुआ। पत्ञी ने 
पेड़. पर से नागमती की दुःखकंथा .और चित्तोर की हीन दशा का. वर्णन 
किया । रत्नेसेन का जी सिंहलं से उचटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान 
किया । . चलते समय. उसे- सिंहल के राजा के यहाँ से .बिदाई में बहुत सामान 
और धन मिला । इतंनी-अधिक संपत्ति देखे राजा के मन. में गबे और लोभ 
हआ | वह सोचने लगा कि इतना अधिक धंन लेकर यदि में स्वदेश पहुँचा 
वो फिंर मेरे. समान संसार में और . कौन है। इस ग्रकार -लोभ ने .राजा 
को आं घेरा. 
समुद्गतंट- पर ज़ंब रत्नसेन आया तब समुद्र याचक्त का रूप धरकर 

राजा से: दान-माँगनेः आया, पर राजा ने. ल्ोभंवश उसका तिरस्कार- कर 
दिया। राजा आधे समुद्र में भी नहीं पहुँचा था कि. बड़े जोर का तूफान 
आया जिससे जहांज दक्खिन लंका की ओर वह गए। चहाँ विभीषण का 
एक राक्षस -माँफी. मछली मार रहा. था। -वह अच्छी आहार देख राजा से 

कर बोला कि चलों. हम - ठुम्दें रास्ते . पर लंगा- हें ।. राजा उसकी-वातों. में 
आए गया | वह राक्षस सव जहाजों को-एक भयंकर समुद्र में लें गया जहाँ से 
निर्केलना कठिन था । जहाज चक्केर खाने लगे ओर हांथी, घोड़े, मनुष्य 
आदि डूबने लगे ।- बंह राक्षस आनंद से नाचने लगा ।. इसी वीच समुद्र का 
एंक राजपत्षी वहाँ आं: पहुँचा जिसके डेनों का . ऐसा घोर शब्द हआं माने 

पंहाड़ के शिखर टूट रहें है.। वहं- पत्ती उस-दुंड् राज्ञस को चंगुल में - दवाकंर 
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गया। इस प्रकार उस राक्षस से निस्तार हुआ, पर सब जहाज खंड खंड 
हो गण। जहाज के एक तख्ते पर एक ओर राजा बहा और दूसरे तख्ते पर 
दूसरी ओर रानी । 
पद्मावती बहते बहते वहाँ जा लगी जहाँ समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी 
सहेलियों के साथ खेल रही थीं। लक्ष्मी मूलित पद्मावती को अपने घर ले 
। पद्माचती को जब चेत हुआ तब वह रत्नसेन के लिये विलाप करने 
लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज वेंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की 
खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निजन स्थान 
में पहुँचा जहाँ मूँगे के टीलों के सिवा ओर कुछ न था। राजा पद्मिनी के 
लिये चहत बिलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले में मारा ही 
चाहता था कि ज्राह्मणं का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ 
ओर उसे मरते से रोका। अंत सें समुद्र ने राजा से कहा कि तुम 
मेरी लाठी पकड़कर आँख मँद लो; में तुम्हें जहाँ पद्मावती है. उसी तट पर 
पहुँचा दूँगा । 
जव राजा उस तट पर पहुँच गया तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के...लिये 
पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा वेठीं। रत्नसेन उन्हें पद्मावती समझ 
डनकी ओर लपका | पास जाने पर वे कहने लगीं “में पद्मावती हूँ।” पर 
रत्नसेन ने जब देखा कि यह तो पद्मावती नहीं है तब चट मुँह फेर लिया.। 
अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास ले गई । रत्नसेन और पद्मावती 
कई दिनों तक समुद्र ओर लक्ष्मी के मेहमान रहे । पद्मावती की प्राथना पर 
लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर वह गए 
थे। जे। मर गए थे वे भी अमृत से जिला दिए गए। इस प्रकार .बड़े आनंद 
से दोनों वहाँ से बिद्ा हुए | बिदा होते समय समुद्र ते बहुत से अमूल्य रत्न ॥' : 
दिए । सबसे बढ़कर पाँच पदार्थ दिए--अमूृंत, , हँस, राजपक्षी, शादंल और /:' 
पारस पत्थर। इन सब अनमोल पदार्थों की लिए-अंत में रत्नसेन और प्मां- | 
: चंती चित्तौर पहुँच गए। नॉंगमती और पद्मावती दोनों रोनियों के साथ : 
 रनसेन सुखयूदक रहने लगे । नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमल. 
सेन, ये दो पुत्र रं।जा को हुए। | 
चित्तौरं की राजसभा में राघव चेतन नास को एक पंडित था जिंसे यक्तिणी 
सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूंछा “दूंज' कब है.” राघंवं के मुंह 
से निकला “आज!” और सब पंडितों ने एक स्वर से कहा कि “आज नहीं 
# हो सकती, कले होगी” रांघव ने कहा कि “यदि आज दूज॑ न हो तो में 
श्‌ 
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पंडित नहीं ।” पंडितों ने कहा कि “राघव वाममार्गी है, यक्षिणी की पूजा 
करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती 4” राघव 
ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीया का चंद्रमा दिखा 
दिया $& | पर दूसरे दिन जब चंद्रमा देखा. गया तब वह -्वितीया का ही चंद्रमा 


था। इस पंर पंडितों.ने रांजा रत्नसेन से कहा, “देंखिए, यदि कल द्वितीया रही. 


होती तो आंज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती । करूठ और सच .की. परख 
कर लीजिए ।” राघव का भेद खुल गया और वह बेद-विरुद्ध आचार करने- 
वाला प्रमाणित हुआ । राजा रत्नसेन ने उसे देश-निकाले का दंड दिया। 
पद्मावती ने जब यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट. होकर 
ना राज्य के लिये अच्छा नहीं समझा | उसने भारी.. दान देकर राघव को 
प्रसन्न करना चाहा | सूर्यग्रहण का दान देने के लिये उसने उसे.बुलवाया | जब 
राघंव महल के नीचे आया तब पद्मावती. ने अपने हाथ का. एक अमूल्य 
कंगन--जिसका जोड़ा और कहीं दुष्प्राप्प था--भरोखे पर से फेंका । . करोखे 
“ पर पद्मापती की कलक देख राघव बेंसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे चेत 
हुआ तब उसने सोचा कि अब यह कंगन लेकर बादशाह.के पास दिल्ली चले 
ओर पश्चिनी के रूप का.डसके सामने वर्णन.करूँ । वह लंपट है, तुरंत चित्तौर 
पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का. दूसरा कंगन भी . मुझे - इनास देगा। 
यदि ऐसा हुआ तो राजा से में बदला भी ले लेगा और सुंख -.से जीवन 
भी. बिताऊँगा । 


यह सब सोचकर राघव दिल्ली पहुँचा और वहाँ बादशाह अलाएउद्दीन को : 


कंगन दिखाकर उसने पद्मिनी . के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन | ने 
' बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ 
एक पन्न रल्सेन को भेजा कि पद्मिनी को तुस्त भेज दो, बदले सें और 
जितना राज्य चाहो-ले लो । पत्र पाते ही राजा रत्नसेन, क्रोध से. लाल हो 
गया और बहुंत बिंगड़कर दूत को वापस कर दिया। अलाउद्दीन लें. चित्तौर- 
गढ़ पर चढ़ाई कर दी |“ आठ वर्ष तक सुसलमान चित्तोर को घेरे रहे और 


घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़, न हूट सका। इसी वीच दिल्ली से ऐक पत्र . 


अलाउद्दीन को मिला जिसमें हरेव लोगों के फिर से चढ़ आने का संमाचार 
लिखा था। बादशाह ने जब देखा कि गढ़ नहीं टूटता है तव उससे कपट 

४ लोनां चमारी के संबंध .मे भी प्रसिद्ध, है:के उसकी. बात इसी प्रकार.सत्य 
करने के लिये देवी ने प्रतिपदा के दिन आकाश में जाकर अपने हाथ का कंगन 
दिखाया था जिससे देखनेवालों को द्वितीया के चंद्रमा का भ्रम हुआ था । 
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की एक चाल सोची । उसने रन्नसेन के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और . 
यह कहलाया कि मुझे पश्चिनी नहीं चाहिए; समुद्र से ले पाँच अमृल्य वस्तुऐँ2 
तुम्हें मिली है.उन्हें देकर मेल कर लो । 
राजा ने खीकार कर लिया और वादशाह को चित्तोरगढ़ के भीतर ले 
कर बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। गोरा ओर बादल नामक दो 
विश्वासपात्र सरदारों ने राजा को बहुत समभझाया कि मुसलमानों का विश्वास 
करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान न दिया। वे दोनों वीर सीतिज्ञ सरदार 
रूठकर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की सेहमानदारी होती 
रही | एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के सहलों की ओर भी जा निकला 
जहाँ एक से एक रूपवती स्ियाँ स्वागत के लिये खड़ी थीं। वादशाह ने 
राव से, ले वरावर उसके साथ साथ था, पूछा कि “इनमें पद्मिनी-कोन 
है?” राघव ने कहा “पद्मिनी इनसें कहाँ ? ये तो उसकी दासियाँ हैं।” 
वादशाह पद्मिती के सहल के सामने हीं एक स्थान पर बेठकर राजा के साथ 
शतरंज खेलने लगा। जहाँ वह बेठा था वहाँ उसने एक दपंश भी इसलिये . 
रख दिया था कि पद्मिनी यदि मरोखे पर आवेगी तो उसका अतिविव दर्ष्श «. 
में देखें गा। पद्मिनी कुतूहलवश मरोखे के पास आई और वादशाह ने उसका 
प्रतिविव दर्पण में देखा । देखते ही वह वेहोश होकर गिर पड़ा । 
अंत में वादशाह ने राजा से विदा साँगी। राजा उसे पहुँचाने के लिये 
साथ साथ चला | एक एक फाटक पर वादशाह राजा को कुछ न कुछ देता 
वचला। अंतिस फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रन्नसेन 
को पक्रड़ लिया और बाँधकर दिल्ली ले गया। वहाँ राजा को तंग कोठरी 
में बंद करके वह अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चिक्तौर में 
हाकार सच गया। दोनों रानियाँ रो-रोकर प्राण देने लगीं। इस अब- 
सर पर राजा रत्नसेन के शत्र कुंभलनेर के राजा -देवपाल को दुष्टता सूकी । 
उसने कुमुदिनी नाम की एक दूती को पद्मावती के पास भेजा । - पहले तो 
पंद्चिनी उसे अपने मायके की ख्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उससे 
अपना दुःख कहने लगी पर जब धीरे धीरे उसका भ्रेद खुला तव उसने 
उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया। इसके पीछे अल्ाउद्दीन ने भी 
प्ेगिन के वेश में एक दूती इस आशा. से भेजो कि वह रबह्नसेन से सेंट 
कराते के बहाने पद्मिनी को जोगिन वनाकर अपने साथ - दिल्‍ली लावेगी। 
पर उसकी दाल भी न राली 
अंत में पद्चिनी गोरा और बादल के घर गई ओर उन दोनों -ज्षत्निय 


( २० ) 
वीरों के सामने अपना दुःख रोकर उसने उनसे राजा को -छुड़ाने की प्रार्थनों 
की । दोनों. ने राजा को छुड़ाने की. दृढ़. अतिज्ञा की और रानी को. बहुत 
धीरज बँधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया 
है उसी प्रकार उनके साथ भी चाल चलनी- चाहिए । उन्होंने सोलह सौ ढकी 
पालकियों के भीतर, तो सशस्त्र राजपूत सरदारों को विठोया और.जो सबसे 
उत्तम और बहूमूल्य पालंकी थी उसके भीतर औंजार के साथ एक लोहार को 
बिठाया। इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध करके चले कि सोलह सो दासियों के 
सहित पद्चिनी दिल्‍ली जा रही है। । 
गोरा के पुत्र बादल की अवस्था वहुंत थोड़ी थी ।.जिस दिन: दिल्ली जाना 

था उसी दिन उसका गौना आया था । उसकी नंवागता-वधू ने उसे युद्ध में जाने 
से बहुत रोका पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी । अँत में सोलह सौ सबारियों 
के संहित वे दिल्ली के'किले में पहुँचे | वहाँ कर्मचारियों को धूस-देकर उन्होंने ' 
अपने अनुकूल किया जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी न ली। बाद- 
शाह के यहाँ खबर गई कि पद्चिनी आई है और . कहती'है कि में राजा से 
मिल लूँ और उन्हें चित्तौर के खजाने की कुंजी सुपुदे कर दूँ तब महल में 
जाऊँ | बादशाह ने-आज्ञा दे दी) वंह सजी हुई पालकी वहाँ पहुँचाई - गई 
जहाँ राजा रत्नसेन कैद था । “पालकी में से - निकलकर लोहार ने चट राजा 
की बेड़ी काट. दी और बह शख्त्र लेकर एक धोड़े पर सवार हो गया जों पहले - 
से तैयार था । -देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से 
भनिकल पड़े | इस प्रकार गोरा और बादंल राजा को छुड़ाकर चित्तौर चले। 

' - बादशाह: ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया | 

गोरा बादल ने जब शांही फौज पीछे देखी तब एक हजार “सैनिकों को 

लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिये डट गया और बादल राजा 
'रंत्नसेन को लेकर-चित्तौर की ओर बढ़ा । “इद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से 
“लंडकर और हजारों को - मारकर अंत में .सरजा के हाथ से मारा गया। इस 
“बीच में रांज। रत्नंसेन चित्तौर पहुँच गया ।. चित्तौर पहुँचते ही उसी दिन 
'रात को पद्चिनी के मुँह से रत्नसेन ने जब देवपाल की दुष्रता का हाल सुना 
तंब उसने उसे बाँध लाने की प्रतिज्ञा की । सबेरा होते ही रत्नसेन ने कुंभल- 
नेर पर चढ़ाई कर दी । रनसेन और देवपाल के. वीच द्वब्नन्युद्ध हुआ। 
'देवपांल की साँग रंत्नसेन की नासि में घुसकर उस पार निकल गई। 
देवपाल साँग मारकर लौटा ही चाहता था कि रत्नसेन ने उसे जां 

पकड़ा और उसको सिर कांटकर उसके हाथ पेर बाँबे। इस प्रकार 


(58) 


अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौरगढ़ की रक्षा का भार वादइल का सोंप 
रत्नसेन ने शरीर छोड़ा । 
राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोची रानियां सता 
हो गई । इतने में शाही सेना चित्तोरगढ़ आ पहुची। बादशाह ने पद्मिनीं के 
सती होने का समाचार सुना। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्ता की पर अंत 
वह फाटक की लड़ाई मं मारा गया और चित्तीरगढ़ पर झुसलमानों का 
अधिकार हो गया 


पेतिहासिक आधार 


हे पदसावत की संपर्ण आख्यायिका को हम दो भागों में विभक्त कर सका 
हैं। र्नसेन की सिंहलद्वीप-यात्रा से लेकर पद्चिनी को लेकर चित्तोर लोटर्च 
तक हम कथा का पूर्वार् साच सकते हैं. ओर राघव के निकाले जाने से 

लेकर पद्मिनी के सती होने तक उत्तराद्ट्र । ध्यान देने की वात यह है कि 
पूर्वाद तो विलकुल कल्पित कहानी हैं ओर उत्तरा् ऐतिहासि ड़ आधार पर 
है । ऐतिहासिक अंश के स्पष्टीकरण के लिये टाड राजस्थान * दिया हुआ 

वित्तौरगढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का इचांत हम नो दे देते हैं. ' 

“विक्रम संवत्‌ १३३१ में लखनसी चित्तार क सिंहासन पर बेठा । वह 

छोटा था इससे -इसका चाचा भीससी ( भीमसिंह ) ही राज्य करता था। 

भीमसी का विवाह सिंहल के चोहान राजा हमस्सार शेक की कन्या पद्मिनी से 

हुआ था जो रूप-गुण में जगत्‌ म॑ अद्विताय थी। उसंके रूप को ख्याति 

सनकर दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन ने चित्तौरगढ़ पर चढ़ाई का। घोर 

युद्ध के उपरांत अलाउद्दीन ने संधि का अस्ताव भज्ां कि मुझे एक वार 

पद्मिनी का दर्शन ही हो जाय तो मैं दिल्‍ली लौट जाऊँ। इस पर यह ठहें। 

कि अलाउद्दीन दपण में पद्मिनी की छाया मात्र देख सकता है । इस प्रकार 

युद्ध बंद हआ और अलाउद्दीन वहुत थोड़े से सिपाहिया के साथ चित्तौरगढ़ 

के भीतर लाया गया। वहाँ से जब वह दर्पण म छाया देखकर लीटने लगा 
“तब राजा उसपेर पूरा विश्वास करक गढ़ के बाहर तेंक उसको - पहुंचाने 

आया। वाहर अलाउद्दीन के बहुत से सनक पहले से घात में लगे हुए थे । 

ज्यों ही राजा वाहर आया वह पकड़ लिया गया और मुसलमानों के शिविर 

में, जो चित्तौर से थोड़ी दूर पर था; कद कर लिया गया। राजा को कद 
करके यह घोषणा की गई कि जब तक पद्चिनी न भेज दी जायगी, राजा नहीं 

छूट सकता । ँ 


५-६९ 2) 


: चित्तौर में हाहकार मच गया-। पद्मित्नी ने जब यह सुना तेब उसने 


अपने मायके के गोरा और बादल नाम के दो सरदारों से मंत्रणा की 

गोरा पद्मिनी का चाचा लगता था और बादल गोरा का भतीजा था। उन 
दोनों ने राजा के उद्धार की एक युक्ति सोची | अलाउद्दीन के पास कहलाया 
गया कि पद्चिनी जायगी, पर रानी की मर्यादा के साथ। अलाउंहीन अपनी 
सब सेना वहाँ से- हटा दे और परदे का पूरा इंतजाम कर दे। पद्चिनी के 
साथ बहुत सी दासियाँ रहेंगी और दासियों के सिच्रा वहुत सी सखियाँ भी 


होंगी जो केवल उसे पहुँचाने ओर बिदा करने जायेंगी। अंत में सात सौ 


पालकियाँ अलाउद्दीन के खेमे की ओर चलीं । हर एक पालकी में एक एक 
सशस्त्र बीर राजपूत बैठा था ।- एक एक पालकी उठानेवाले जो छः छः कहार 


थे वे भी कहार बने हुए सशस्त्र सैनिक थे'। जब वे शाही खेसे के पास पहुँचे 


तब चारों ओर कनातें घेर दी गई | पालकियाँ- उतारी गई। पद्मिनी को 


अपने पति से अंतिम भेंट करने के लिये आधे घंटे का समय दिया गया। 


राजपूत चटपट राजा को पालकी में विठाकर चित्तौर॒गढ़ की ओर चल पड़े । 
शेष पालकियाँ मानो पद्मिनी के साथ दिल्‍ली जाने के लिये रह गई । अला- 
उद्दीन की भीतरी इच्छा भीमसी को चित्तौरगढ़ जाने देने की. न -थी। देर 
देखकर वह घबराया-। इतने में पालकियों से वीर राजपूत निकल पडढ़े। 
अलाउद्दीन पहले से सतक था। उसने पीछा करने का हक्‍म दिया। पालकियों 
से निकले हुए राजपूत बड़ी -बीरता से पीछा करनेवालों को-कुछ देर- तक -रोके 
रहे पर अंत- में एक एक करके वे सव मारे गए। 

“इधर भीमंसी के लिये बहुत तेज घोड़ा तैयार खड़ा था। वह डसपर 
सवार होकर गोरा बादल आदि कुछ चुने साथियों. के साथ चित्तौरगढ़ के 
भीतर पहुँच गया-। पीछा करनेवाली मुसलमान सेना फाटक तक साथ लगी 
आई। फाटक पर घोर युद्ध हुआ। गोरा वादंल के नेठत्व में राजपूत वीर 
खूब लड़े । अलाउद्दीन अपना सा मुँह लेकर दिल्ली लौट गया;.- पर इस युद्ध 


में चित्तौर के चुने चुने वीर काम आएं। गोरा भी इसी युद्ध में मारा गया। 


: बादल, जो चारणों के अनुसार केवलं: बारह वे का था, बड़ी वीरता से लड़- 


कर जीता बच आया । उसके मुँह से अपने पति की वीरता का इत्तांत सुनकर 


गोरा की खी सती हो गईं 

:  ८अलाउद्दीन ने संवत्‌ १३४६ ( सन्‌ १९९० ईं०; पर फरिश्ता के अनुसार 
. सन्‌ १३०३ ई० जो कि ठीक माना जाता है) में फिर - चित्तौरगढ़. पर चढ़ाई 
की । इसी दूसरी चढ़ाई में राणा अपने ग्यारह पुत्रों सहित मारे गए। जब 
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(६ *३ ) 
राणा के ग्यारह पुत्र मारे जा चुके और स्वयं राणा के युद्धक्षेत्र में जाने की 
बारी आई तब पद्मिनी ने जोहर किया। कई सहखत्र राजपूत ललनाओं के 


साथ पद्चिनी ने चित्तौर॒गढ़ के उस गुप्त भूहरे में प्रवेश किया जहाँ उन सती 


ख्ियों को अपनी गोद में लेने के लिये आग दहक रही थी। इधर यह कांड 
समाप्त हुआ उधर वीर भीमसी ने रणक्षेत्र में शरीर-त्याग किया ।” 

टॉड ने जो वबृत्त दिया है वह राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहासों 
के आधार पर है। दो चार व्योरों को छोड़कर ठीक यही बृत्तांत “आईने 
अकवरी' में दिया हुआ है। आइईने अकवरी में भीमसी के स्थान पर रतनसी 
( रत्रसिंह या रत्नसेन ) नास हैं। रतनसी के मारे जाने का व्योरा भी 
दूसरे ढंग प्र है। आइईसने अकवरी में लिखा है कि अलाउद्दीन दूसरी चढ़ाई 
में भी हारकर लोटा। वह लौटकर चित्तौर से सात कोस पहुँचा था कि 


रुक गया और मैत्री का नया भ्रस्ताव भेजकर रतनसी को मिलने के लिये 
 बुलाया। अलाउद्दीन की वार बार की चढ़ाइयों से रतनसी ऊब गया था 


इससे उसने मिलना खीकार किया। एक विश्वासघाती को साथ-लेकर वह 
अलाउद्दीन से मिलने गया और धोखे से मार डाला गया। उसका संबंधी 
अरसी चटपट चित्तौर के सिंहासन पर विठाया गया। अल्ाउद्दीन चित्तौर 
की ओर फिर लौटा और उसपर अधिकार किया। अरसी मारा गया और 


. पद्चिनी सब स्त्रियों के सहित सती हो गई । 


इन दोनों ऐतिहासिक बृत्तों। के साथ जायसी. द्वारा वर्णित कथा का मिलान 
करने से कई बातों का पता चलता है। पहली बात तो यह है कि जायसी ने 
जो 'रत्नसेन! नाम दिया है वह उनका कल्पित नहीं है, क्‍योंकि प्रायः उनके 
सम-सामयिक था थोड़े ही पीछे के भ्रंथ आइईने अकबरी में भी यही नाम आया 
हे। नाम अवश्य इतिहासज्ञों में प्रसिद्ध था। जायसी को- इतिहास की 
जानकारी थी।  थह “जायसी की जानकारी” के प्रकरण में हम दिखावेंगे। 
दूसरी बात यह है कि जायसी ने रह्लसेन का मुसलमानों के हाथ से मारा 


' जाना न लिखकर जो देवपाल के साथ इंह्युद्ध में कुंभलनेरगढ़ के नीचे मारा 


जाना लिखा है उसका आधार शायद विश्वासघाती के साथ बादशाह से 
मिलने जानेवाला वह प्रवाद हो जिसका उल्लेख आइईने-अकबरी-कार ने 
किया है। 

अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने-के लिये ऐतिहासिक घटनाओं 
के ब्योरों में कुछ फेरफार करने का अधिकार कवि को बरावर रहता-है। 
जायसी ने सी -इस अधिकार का उपयोग कई स्थलों पर किया है। सबसे पहले 
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तो हमें राघव चेत्तन की कल्पना मिलती है। इसके उपरांत -अला 
चित्तोरगढ़ घेरने पर संधि की जो शर्ते ( समुद्र से पाई हुई पाँच वस्तुओं के 
देने की ) अलाउद्दीन की ओर से पेश की गई बह भी कल्पित है।. इतिहास 
में दपण के वीच पश्मिनी की छाया देखने.की शत्त प्सिद्ध है.) पर दर्पण में . 
प्रतिबिब देखने की बात का जायसी ने आकस्मिक घटना के रूप में वर्शत 
किया हैं। इतना परिवतन कर देने से नायक रब्नसेन के गौरव की. पूर्ण रूप ' 
से रचा हुई.हैं। पद्मिनी की छाया भी दूसरे को दिखाने पर सम्मत होना 
रज्नसेन ऐसे पुरुषार्थी के लिये कि ने अच्छा नहीं समझा ॥ तीसरा -परिवतेन. 
कवि ने यह किया है कि अलाउद्दीन के शिविर में बंदी होने के स्थान पर रत्न 
सेन का दिल्ली में बंदी होना लिखा हैं । रत्नसेन को दिल्ली में ले जाने से कवि 
को दूती और जोगिन के वृत्तांत, रानियों के बिरह और बिलाप तथा गोरा 
वादल के अयल्नविस्तार का पूरा अवकाश मिला है। इस अवकाश के भीतर 
जायसी ने पश्चिनी के सतीत्व की मनोहर व्यंजना के अनंतर वालक वादल 
का बह ज्ञात्र तेज तथा कत्तेव्य की कठोरता का वह दिव्य और मर्मस्पर्शी | 
इश्य दिखाया है जो पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। देवपाल और 
अलाउद्दीन का दूती भेजना तथा बादल और उसकी ख्त्री का संवाद ये दोनों - 
प्रसंग. इसी निमित्त. कल्पित. किए गए हैं। देवपाल- कल्पित पात्र है । पीछा 
करते हुए अलाउद्दीन के चित्तौर पहुँचने. के पहले ही रत्नसेन का देवपाल के 
हाथ से मारा जाना और अलाउद्दीन के हाथ से न पराजित होना दिखाकर 
कवि त्रेअप ने चरित-नायक की आन रखी है । | 


मम न न जौरन यदि । .यदि 'सिंहल्' नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या शुजरात का 
_कोई स्थान-होमा-।-...च तो सिंहलद्वीप में चोहान आदि राजपूतों की बस्ती 
_का कोई पता है न इधर ह हजार व से क्ृप-मंडूक बने हुए हिंदुओं के सिंहल- 
द्वीप में जाकर विवाहसंबंध करने का। दुनिया जानत पा सिहलद्वीप के 
लोग ( तामिल और सिंहली दो कैसे काले-कलट होते है। वहाँ पर 
पद्चिनी खियों का पाया-जाना गोग्खपंथी-साधुओं की कल्पनां है... . 
नाथपंथ की परंपरा वास्तव में महायान शाखा के -योगमार्गी वोड्ों की 
थी जिसे गोरखनाथ ने रीव रूप दिया। वौद्धधम जब भारतवर्ष से उठ गया 
तब उसके शाजत्रों के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार यहाँ न रह गया। सिहल-- 
_तब उसके : 
द्वीप में ही वौड शास्रों के अच्छे अच्छे पंडित रह गए। इसी से भारतवर्ष 


"के अवशिष्ट योगसार्गी  वीडाो में सिहलट्ठाप एक सिद्धपीट समभ सिहलट्दीप एक सिद्धपीठ समझा जाता रहा-।- 












: अकार की ओर भी कहानियाँ प्रसिद्ध है । 


ह ्श्र 


नज्कि- अभि 


६ 88.) 
इसी धारणा के अनुसार गोरखनाथ के अनुयायी भी सिहलद्वीप को एक सिद्ध 
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लिये सिहलद्वीप जाना पड़ता है जहाँ साक्षात्‌ शिव परीक्षा के पीछे सिद्धि प्रदान 


करते है। पर वहाँ जानेवाले योगियों के शम, दम की पूरी परीक्षा होती है। 


वहाँ सुबण ओर रत्नों को अतुल राशि सासने आती हैं तथा पंद्चिनी स्तियाँ 


लत 4 3+>-नल> नल «>++ छू नल 


अनेक प्रकार से लुभाती है । बहुत से योगी उन पद्मिनियों के हाव-भाव में 
फेस योगश्रष्टठ हो जाते हैं। कहते हैं, गोरखनाथ_ (बि० संवत्‌ १४०७ ) के 
गुरु सत्य॑द्रनाथ ( मछं॑दरनाथ ) जब सिहल से सिद्धि की पूर्णता के लिये गए 


तब पद्मिनियों के जाल में इसी प्रकार फेंस गए। पद्मिनियों ने उन्हें एक कूए 
में डाल रखा था। अपने गुरु की खोज में गोरखनाथ भी सिंहल गए और 
-डसी कूए के पास से होकर निकले | उन्होंने अपने गुरु की आवाज़ पहचानी 
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ऋण के कितार खड़े होकर वोले “जाग मछंदर गोरख आया-/?“इसी 


अब पदमावत की. पूर्वाछ्ध कथा के संबंध से एक ओर प्रश्न यह होता है 
कि वह जायसी द्वारा कल्पित हैं अथवा ज़ायसी के पहले - से कहानी के रूप में 
जनसाधारण के बीच प्रचलित चली आती है। उत्तर भारत में, विशेषत 


अवध सें, 'पद्मिनी रानी ओर हीरामन सुए! की कहानी अब तक ग्रायः उसी 


रूप में कही जाती हैं ।जस रूप में ज|यसी ने उसका वशशन्र.किया है। जायसी 


अलीज>-+क+३ ५क+ अत 
उन >लनय पल नता “असर 


_इतिहासविज्ञ थे इससे उन्होंने रत्नसेन, अलाउद्दीन आदि नाम दिए “हैं, पर 





कहानी कहनेवाले नास नहीं लेते है; केवल यही कहते हैं. कि 'एक राजा था? 


इेल्ली का एक बादशाह था, इत्यादि । यह कहानी - बीच बीच में गा-गाकर 
कही जाती है। जैसे, राजा की पहली रानी जब दपण में अपना. मुँह देखती 
3 वत्र सूंड से पूछती हैँ ला 
देस देस तुम फिरो, हो सुअ्ठा ! मोरे रूप ओर कहु कोई १ है. -. 
सूआ उत्तर देता है-- 
काह बखानों सिंहल के रानी । तोरे रूप भर सब पानी ॥ 
. इसी अकार वाला लखन देव” आदि की ओर रसात्मक कहानियाँ अवध 
में प्रचलित हैं जो बीच बीच में गा-याकर कही जाती हैं । । 
इस संबंध में हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी की ही 
लेकर, सूक्ष्म व्योरों की मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य -का संदर स्रूप 
दिया हैं। इस मनोहर. कह । इस मनोहर. कहानी को कई लोगों ने काव्य के रूप में बाधा । 
इसे गज़नवी से “'किस्सए -पदमावत” नाम का एक फारसी काव्य लिखा । 


॥। 
॥ 
4 
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सन्‌ १६४२ ३० में रायगोविंद मुंशी ने पद्मावती की कहानी फारसी गय में: 
“तुकफतुल कुलूब” के नाम से लिखी | उसके पीछे मीर जियाउद्दीन 'इब्रत' 
और गुलाम अली 'इशरत' ने मिलकर सन्‌ १७९६ ० में उठ शेरों में इस 
कहानी को लिखा। यह कहा जा चुका है कि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी 
पद्मावत” सन्‌ १५२० ३० में लिखी थी। ह िओ) 


पदमावत' की प्रेम-पद्धाति 


पद्सावत” की जो आख्यायिका ऊपर दी जा चुकी है उससे स्पष्ट है 
वह एक प्र म-कहानी है। अब संक्षेप में यह देखना चाहिए कि कवियों में 
दांपत्य प्रेम का आविभाव वशणन करने की जो प्रणालियाँ प्रचलित है. उन 
से पदमावत में वर्णित प्रेम किसके अंतगत आता है। । 

(१) सबसे पहले उस प्रेम को लीजिए जो आदिकाव्य रामायण मं 
दिखाया गया है। इसका विकास विवाह-संबंध हो जाने के पीछे ओर पूण 
उत्कृष जीवन की विकट स्थितियों में दिखाई पड़ता है। राम के वन जाने की 
तैयारी के साथ ही सीता के ग्रेम का स्फुरण होता है; सीता-हरण होने पर राम 
के प्रेम की कांति सहसा फूटती हुई दिखाई पड़ती है। वन के जीवन में इस 
पारस्परिक ग्रेम की आनंद-विधायिनी शक्ति लक्षित होती है. और लंका की 
चढ़ाई में इसका तेज, साहस और पौरुष । यह प्रेम अत्यंत स्वाभाविक, शुद्ध 


तर ज्? १. 


८८ मु ञ्पः 


और निर्मेल है। यह बिलासिता या कामुकता के रूप सें हमारे सामने नहीं 


आता वल्कि भनुष्य-जीवन के वीच एक सानसिक शक्ति के रूप में दिखाई 
पड़ता है । उभ्य पक्त में सम होने पर भी नायक-पक्त में यह कत्तंव्य-बुद्धि द्वारा 
कुछ संयत सा दिखाई पड़ता है। 
(२) दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह के पूर्व का होता है, विवाह जिसका 
फल-रवरूप होता है। इसमें नायक-नायिका संसार-च्षेत्र में घूमते फिरते हुए 
कहीं--जैसे उपवन्त, नदी-तट, वीथी इत्यादि में---एक दूसरे को देख 





मोहित होते हैं और दोनों में प्रीति में प्रीतिहों जाती हैं। अधिकतर नायक की ओर 


से नायिका की ग्राप्ति का ग्रयत्न होता है। इसी प्रयत्न-काल में संयोग और 
विप्रलंभ दोनों के अवसरों का सन्निवेश रहता है ओर विवाह हो जाने पर 
प्राय: केथा की समाप्ति हो जाती है। इसमें कहीं. बाहर धूमते-फिरते साज्षा- 
त्कार होता है इससे मनुष्य के आदिम प्राकृतिक जीवन की स्वाभाविकता 
बनी रहती है-। अभिज्ञान-शाकुंतल, विक्रमोबशी आदि की कथा इसी प्रकार 
की है-। गोस्वामी तुलसीदासजी ने. सीता-और राम के प्रेम का ओरंभ विवाह |. 





न 


कक 


जन 


डक 
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से पूष दिखाने के लिये ही उनका जनक की वाटिका में पररपर साक्षात्कार 
कराया है। पर साक्षात्कार और विवाह के बीच के थोड़े से अवकाश में 
परशुराम वाले भमेले को छोड़ प्रयत्त का कोई विस्तार दिखाई नहीं 
पड़ता । अतः रामकथा को इस दूसरे प्रकार की प्रेम-कथा का स्वरूप न 
प्राप्त हो सका । 
(३ ) तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय ग्राय; राजाओं के अंतःपुर, 
उद्यात आदि के भीतर भोग-विलास या रंग-रहस्य के रूप में दिखाया जाता 
है, जिसमें सपत्तियों के हेप, विदूषक आदि के हास-परिहास और राजाओं 
को स्त्रेणता आदि का दृश्य होता है। उत्तर काल के संस्क्रत नाटकों में इसी 
प्रकार के पोरुपहीन, निःसार और बविलासमय प्रेम का प्रायः वर्णन हआ है, 
जैसे रत्नावत्ी, प्रियदर्शिका, कपरमंजरी इत्यादि में। इसमें नायक को कहीं 
बाहर वन, पत आदि के वीच नहीं जाना पड़ा है; वह घर के भीत्तर ही 
लुंकता-छिपता, चौकड़ी भरता दिखायागया है । 
(४ ) चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुशश्रवेण, चित्रदशन, स्वप्नदशन 
आदि से बैठे विठाए उत्पन्न होता है और नायक यो नायिका को, संयोग के 
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लिये प्रयत्नवाव करता है। ऊपषा ओर अनिरुद्ध का प्रेम इसी ग्रकार का 


 समझिए जिसमें प्रयत्न खी-जाति की ओर से होने के कारंण कुछ अधिक 
विस्तार या उत्कषे नहीं प्राप्त केरे सका है। पर स्त्रियों का प्रयल्ल सी यह 


विस्तार या उत्कप प्राप्त कर सकता हैँ इसकी सूचना भारतेंदु ने “पंगेन मे 
छाले परे, नाँघिये को नाले परे, तंज लाल, लाले परे राबरे दरस को” 
छ्वारा दिया हैं-। 


“इन चार प्रकार के प्रेमों का वशणन नए ओर पुराने भारतीय साहित्य में 
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हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विरह की व्याकुलता ओर असह्न बेदना 
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' अखिया के मत्थे आधक मढ़ी गई ह। ग्रेम के वेग की मात्रा, ख््ियों में अधिक 
: दिखाई गई है। नायक के दिन दिन क्षीण होने; विरहताप में भस्म- होनें, 
सूखकर ठटरी होने के वर्णन में कवियों का जी उतना नंहीं लगा है। “बात 
: यह है कि खियों की शंगार-चेश वरणन करने में पुरुषों . को जो आनंद आता 
हा हैं, वह पुरुषों की दशा वशुन करने में नहीं। इसी से ख्लियों का व्रिंह-वरणुन 
 हिंदी-काव्य का एक अधान अंग ही वन गया। ऋतु-वंणन तो केवल इसी की 
बदौलत रह गया। | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जायसी ने पदमाववते में जिस प्रेम का 


वशुन किया है वह चौथे ढंग का है । पर इससें वे कुछ. विशेषता भी -लाए 


7 | 








यसी के आंगार में भानसिक 
आलियन आदि ! पैशन कबि 
उल्लोस और वेदना का -अयन अधिक 
और उसकी केठिनता द्वारा कवि ने 
> जइक का रजत, शोर फर 
+ आादश से मित्र >अणता हैं जिन: 
"केंलड+-- गण लनेवाले आशिल 
केत-ग आधि ? मे दिखाई 
रे के अेम का । जा आगे चलकर 


सु जुह 
जाता है और भाग के हद 
सिंहलद्टीप डचता है उधर झा 
+ जलती हुईं 'क्षात्कार के लिये 
की आज्ञा होती है पेव उसके लिये 
एक अकार का और भीक 
फा प्रेम ऐकां लि | लोक-बा, हि ञोः कक 
बह संसार क वास्तविक परिह रिस्थिति के 
आर सब वातों से अलग | “स्वतंत्र सत्त 
उसमे जो जो घः घटनाएं 


7.3 <एक स्वतंत्र सत्ता 
_ पाएं आती हैं थे केवल 
ओर व्यवहारों से 


उत्पन्न नहीं। साहस, 
दिखाई पड़ती है तो अमोन्माद उप में, लोक-कर्तव्य 
> रतीय ग्रेम-पद्धंति आदि में लोक-संवद्ध 
भी अधिकतर बे !. आदिकिवि 
से कहीं अलग गहीं दिखाया गया है; जीवन के 
फे बीच उसके सोंद््य 


॥ १०. भा फूटती दिखाई - पड़ती 
धिने और ऐसे प्रचंड शेजु को मार गि 

? अयत्न के रूप में नहीं देखते, कौर पर्माउसार ४४ 
गत्न के रूप में देखते हैं। पीछे कष्ण-चरित: का्दवरी, 
ववानत्र ग्रभ-कंदला आदि एकांतिक 

हित्य में 


हे अस-कहानि 
पार हुआ। कहानियाँ अरब 
अधिक मेत्न में थीं। नल-रमयंती की प्रेम-कहानी 
है 
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पहले फारसी क्‍या अरबी तक में हुआ | इन कहानियों का उल्लेख पदमावत 
में स्थान स्थान पर हुआ है। । पट 


' जए“जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तानवाली मसनवियों के: श्रेम. के स्वरूप को 


प्रधान रखा है पर बीच चीच में भारत के लेक-व्यवहार-संलम. स्वरूप .का भी. 
मेल किया है। इश्क की मसनवियों के समान “पदमावत' लेकपक्ष-शूल्य 


'कैजसप«००+> कल >न बनना तन 


है। शाज़ा जोगी होकर घर से निकलता है, इतना कहकर कवि यह भी 


ं ट है कि चलते समय उसकी माता और रानी दोनों उसे रो-रोकर रोकती 


पलक ज। 


,। जैसे कवि ने राजा से संयोग होने पर पद्मावती के रसरंग का बणन 


अरब ५ पल मी 


: किया चैसे ही सिहलद्वीप से विदा होते समय परिजनों और सखियों से अलग 


होने का स्वाः भाविक दुःख भी । कवि ने जगह जगह पद्सावती को जैसे चंद्र 
कमल इत्यादि के रूप में देखा है वेसे ही उसे प्रथम समांगम से डरते, सपल्ली 
से भगड़ते और प्रिय के हिंत के अनुकूल लेाक-व्यवहार करते भी देखा है। 
राघव चेतन के निकाले जाने पर राजा और राज्य के अनिष्ट की आशंका से 
देसावती उस ब्राह्मण को अपना खास कंगन दान देकर संतुष्ट करना चाहती_ , 
है। प्रेम का लेाक-पक्त कैसा संदर है! लेक-व्यवहार के बीच भी अपनी 
आभा का प्रसार करनेवाली प्रेम-ब्योति का महत्त्व कुछ कम. नहीं। ;. 
जायसी एकांतिक प्रेम की गयूढ़ता और गंभीरता के बीच बीच में जीवन 
के और और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपक का स्वरूप कुछ दिखाते गए 
हैं इससे उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न 
होने से बच गई है। उसमें भांवात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों... 
का मेल है। पर है बह. प्रेम-गाथा ही, पूर्ण जीवन-गाथा नहीं। अंथ का |. 





.पवाड्े---आधे से अधिक भाग--तो प्रेसन्‍्मागं के विवरण से ही भरा है। 
: उत्तराद्ध में जीवन के और और अंगों का सन्निवेश मिलता है, पर.-वे पूर्णतया 
. परिर्फुट नहीं हैं) दांपत्य प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य की और वृत्तियाँ जिनका 


कुछ विस्तार के साथ समावेश है वे यात्रा, युद्ध/ सपत्नी-कलह, माठस्नेह, | 
खासिभक्ति, वीस्ता, ऋतन्नता, छल और सतीत्व॒ है। पर इनके होते हुए भी... 
'पदुमावंत! को हम श्रंगारस्सअधान- काव्य -ही:कह सकते हैं.। वसमचरित 
के समान सनुष्य-जीवन की सिन्न भिन्न बहुत सी- परिस्थितियों और संबंधों 
हे इसमें समन्वय नहीं है। 
है तोते के मुँह-से पद्मावती का रूप: वर्णन करने से राजा रक्नसेन कोजो..* 
पूवराग हुआ अब उसपर थोड़ा विचार कीजिए | “देखने में तो बह--उसी 

भकार का जान पड़ता है जिस प्रकार का हँस- के मुख से दसयंती का रूपं-वरणु न 











पै 
न शा 
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सुनकर नल को या नल का रूप-वर्णशन सुनकर दमयंती को हुआ. था.। पर 
ध्यान देकर विचार करने से दोनों में एक ऐसा अंतर दिखाई पड़ेगा जिसके 
कारण एक की तीत्रता जितनी अयुक्त दिखाई देगी उतनी दूर नहीं ।. पूवेराग 
में ही विग्नल्नंभ आगार की बहुत सी दशाओं की योजना श्रीहषे ने भी की. है 
ओर जायसी ने सी । पूर्वराग पूर्ण रति नहीं हैं, अतः उसमें केवल “अभिलाप' 
स्वाभाविक जात पड़ता है; शरीर का सूखकर काँदा होना, मूच्छी, उन्मोर 
आदि नहीं । तोते के मुँह से पहले ही पहल पद्मावती का वर्णन सुनते ही 
रल्लसेन का मूच्छित हो जाना और पूर्ण बियोगी बन जाना अखाभाविक सा 
लगता है। पर हंस के मुँह से रूप-गुण आदि की प्रशंसा सुनने पर जो विर 
की :दारुण दशा दिखाई गई है वह इसलिये अधिक नहीं. खटकती - कि नह 
ओर दमयंती दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे के रूप-गुण की मशंसा सुनते आ 
रहे थे जिससे उनका पूवेराग- 'सुंजिश:<राग' की अवस्था को-पहुँच गया था|: 
जब तक पूर्वराग आगे चलकर पूर्ण रति या ग्रेम के रूप में परिणत - नहीं 
होता तब तक उसे हस चित्त की कोई उद्ो्त था गंसीर बृत्ति नहीं कह सकते। 
हमारी समझ में तो दूसरे के द्वारा--चाहे-वह चिड़िया हो या आदसी-- 
किसी पुरुष या खत्री के रूप-गुण आदि को सुनकर चट उसकी आप्नि की इच्छा 
उत्पन्न करनेवाला भाव लेम मात्र कहला सकता है,. परिपुष्ठ प्रेस, नहीं। 
लाभ और प्रेम- के लक्ष्य में सामान्य ओर विशेष का ही अंतर समभ्का जाता 
है। कहीं. कोई अच्छी चीज़ सुनकर दोड़ पड़ना. यह लोभ है।. विशेष 
बस्तु---चौहे दूसरों के निकट-वह अच्छी हो या घुरी---देख उसमें.इस . प्रकार 
रस्म जाना कि उससे कितनी. ही बढ़कर अच्छी .वस्तुओं के सामने आने पर 
भी उततकी ओर- ध्यान न जाय, प्रेम है। व्यवहार में भी भय: देखा . जाता 
है कि वस्तु-विशेष के ही प्रति जो लोभ होता है वह लेभ नहीं कहलाता | जैसे, 
यदि कोई मनुष्य पकवान -या मिठाई का नाम सुनते ही चंचल हो जाय॑ तो 
लोग कहेंगे कि वह. बड़ा लालची है, पर यदि कोई केवल गुलावजासुन का 
नाम-आने पर चाह अकट करे तो लोग यही-कहेंगे कि इन्हें गुलावजामुन 
हुत अच्छी लगती है.। तत्काल सुने हुए रूप-वणन से उत्पन्न 'पूवराग! और 
प्रेम! में भी इसी प्रकार का अंतर.. समकझिए ।-- पूवराग रूप-गुण-प्रधान होने 
के कारण सामान्योन्मुख होता है, पर प्रेम व्यक्ति-प्रधान होने के कारण 
विशेषोन्युख होता है। एऐके ने आकर कहा, अमुक -बहुत सुंदर हैं; फिर कोई 
दूसरा आकर कहता है कि अमुक नहीं अम्॒क वहुत सुंदर है। .इस अवस्था मे 
बुद्धि का व्यभिचार बना रहेगा। स में पूरे व्यभिचार-शांति आप्त हो जाती हैं । 
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कोई वस्तु बहुत बढ़िया है, जेसे यह सुनकर हमें उसका लेभ हो जाता है 
सेही कोई व्यक्ति बहुत संदर है इतना सुनते ही उसकी जो चाह उत्पन्न हो 
॥ती है बह साधारण लाभ से भिन्न नहीं कही जा सकती। ग्रम भी लाभ 
) है, पर विशेषोन्मुख । वह सन और सच के बीच का लास है, हृदय और , 
दथ के बीच का संबंध है। उसके एक पत्त में सी हृदय है ओर_ दूसरे पत्त 
भी] अतः सच्चा सजीव प्रेस प्रमपात्र के हृदय को स्पर्श करने का प्रयस्न 
हले करता है, शरीर पर अधिकार करने का प्रयत्न पीछे करता है, या नहीं 
गी कप्ता है। सुंदरी स््री कोई वहुमूल्य.पत्थर नहीं. है. कि अच्छा- सुना-और 
नेने के लिये दौड़ पड़े । इस प्रकार का दोड़ना रूप-लोभ ही कहां जायगा, 
प्रेस नहीं। 5 

विन परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यह परिचय- पूर्णतया तो साक्षा- 
त्कार से होता है; पर बहुत दिनों तक किसी के रूप, गुण, कम आदि का 
ब्योरा सुनते सुनते भी उसका ध्यान मन में जगह कर लेता है। किसी के 
रूप-गुण की प्रशंसा सनते ही एकवारगी प्रेम उत्पन्न हो. जाना. स्वाभाविक 
नहीं. जान पड़ता | प्रम॒ दसरे की आँखों नहीं देखता, अपनी आँखों. देखता 
है।. अतः राजा रज्नसेन तोते के मुँह से पद्मावती का अलौकिक रूप-बणन 
सुन जिस भाव की प्रेरणा से निकल पड़ता है वह पहले रूप-लाभ .ही कहा 
जा सकता है। इसे दृष्टि. से देखने पर कवि जो .उसके श्रयत्न को तप का 
खरूप देता हुआ आत्मत्याग ओर विरह-विहलता : का विस्तृत वणणन करता 
हैं वह एक नकल सा सालूस होता है। प्रस-लक्षण उसी समय दिखाई पड़ता 
है जब वह .शिवमंदिर में -पदूमावती की भलक देख बेसुध हो जाता है । 
इस अर मं की पू्णता उस समय- स्फुट होती है जब पावेती अप्सरा का रूप 
धारण करके उसके सासने आती हैं. और वह उनके रूप की ओर. ध्यान न 
देकर कहता 222 के क्रि-- 


गैस की व्यजना नहीं होती, भ्र 








है। अम दूसरा रूप. चाहता ही नहीं, चाहे वह प्रेमपात्र के रूप से. कितना ही 
बढ़कर हो । लैला कुछ बहुत खूबसूरत न थी, पर मजनूँ उसी पर मरता था । 
. यही विशिष्टता ओर. एकनिष्ठता प्रेम है। पर इस विशिष्टता: के. लिये- एक 
निदिष्ट भावना चाहिए जो एक तोते के वशन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती । 
भावना को निर्दिष्ट करने के लिंये ही मनस्तत्त्व-से अभिज्ञ कवि पूर्वराग-के 
तीच. चित्रद्शन.की योजना करते हैं। पर यह रूप-भावना पूर्ण रूप-से 


| 


2, 


निर्दिप्ट साक्षात्कार द्वारा ही होती है। शिवमंदिर में पद्मावती की. एक महक 
जब राजा ने देखी तभी उसकी भावना निर्दिष्ट हुईं। मंदिर -में उस सात्षाः- 
त्कार के पूर्व राजा की भावना निर्दिष्ट नहीं कही जा सकेती । मान लीजिएं 
कि सिंहल के तट पर उतरते ही वही अप्सरा आकर कहती कि- भेही 
पद्मावती हूँ? और तोता भी सकारता तो रत्नसेन उसे स्वीकार ही कर लेता! 
ऐसी अचस्था में उसके ग्रेम का लक्ष्य निर्दिष्ट ' कैसे कहा जा सकता ?' अत: 
रूप-बर्णन सुनते- ही रत्नसेन के ग्रेम-का जो प्रबल और- अद्स्थ स्वर्ग 
दिखाया गया है वह प्राकृतिक व्यवहार की देष्टि से उपयुक्त “नहीं 
दिखाई पड़ता । । 
राजा रलसेन तोते के मुँह से पद्मावती का रूप-ब्णन सुन उसके लिये 
जोगी होकर निकल पड़ा और अल्ाउद्दीन ने राघव चेतन के मुँह से वेसा: 
ही वर्णन सुन उसके लिये चित्तौर' पर चढ़ाई कर दीं। क्‍यों एक ग्रेसी के रूप . 
में दिखाई पंड़ता है ओर दूसरा रूप-लोभी लंपंट के रूप में) अलाउद्दीन के 
विपक्ष में दो बातें ठहरती हैं--( १ ) पद्मावती का दूसरे की विवाहिता री 
होना-और ( २ ) अलाउद्दीन- का उम्र प्रयरत करना-। “ये ही दोनों प्रकार के 
अनोचित्य अलाउद्दीन की चाह को ग्रेम का स्व॒रूप प्राप्त नेहीं होने देते । . यंदि 
इस अनौचित्य का विचार छोड़ दें तो रूप-बर्णन सुनते ही तत्काल दोनों के 
हंदय में जो चाह उत्पन्न हुई बह 'एक दूसरे से भिन्न नहीं जान पड़ती । 
-- रत्नसेन- के पूर्वराग के वर्णन में जो यह अस्वाभाविकता आई है- इसका 


: कारण है लौकिक ग्रेम और इश्वर-प्रम दोनों को एक साथ व्यंजित करने क। 


$ 
ह आम 
हा जल ह़ 0 
रु 3५ 7५ अर 
25:५७ ४28४ हि 
लक 9 72208 
७5 २ है. का 


प्रयत्न । शिष्य जिस प्रकार गुरु से परोक्ष इश्वर के स्वरूप का कुछ आसार 
पाकर ग्रेममग्न होता है उसी अकार . रत्नसेन तोते के झुँह से पद्मिनी का ' रूप 
वर्णन सुन बेसुध -हो जाता है। - ऐसी. ही अलोकिकता पद्मिनी के पक्ष में 
कवि ने दिखाई है । 
राजा रत्नसेन के सिंहल -पहुँचते ही कवि ने पद्मावती की बेचैनी क 
वर्णन किया है ।- पद्मावती को अभी तक रत्नसेन' के आने की कुछ भी खब 
नहीं है.। अतः यह व्याकुल्ता केवल काम की कही जा सकती है, वियोग वें 
नहीं। बाह्य या आश्यंतर संयोग के पीछे ही वियोग-दशा संभव है। यर्या 
आंचारय्यों ने. वियोग-दशा को काम-दशा ही कहा है पर दोनों में अंतर हैं 
समागम के सामान्य अभाव का टुःख काम-बेदना है और विशेष व्यक्ति' 
" समागेम. के असाव- का दःख वियोग है। जायसी के चरणन में दोलों वे 
सिश्रण है. र्नसेने का-नास-तक सुनने के पहले वियोग की: व्या 


६. +३. ) 
केसे हुईं, इसका समाधान कवि के पास थदि कुछ है तो रस्तसेन के योग का 


'अलक्ष्य अभाव--- . 


पदमावरति तेद्टि जोग-सँजोंगा। परी प्र म-ब्रस गहे वियोगा ॥ 
साधनात्मक रहस्यवाद योग जिस प्रकार अज्ञात इश्वर के प्रति होता है 
उसी प्रकार सूफियों का प्रेस-योग भी अज्ञात कें श्रति होता है । पर इस प्रकार 
के परोक्षचाद या योग के चमत्कार पर ध्यान जाने पर भी वर्णन के अनौः 
चित्य की ओर बिना गए नहीं रह सकता | जब कोई व्यक्ति निर्दिष्ट ही नहीं 
तव कहाँ का प्रेस ओर कहाँ का वियोग ? उस काम-दशा में पद्मावती को धीय 
समभा ही रही हैँ कि हीरामन सूआ आकर राजा रज्नसेन के रूप-गुण का वर्रन 


करता है और पदूंसावती उसकी प्रेम-व्यथा और तप को सुनकर दयाद्व और 
'पूवराग-युक्त होती है। पूचराग का आरंभ पद्सावती में यहीं सें समझना चाहिए । 


अतः इसके पहले योग की दुह्ाई देकर भी वियोग का नाम लेना ठीक नहीं जँचता । 
विवाह हो जाने के पीछे पद्सावती का ग्रेम दो अवसरों, पर अंपना बल 


दिखाता है। एक तो. उस संमय जब राजा रत्नसेन के दिल्ली में बंदी होने कां 


'. समाचार मिलता है और फिर उस समय जब. राजा युद्ध में मारा जाता है। 


॥ 


ये दोनों अचसर विपत्ति के हैं। साधारण दृष्टि से एक में आंशा के लिये स्थान 


: है, दूसरे में नहीं। पर सच्चे पहुँचे हुए प्रेमी के समान प्रथम स्थिति में तो 


पद्मावत्ती संसार की ओर दृष्टि रखती हुईं विहल और छुंब्ध' दिंखांई पड़ती 


/ है; और दूंसरी स्थिति में दूसरे लोक की ओर दृष्टि फेरे हुए पूर्ण आनंदमयी 


हँ 
| है 


और प्रशांत । राजा के बंदी होने का समांचार पाने पर रानी के विरह-विह्ल 


'हृदय में उद्योग और साहंस का उदय होतों है । वह गोरा और बादल' के पास 


/ आप दोड़ी जाती है और रो-रोकर उनसे .अपने पति के उद्धार की आना 


| 


करती है। राजा रत्नसेन के मरने पर रोना-धोनाः नहीं. सुनाई देता । नागमती 


. ओर पद्मावती दोनों #ंगार करके प्रिय से उस. लोक में मिलने के लिये तैयार 


। 
| 


/ 
( 


मु 
! 
ढ़ 


/ 


होती हैं | यह दृश्य हिंदू-खी के जीवृन-दीपक की अत्यंत उज्ज्वल और दिव्य 
प्रभा है जो.निबाण के पूर्व दिखाई पड़ती है। 7 

राजा के बंदी होने पर जिस प्रकार कवि ने पद्मावती के ग्रेमम्रसूत साहस 
का दृश्य दिखाया है उसी प्रकार संतीत्व की दृढ़ता का भी |-परं यह कहना 
पड़ता है कि कवि. ने जो कसौटी तैयार की है वह इतने बड़े श्रेम के उपयुक्त 


/ नहीं हुई है । कंंभलनेर का राजा देवपाल रूप, गुण; ऐश्वय्ये, परांक्रम, प्रतिष्ठा 
। किसी 


में सी रत्नंसेन की बराबरी का नथा। अंतः उसका दूती भेजकर 
पद्मावती को चहकाने का प्रयत्न गड़ा हुआ खंभा ढकेलने का वाल-प्रयत्न सा 
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लगता है। इस घटना के सन्निवेश से.पद्मावती के सतीत्व की उज्ज्वत्ञ कांति 
में और अधिक ओप चढ़ती नहीं दिखाई देती-। यदि वह दूती दिल्ली के वाह 
शाह की होती और वह दिल्लीश्वर की. सारी शक्ति और विभूति का लोभ 
दिखाती तो अलबत.यह घटना किसी हद तक इतने बड़े प्रेम की परीक्षा का पद 
प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि देवलदेवी और कमलादेबी के विपरीत आचरण . 
का. दृष्टांत इतिहासविज्ञ जानते ही हैं। 
पदूसावती के नव-अस्फुटित प्रेम के साथ साथ नागमती का गाहेस्थ्य 
परिपुष्ट प्रेम भी अत्यंत मनोहर है। पदूसावती प्रेमिका के रूप में अधिक 
लक्षित होती है, पर नागमती पति-आणा हिंदू-पत्नी के मधुर रूप में ही हमारे 
सामने आती है। उसे पहले-पहल हम-रूप-गर्विता और प्रेम-गर्विता के रुप 
में देखते हैं । ये दोनों अकार-के गवे. दांपत्य सुख के द्योतक हैं। राजाके 
निकल जाने के पीछे फिर हम उसे गोषित-पंतिका के उस निर्मेल स्वरूप म. 
देखते हैं. जिसकां भारतीय काव्य और संगीत में प्रधान. अधिकार. रहा' है 
और है। यह देखकर अत्यंत दुःख होता.है क्रि प्रेम का यह पुनीत भारती 
स्वरूप विदेशीय अभाव से--विशेषतः: उदू . शायरी के चलते गीतों से--हटता 
सा जा रहा है । योर, मह॒बूब, सितम, तेग, खंजर, जख्म, आबले, खून और 
मवादःआदि का प्रचार बढ़ रहा है। .जायसी के-भावुक हृदय ने स्वकीया के 
पुनीत प्रेमः के सोंदय्य-को पहचाना। -नागमती का वियोग हिंदी-साहित्य में 
विग्नलंभ झूंगार का अत्यंत. उत्कृष्ट निरूपण है । 
पुरुषों के- बहु-विंवाह की प्रथा से. उत्पन्न. प्रेमं-साय की व्यावहारिक जटि 
लता को जिस दाशनिक ढंग से कवि ने: सुलमाया है. वह ध्यान देने योग्य: है। 
नांगंमती और. पद्मावती को. कगड़ते सुनकर दक्षिण नायक- राजा -रह्नसेव 
दोनों को समेभाता है-- ८“ - है 
एकबार जेइ पिय मन बूम । सो दुसरे सों काहे क जूका ! 
ऐस ,ज्ञान मेन: जान न कोई । कंबहूँ राति, कबहु दिन होई ॥ 
धूप छाँह -दूनो एक रंगा। दूनों मिले रहहिं. एक संगा। 
जूकव छाँड्डु, बूकंहु दोऊ | सेव करहु, सेवा-फल होऊ ॥| 
कवि के अनुसार “जिस प्रकार करोड़ों मनुष्यों का उपास्य एक ईश्वर 
होता है: उसी - श्रकार कई स्त्रियों का. उपास्य एक पुरुष हो -सकता .है | पुरुष 
की यह विशेषतां उसकी सबलता और उच्च स्थिति की भावना के कारण है।ज 
जो वहुत आचीन काल से वद्धमूल है । इस भावना के अनुसार पुरुप ख्री कह 
प्रेम का ही अधिकारी नहीं है, पज्य भाव-का भी अधिकारी है। ऊपर की जे 
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चोपाइयों में पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेस-संवंध की वात बचाकर .सेव्य-सेबक 
भाव पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार की युक्तियों से पुरानी रीतियों का 
समर्थन प्राय: किया जाता है । हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में कई खत्रियों 
से विवाह करने की रीति बराबर से है। अतः एक प्रेम-गाथा के भीतर. भी 
जायसी ने उसका सन्निवेश करके बड़े कोशल से उसके हारा मतनसंबंधी 
विवाद-शांति का उपदेश निकाला है। , 
5 
वयाग-पक्ष 
जायसी का विरह-वरणन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूण होने पर. भी 


'इनंकी अत्युक्तियाँ वात की करामात नहीं जान पड़तीं, हृदय की अत्यंत तीत्र 
वेदना के शब्द-संकेत प्रतीत होती हैं। उनके अंतगत जिन पदार्थों का उल्लेख 
होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुमूति का आभास देनेवाले होते हैं; बाहर 
से ताप की मात्रा नापनेवाले मानदंड मात्र नहीं । जाड़े के दिनों में. भी 
पड़ोसियों तक पहुँच उन्हें बेचैन करनेवाले, शरीर पर रखे हुए. कमल के 
' पत्तों को भूनकर पापड़ बना डालनेवाले, वोतल का. गुलावज़ल सुखा. डालने 
वाले ताप से कम ताप जायसी का नहीं है पर उन्होंने उसके . वेदनात्मक 
और रृश्य अंश पर जितनी इहृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी त्ाप-जोख 
पर नहीं जो प्राय: ऊहात्मसक हुआ करती है। नाप-जोखवाली ऊहात्मक 
' पद्धांत का जायसी ने कुछ ही स्थानों पर प्रयोग किया है । जैसे, * राजा की 
अंस-पत्रिका के इस वणुत सें-- 
/ ४“ आखर जरहिं, न काहू छुआ | तव छुख देखि चला लेइ सझा:। . 
अथवा नागमती के विरह-ताप की इस व्यंजना मैं-- :: 
जेहि पंखी के नियर होइ, कहें बिरह के बात-। 
सोई पंखी जाइ- जरि, तरिवर होहिं निपात ॥ ४ 
इस ऊहात्मक पद्धति का दो चार जगह व्यवहार चाहे ज|यसी ने किया 
हो पर अधिकतर विरह-ताप के. वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद्‌ व्यंजना 
है जायसी की विशेषता है। इन्होंने अत्युक्ति की है और:खब की है पर चह 
'आंधकांश संवेदना के स्व॒रूप में है, परिमाण-निर्देश के रूप में नहीं है । संचे- 
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'पना का यह स्वरूप उत्तम क्षा अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है। अत्यक्ति या 
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'अतिशयोक्ति और उद्य क्षा में सिद्ध और साध्य का भेद होता है।. उत्मक्षा में 
' अध्यवसान सांध्य ( संभावना या संवेदना के. रूप में.) होता है ओर अत्युक्ति 


5 कि 


है (५. .) 


या अतिशयोक्ति में सिद्ध। “धूप ऐसी है कि . रखते रखते पानी खौल-जाता . 
है” यह वाक्य मात्रा का आधिक्य मात्र सूचित करता है। मात्रा के आधिक् : 
का निरूपण ऊहा द्वारा कुछ चकर के साथ भी हो सकता है, जैसा कि बिहारी 
ने प्राय: किया है। पर यह पद्धति काव्य के लिये सर्वत्र उपयुक्त नहीं । लाक्षणिक . 
प्रयोगों को लेकर कुछ कवियों ने ऊहा का-जो विस्तार किया है वह अखाभा 
बिक, नीरस और भद्दा हो गया है | वह “कुल का दीपक है” इस -बात को 
लेकर यदि कोई कहे कि “उसके घर तेल: के खच की बिल्कुल बचत होती हैं” 
तो इस यक्ति में कवित्व की कुछ भी सरसता न पाई जायगी। विहारी- का 
“पत्रा ही तिथि पाइए” वाला दोहा इसी' अकार का है। अस्तु, “धूप ऐसी है 
कि रखते रखते पानी खौल जाता है” यह कथन ऊहा द्वारा मात्रा-निरूपए 
के रूप में हुआ । . यही वात यदि इस अकार कही' जाय कि “धूप क्या है 
मानों चारों ओर आग वरस रही है” तो यह संवेदना के रूप में कहां जाना 
होगा। पहले कथन में ताप की सात्रा का आधिक्य व्यंग्य है, दूसरे में उसे 
ताप से उत्पन्न हृदय की वेदना | एंकं में वस्तु व्यंग्य है, : दूसरे में संवेदना। 
पहंसा वाक्य वाहयः वृत्त का व्यंजक है और दूसरा: आशभ्यंतर अनुभूति का 
मतलब यह्‌ कि जायसी-ने यह कम कहा है विरह-ताप इतनी सात्रा का है 
यह अधिक कहा. हैंकि ताप हृदंय में ऐसा जाने पड़ती हैं; जैसे. -- 


.»( के ) जानहेँ अगिनि के उठहिं पहारा | आर! सब लागहिं श्रंग अ्रगारा ॥ 
(ख ) जरत बजागिनि करु,: पिउ, छाहाँ । आइ बुकाउ अगारन्द माहाँ॥ 
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लागिउें. जरै, जरै जस भारू | फिरि फिरि भू जेसि,तजि् न बारू॥| 


४फिरि फिरि भू जेसि तजिडं न बारू?। भाड़ की तपती वालू के बीच 
पड़ा हुआ अनाज का दांना जैसे वार बार भूने जाने पर ,डछल उछल पड़ता ह 
पर उस बालू से बाहर नहीं जाता, उसी प्रकार इस ग्रेमजन्य संताप के अति 
रेंक से मेरा जी हट हटकर भी उस संताप के सहने की बुरी लत के कारण 
उसी की ओर ग्बृत्त' रहता है। मतलब यह कि विथुक्त ग्रिय का ध्यान आते 
ही चित ताप से विहल हो जाता है फिर भी वह. वार वार उसी का ध्यान 
करता रहता है। ग्रेमन्दशा चाहे घोर यंत्रेणामय हो जाय पर हृदय उस.दर्शा 
से अलग. होना नहीं चाहंता। यहाँ. इसी विलक्षण स्थिति का चित्रण 
यहाँ हम कवि को वेदना के खरूंप-विश्लेषण में अवृत्त पाते हैं, ताप-की मार्शे 
नापनें में नहीं। मात्रा की नाप तो वाहर वाहर से भी हो सकती है, पर प्रेम 
चेदना के आभ्यंचर खरूंप की पहचान ग्रेमवेदनापूण हृदय में ही हो सकती है 
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गयसी का ऐसा ही हृदय था। विरह-ताप का वर्णन कवि.ने अधिकतर 
छा >>] ह5 बे 
हश्य-संबंध-मूलक गौणी लक्षणा द्वारा किया है।.., «. . 


लिये 


आधिक्य या न्यूनता सूचित करने के लिये ऊहात्सक या.वस्तु-व्यंजना- ह 


करंविय ० 


पक शैली का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा जाता है-- , ..... . 
(१) ऊहा की आधार-मूत वस्तु असत्य, अर्थात कवि-प्रौढ़े।क्ति- 
(२) ऊहा की आधारभूत बरतु का स्वरूप सत्य या खत: संभवी हैं और 
किसी प्रकार को कल्पना नहीं की गई है।.. 
(३) ऊहा की आधारभूत वस्तु .का खरूप तो सत्य है पर उसके हेतु 
की कल्पना की गई । | 2 
इनमें से प्रथम प्रकार के उदाहरण वे. हैं. जिन्हें. व्रिहारी ने विरह-ताप 
के वर्सन में दिए हैं--जैसे, पड़ासियों को जाड़े की रात में भी वेचैन करने 
वाला, या बोतल में भरे गुलाबजल को सुखा डालनेवाला ताप; दूसरे प्रकार 


[# 


का उदाहरण एक स्थल पर जायसी ने बहुत अच्छा दिया है, पर वह विरह- 


ताप के वर्णन से नहीं है, काल की दीघता के वर्णन में है। :आठ बंष तक 
अलाउद्दीन चित्तौरगढ़ घेरे रहा । इस वात के एक वार तो कवि ने साधारण 
इतिवृत्त के रूप में कहा; पर उससे वह गोचर भ्रत्यक्षीकरण न . हो सका 
जिसका प्रयत्न काव्य करता है। आठ वर्ष के दीघेत्व के अनुमान के लिये 
फिर उसने यह दृश्य आधार सामने रंखा-- 
.. आाइ साह' अमराब जो लाए। फरे, भरे पै गढ़ नहिं पाए॥ 
सच पूछिए तो बस्तु-व्यंजनात्मक या ऊह्ात्मक पद्धति का इसी रूप में 
अवलंबन सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसमें अलुमान का आधार 
सत्य या खत: संभवी है।. जायसी अनुमान या ऊहा. के आधार. के लिये 
ऐसी वस्तु सामने लाए हैं जिसका ख्रूप आकृतिक है ओर जिससे सामान्यतः 
सब लोग परिचित होते हैं। इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिनी नायिका 
कहती है कि “मेरा प्रिय दरवाजे पर जो नीम का पेड़ लगा गया था वह 
बढ़कर अब फूल रहा है, पर प्रिय न लौटा?.। आधार के सत्य ओर पग्राकृ- 
तिक खरूप के कारण इस उक्ति से-कितना भोलापन बरस. रहा है! 
विरह-ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिये जहाँ कहीं 
' जाथसी ने ऊहात्मक या वस्तु-व्यंजनात्मक शैली का अवलंवन किया' है वहाँ 
, अधिकतर तीसरे प्रकार का विधान ही. देखने -में आता है जिसमें ऊहा की 
| आधारभूत वस्तु का खरूप -तो- सत्य ओर खत: संभवी होता है पर उसके 
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हेतु की कुछ और ही कल्पमा की जाती है ।: इस प्रकार का विधान भी प्रथम 
प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है। इसमें हेतूल क्ञा का सहार 
लिया जाता है जिसमें “अग्रस्तुत” वस्तुओं का ग्रहीत दृश्य वास्तविक होता है, 
केवल उसका हेतु कल्पित होता है। हेतु परोक्ष हुआ करता है इससे उसकी 
अतथ्यता सामने आकर ग्रतीति में बाधा डालती नहीं जान पड़ती । इस युक्ति. 
से कवि विरह-ताप के प्रभाव की व्यापकता को बढ़ाता बढ़ाता सृष्टि भर में. 
दिखा देता है । एक उदाहरण काफी होगा-- : 
अस परजरा विरह कर गठा। मेघ- साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढ़ा राहु,. केठ. गा दाधा। सूरुज जरा, चाँद जरि आधा ॥* 
आओ सब नखत तराई जरहीं | दृटहिं लूक, धरति मेँह परहीं.॥ 
जरै; सो घरती ठांवहिं. ठाऊँ। दहकि पलास जरै तेहि दारऊँ।॥ 
इन चौपाइयों में मेघों का श्याम होना, राहु-केतु का काला (म्ुलंसा सा) 
होना, सूय्ये का तपना, चंद्रमा की कला का खंडित होना; पलास के फूलों का. 
लाल: ( दृहकते अंगारे सा ) होना आदि सत्य हैं। वे विरहन्ताप के कारण 
.ऐसे हैं केवल यह बात कल्पित है। | | 
: ताप कै-अतिरिक्त विरह के और और अंगों का भी विन्यास जायसी ने 
इसी हृदय-हारिणी . और उ्यापकत्व-विधायिनी पद्धति पर वाह्य प्रकृति को 
मूल आभ्यंतर जगत्‌ का प्रतिबिंब सा दिखाते हुए किया है। काम हेतूल ज्ञा 
से लिया गया है। ग्रम-योगी रह्लसेन के विरह-व्यथित हृदय का भाव हम 
सूर्य, चंद्र, चन के पेड़, पक्षी, पत्थर, चट्टान सबमें देखते चलते हैं-- - | 
रोबें रोबँ वे बान जो फूठे | सूतहि:.सूत रुहिर मुख छूटे.॥ 
' मैनहिं चली रंकत के धारा | कथा भीजि-मएउ रतनारा.॥ 
“सूंउजे बूड़ि उठा होइ ताता। थ्रो मजीठ ठेसू बंन राता.॥| / 
भा बसंत, राती वनसपती | आओ राते सब जोगी जती॥ 
.* भूमि जोभीजि भएउ सब गेरू। ओ राते तहेँ पंखि पसेरू ॥ 
' ' शाती सतत, अगान सब काया । गमन मंत्र रात॑ ताोह छाया | 
... ईगुरं भा पहार जो भीजा-। पै तुम्हार नहिं रोवे पसीजा ॥ 
इसी प्रकार नागमतती के आँसुओं से सारी- स्रष्टि भीगी हुई जान 
पड़ती है-- ् 
हु कुहाक कुट्दाक जस कोइल रोइ | रकत-अञ्रासु तु घत्रा बन वोइ | 
जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी | तहँ तहँ होइ घु घचि के रासी॥ 
बूँद बूंद महँ जानहु जीऊ 4 गुंजा यू जि करे, पिउ पीऊ॥” 
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तेहि दुख भए. परास निपाते | लोहू-बूड़ि उठे होइ- राते ॥ 
राते त्रिंब भीजि तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
विरह-बणुन में सक्तवर सूरदासजी ने भी गोपियों के हृदय के रंग में 
बाह्य प्रकृति के रेंगा है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उन उन पदार्थों का 
केासा है जो उस रंग से कोरे दिखाई पड़े है 
मधुबन | ठुम कंत रहत हरे १ े0 
बिरह बियोग श्यामसुंदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ! 
कोन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ! 

नागसती का विरह-वर्णान हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। 
नागसती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात रात भर राती फिरती है। इस दशा 
में पशु, पक्षी, पेड़, पल्लव जो कुछ सामने आता है उसे बह अपना दुखड़ां 
सुनाती है। वह पुण्य-दशा धन्य है जिसमें ये सब अपने सगे लगने लगते 
है और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से: भी जी हलका 

होगा। सब जीवें का शिरोमणि सनष्य और मनुष्यों का अधीख्वर राजा ! 
उसकी पटरानी, जो कभी बड़े वड़े राजाओं और सरदारों की. वातों की ओर 
£ भी ध्यान न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कह रही है, 
४ उनके सामने अपना हृदय खोल रही है। हृदय की इस उदार और व्यापक 
४ पेशा का कवियों ने केवल प्रेमस-दशा के भीतर ही वरणुन . किया है, यह वात 
॥ यान देने योग्य है। मारने के लिये शत्र का पीछा करता हुआ क्रोधातठुर 
मनुष्य पेड़ों और पक्षियों से यह पूछता हुआ कहीं नहीं कहा गया है कि 
“साई! किधर गया १”। वाल्मीकि, कालिदास आदि से लेकर जायसी 
पर, तुलसी आदि भाषा-कवियों तक सबने इस दशा का सन्निवेश विग्रलंस 
( या कहीं कहीं करुण ) में ही किया है। वाल्मीकि के रास सीता-हरण होने 
पर बन बन पूछते फिरते हैं--- 

“हे कदंव ! तुम्हारे फूलों से अधिक प्रीति रखनेवाली सेरी प्रिया को यदि 
जानते हो तो बताओ हे-विल्ब-बक्त ! यदि तुमने: उस पीत-वख-घारिणी 
को देखा हो तो बताओ । हे मृग ! उस स्गनयनी को तुम जानते हो ?” 

£ ऐसी अकार तुलसी के राम भी वन के : पशु-पक्तियों से पूछते हैं-- : 
है खग, मृग, है मधघकरभशेनी | तम देखी सीता मगनैनी 

कालिदास का यक्ष भी चेतनाचेतन-भेद इसी प्रेमदशा के ही भीतर 
भूला है। इससे यह सिद्ध, है कि कवि-परंपरा_ के चीच यह एक मान्य परि- 

पाटी है कि इस प्रकार की दशा का वर्णन ग्रेम-दशा के भीतर ही हो। 


मल आर 2 मेक कर हक 2 
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इस संबंध में मामूली तौर पर तो इंतना ही कहना काफी समम। जाता है 
कि उन्माद! की व्यंजनों के लिये इस प्रकार का आचरण दिंखाया जाता है। 
“उन्माद! ही सही, पर एक खास ढरें का है। इसका आविशभांव ओम-तापं से 
पिघलकर फेले हुए हृदय में ही होता है। संबंध का मूल प्रेम है, अतः प्रेम 
दशा के भीतर ही मनुष्य का हृदय उस संबंध का आभास पाता है जो पशु, 
पत्ती, द्रम, लता आदि के साथ अनादि काल से चला आ रहा है 
नागमती उपचनों में रोती फिरती है । उसके विलाप 'से घोंसलों में व 
हुए पक्तियों को नींद हराम हो गई है... ' 
फिरि फिरि रोव, कोई नहिं डोला | आधी -राति बिहंगम बोला । 
तू फिरि फिरि दाह सब पाँखी | केहि दुख रैनि न लावसि आँखी॥ ४ 
ओर कवियों ने पशु-पक्तियों को संबोधन भर- करने का उल्लेख करेगे 
बात और आगे नहीं बढ़ाई है जिससे ऊपर से देखनेवालों . का ध्यान 
“न्साद की दशा ही तक रह जाता है। पर जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य 
के हृदय में पशु-पक्षियों से सहानुभूति. ग्राप्त करने की संभावंना की है, उसी 
प्रकांर पक्षियों के हृदय में सहानुभूति के संचार को भी ।: उन्होंने सामान्य 
हृदय-तत्त्व की सृष्टि-व्यापिनी भावना छारा मनुष्य और. पशु-पक्षी सबको 


'एक जीवन-सूत्र में बद्ध देखा है। राम के प्रश्न का .खग, झंग और मधुकरे 


कुछ जवाब नहीं देते हैं। राजा पुरूरचा कोकिल, हंस इत्यादि को पुकारवा 
ही .फिरंता है, पर कोई सहानुभूति अकट करता नहीं दिखाई पड़ता 
( व्रिक्रमोनेशी अंक ४ )। पर नागमती- की दशा पर एक पक्षी को दया 
आती है। .बह उसके दुःख का कारण पूछता है। नागमती उस पज्ञी से 
कहती है. हा ह 
' चारिउ चक्र उजार भए, कोई न सदेसा टेक | 
: कहों बिरह-दुख आपन, बैंठि सुनहु दँड एक ॥ ४ 
इसपर वह पह्ची सेंदेसा ले जाने को तैयार हो जाता है । 
पद्मावती से कहने के लिये नागमंती ने जो सेदेसा कहा है. वह अत्यंत 
मर्मरपर्शी है। उसमें मान, गर्व आदि से रहित, :सुख-भोग की लालसा से 
अलग, अत्यंत नम्न, शीतल और-विशुद्ध मेसे की मंलक पाई जाती है-- 
'पदमाचति सो कहेहु, विहंगम | कंत लोभाइ रही करि संगम. 
तोहि चेन सुख मिले .सरीरा। मो कह हिए दु द दुख पूरा ॥ 
: - हमहुँ बियाही संग ओहि पीऊ | आपुद्दि पाइ, जानु पर-जीऊ | 
मोदिं भोग सौ काज न, बारी | सौंह दिस्टि के चाहनहारी ॥>* 


ह 2 
मनुष्य के आश्रित मनुप्य के पाले हुए, पेड़ पौधे किस प्रकोर मनष्य के 


. छुख से सुखी और दुःख से दुखी दिखाई देते हैं, यह दृश्य बड़े कौशल और 


' बड़ी सहृदयता से जायसी ने दिखाया है। नागमती की विरह-दशा में उसके 
बाग वगीचों से उदासी वरस रही थी । पेड़ पोधे सब मुरमाए पड़े थे ।. उनकी 
_सुध कौन लेता है ? पर राजा रब्नसेन के चित्तौर लौटते ही-- 


। 


पलुटी नागमती के बारी | सोने फूल फूलि फुलवारी ॥ 

जावत पंख रहे सब दहे। सब्रे पंखिं बोले गहगहे।॥ 
जब पेड़ पौधे सूख रहे थे तब पत्ती भी आश्रय न पाकर ताप से कुलस 
रहे थे। इस प्रकार नागसती की वियोग-दशा का विस्तार केवल मनुष्य 
जाति तक ही नहीं, पशु-पक्षियों ओर पेड़ें-पोधों तक दिखाई पड़ता था। 


; कालिदास ने पाले हुए स्रग और पौधों के प्रति शछुंत्ता का स्नेह दिखाकर 


का आमिर 7 रे की. तक. हू आफ 
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॥ 
$ 


इसी व्यापक और विशद भाव की व्यंजना की है । ह 

विप्रल्नंभ शुंगार ही 'पदमावत' में प्रधान है। विरह-दुर्शा के वर्णन में 
जहाँ कवि ले भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, वहाँ कोई अंरुचि- 
कारक बीभत्स दृश्य नहीं आया है। ऋृशता, ताप, वेदना आदि के वर्णन में 
भी उन्होंने झूंगार के उपयक्त वस्तु सामने रखी है; केवल उसके स्वरूप में 
कुछ अंतर दिखा दिया हैं। जो पद्सिनी स्वभावत: पद्मनी के समान 
विकासत रहा करती थी वह. सूखकर मुरभाई हुई लगती है-- 


रे 


इस रूप में प्रदर्शित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दया का पूरा अंवर्सर 


| 
रहता है। पाठक उसकी दशा व्यंजित करनेवाली वरतु की ओर कुछ. देर 


दृष्टि गड़ाकर देख सकते हैं। मुरभाया फूल भी फूल ही है। अतीत - सौंद्य्य 
के स्मरण से भाव ओर उद्दीप्र होता है। पर उसके स्थान पर यदि चीरकर 
हृदय का खून, नसें ओर हड्डियाँ आदि दिखाई जायें तो दया होते हुए भी इन 
वरतुओं की ओर दृष्टि जमाते न बनेगा । ह 

विरह-दशा के भीतर “निरवलंवता” की अनुभूति रह रहकर विरही 


का होती हैं। देखिए कैसा परिचिर्ते ओर साधारण प्राकृतिक व्यापार सामने 


रखकर कवि ने इस (निरवलंबता” का गोचर प्रत्यक्तीकरण कियां है---८“ 
। आवा पवन बिछोह कर पात परा बेकरार | रा 
तरिवर - तजा- जे चूरि के लागे केहि के डॉर ॥ 
लागे केहि के डार! महावरा भी वहुत अच्छा आयी है । *- -< 
पदमावत!' में यद्यपि हिंदू-जीवन के परिचायक भाषों की ही अधानता 
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है, पर बीच बीच में फारसी-साहित्य हारा पोषित भावों के भी छींटे कई 
कहीं मिलते हैं। विदेशीय प्रभाव के कारुर वियोग-दशा के वर्शन में कह 
कंहीं वीभत्स, चित्र सामने आ जाते. हैं; जैसे “कवाबे सीख” वाह 
यह भाव-- ह ' 3, 78 कं «५६४3० 
ः. विरह-सरागन्हि मूँले माँसू | गिरि गिरि परै रकत कै आँसू । : 
कटि कि माँसु सराग पिरोवा | रकत कै आँसु माँसु सब रोवा || 
खिन एक वार माँसु अस भूँ जा । खिनहिं चबाई सिंघश्रस गूं जा ।. 
वियोग में इस प्रकांर के वीभत्स दृश्य का समावेश जायंसी ने जो किया 
है. वह तो किया ही है, संयोग के असंग में भी वे एंक स्थान. पर ऐसा ही 


बीमत्स चित्र सामने लाए हैं। बादल जब अपनी . नवागता वधू की और मे. 
दृष्टि फेर लेता है, तब वह सोचती है कि क्‍या मेरे कटाक्ष तो उसके हृदय को. 


बेधकर पीठ की ओर नहीं जा निकले है। यदि ऐसा है तो तूँबी लगाक' 


(0) 


उसे खींच लूँ और जब वह पौड़ा से चोंककर मुझे पकड़े. तो गंहरे रस से 


उसे धो ड[़ालूँ -. 


हि व 54. 
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टी 5 'मकु पिउ दिस्टि समानेउ सालू। हुलसा पीठि कढ़ावों सालू॥ . . 
| कुच-वूँबी अब पीठि: गड़ोबों | गहै जो हूकि, गाढ़ रस धोवों ॥ 
कटाक्ष या नेत्रों के “अनियारे! 'नुकीले' तक कहें. देना. तो ठीक है, पर 
ऊहात्मक या बस्तु-व्यंजनात्मक पद्धति पर,इस. कल्पना को और आगे.वबढ़ा 
कर शरीर पर सचमुच. वाव आदि दिखाने लगना काव्य, की सीसा के बहिंः 
जाना है, जैसा कि एक. कविजी ने किया है-- से े 
. .->काजर दे नहिं, एरीसुहागिनि ! आँगुरी तेरी कटैंगी कटाछने | 
यदि कटाक्ष से उंगली केटने का डर है, तब तो तरकारी चौरने या फ 
काटने के लिये छुरी, हे-सिया आंदिं की कोई जरूरत न होनी चाहिए । कटा 
मन में चुभते हैं, न कि शरीर पर प्रत्यक्ष बाव करते है।.... 
विरह-जन्य कृशता के चर्णन में भी जायपी ने कवि-प्रथानुसांर 58 
अत्युक्ति की है, पर उस अत्युक्ति में भी गंभीरता वनी हुई है; वह ख् 
या मजाक. नहीं होने पाई है। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है. 
जब साँस खींचती है तब उसके भोंके से चार कदम पीछे हट जाती है 5 
जब साँस निकालती है तब उसके साथ चाए कदस आगे वढ़ जाती है.। " 
के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है.। इसी प्रकार 'उदृ' . के एक शा 
साहब ने आशिक के जूँ या खटमल का वच्चा वना डाला-- 


घर 
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हे . इंतहाएं लागरी से जब नजर आया न में | 
हँस के वो कहने लगे, बिस्तर को माड़ा चाहिए ॥ 
: . पर जायसी का यह वर्णन सुन हृदय द्रवीभूत होता है, हँसी नहीं 
आती-- 
८दहि कोइला भइ कंत-सनेहा.। तोला माँसु रही. नहिं देहा । 
| रकत्त न रहा बिरह तन जरा । रती रती होइ नेनन्ह ढरा-॥ 


नत-ज35 





हाड़ भए. सब किंगरी, नर्सें भई सब ताँति। 
: शेबेँ रोबं तें धुनि उठे, कहौं बिथा केहि भाँति ॥ /( 

इसी नागमती के विरह-वर्णन के अंतर्गत वह असिद्ध बारहमासा है 
जिसमें वेदना का अत्यंत निमंल और कोमल स्वरूप, हिंदू दांपत्य जीवन 
का अत्यंत समेस्पर्शी माधुय्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और 
व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचरय्यंसावना, तथा चिषय के 
अनुरूप भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने 
योग्य है। पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान जाने पर सी इसके 
का वहुत कुछ हेतु अनिर्वेचनीय रह जाता है। इस बारहमासे में वर्ष 

वारह महीनों का बणुन बिग्रल॑स शूंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है जिसमें 


/ गा चस्तुओं का दुःखप्रद होना दिखाया जाता है; जैसा कि संडन कवि 
् कहा 250 


१. >> 


ुः 


रा जइ जश उुखद, दुखद अब तेइ तेंइ कांबे मंडन बिछुरत जदुपतती। _. ...० 


: शम में सुख और ढुःख दोनों की अनुभूति की मात्रा-जिस प्रकारं-बँढ़ जातीं 
है उसी प्रकार अनुभूति के विषयों का विस्तार भी.। संयोग की अबस्था में 
प्रेम सघ्ठि की सब वस्तुओं से आनंद का संग्रह करता है वही वियोग की 

४ जा से सब वस्तुओं से दुःख का संभ्रह करने लगता है। इसी दुःखद रूप में 
प्रत्येक सास की उन्न सासान्य प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन 

(/ जॉयसी ने किया है जिनके साहचर्य्य का अनुभव मनुष्य सात्र--राजा से 


& ऐेकर रंक तक--करते हैं। अत: इस बारहमासे में मुख्यतः दो बातें देखने 
| न हे क्‍ 


;। : (१ ) प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का दिग्दर्शन-। 

हा ( २ ) दुःख के नाना रूपों ओर कारणों की उदमावना | 

6. अथस के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन संस्क्रत कवियों का 
सा संश्लष्ट विशद्‌ चित्रण उद्दीपन की दृष्टि से किए - हुए ऋतु-वंणन सें नहीं 


ना 


नि / 7 5-00 00% >_हई 


( ४४ ) की 


हुआ करता; केवल वस्तुओं और - व्यापारों की- अलग अंलग -भलक मर 
दिखाकर प्रेमी के हृदय की अवस्था की व्यंजना हुआ करती है। परिकि 
प्राकृतिक दृश्यों को साहचय्ये द्वारा और कवियों की वाणी द्वारा जो. मर्मसर्श 
प्रभाव प्राप्त हे उसका अनुभव उनकी ओर संकेत्त करने मात्र से भी सहदयों 
को हो जाता है। इस प्रकार वहुत ही संदर संकेत--बहुत ही मनोहर भलक- 
इस वारहमासे में हम पाते हैं | कुछ उदाहरण लीजिए--.. . ,. 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा । साजा बिरह, दु.द दल बाजा ॥ 
धूम, साम, धोरे- घन धाए ।.सेत धजा बग-पाँति देखाए ॥ 
खड़ग बीजु चमके चहुँ ओरा | बुंद-बान बरिसहिं चहुँ ओरा ॥ . 
बाद असूक अथाह गँमीरी। जिउ वाउर भा किरे मेभीरी ॥ - 
जग. जल बूड़ जहाँ लगि ताकी। मोरि नाव खेवक बिनु थाकी ॥ 
जेठ जरे जग चले लुवारा | उठहिं बवंडर परंहिं अँगारा ॥ 
उठ आर्गि थ्रो आवे -आँधी | नेन न सूक, मरों दुख-बाँधी ॥| 
अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस वात में दिया 
है कि रानी नागसती विरह-दुशा में अपना रानीपन- बिल्कुल भूल जाती हैं 
ओर अपने को केवंल साधारण ख्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य 
स्वाभांविक वृत्ति के बल पर उसके .विरह-वाक्य छोटे बंड़े संवंके हृदय को 
समान रूप में स्पर्श करते हैं । यदि कनक-पर्यक, संखमली सेंज, रल्ले-जटितं 
अलंकार, संगमरमर के महल, खसखाने इंत्यादि की बातें होतीं तो-बे जनता 
के एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होतीं। पर जायसी नें ख्ी-जाति' 
की या कम से कम हिंदू-ग्ृहिणी-मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विगलंगं 
शंगार के अत्यंत समुज्ज्वल रूप का विकास दिखाया है। देखिए, चोमास 
में खामी के न रहने से घरं की जो दशा होती है वह किसे प्रकार ग्रहिणी के 
विरह का उद्दीपन करती है-- 
पुष्य नखत सिर ऊपर आवा | हों बिनु नाह, मंदिर को छावा | 
इसी प्रकार शरीर का रूपके देकेर बरसात आने पर साधारण गृहस्थां 
की चिंता और आयोजना की कलक दिखाई गई है-- 
तपे लागि अब जेठ  असाढ़ी । मोहि पिंठ विनुछाजनि मद यादी || 
तन तिनउर भा, भूरों खरी | भइ वरखा, दुख आगरि जरी ॥ 
बंध माहिं झ कंघ न कोई | बात न आव, कहाँ का रो 
- साँठि नाठि, जग. बात को पूछा? बिन जिउ फिर मूँज-तन छूछा ॥| 


( ४५ ) 


भाई दहेली टेक-वबिहूनी। थाँभ नाहिं, उठि सके न थूनी || 
बरसे मेह, चुब्हिं नेनाहा। छपर छपर होइरहि बिन नाहा ॥| 
कोरी कहाँ, ठाट नव साजा । तुम बिनु कंत न छाजनि छाजा॥॥ 


यह आशिक-माशुकों का निलेज्ज अलाप नहीं हैं; यह हिंदू-गृहिणी--की 
वेरहवाणी है। इसका सात्त्विक मंस्योदापूर माघुय्ये परम सनोहर 
यद्यपि इस वारहमासे में प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों की रूढ़ि के 
अनुसार अलग अलग मलक भर दिखाई गई है, उनका संश्लिप्ट चित्रण 
नहीं है; पर एक आध जगह क्रांब का अपना निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्म 
संदर है जिसका उल्लेख चस्तु-वर्णन के अंतर्गत किया जायगा । 
अब ८:ख के नाना रूपों और कारणों की उद्धावना लीजिए। जायसी के 
विरहोद्वार अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। जायसी को हम विप्रलंभ: झँगार का प्रधान 
कवि कह सकते हैं । जो वेदना, जो कोम॑लंता जो सरलंता ओर जो गंभीरता 
इनके बंचनों में है, वह अन्यत्र ढुलेसे है। नागमती सब जीव॑-जंतुओं पशु- 
पक्षियों में सहानुभूति की भावना करती हुई कहती है-+/|..:- 
पिठ . सौं. कहेहु सदेसड़ा, दे भारा हे काग ! हक हि हे | 
सो घनि बिरहै जरि मुई, तेहि क धुर्वों हम्ह लाग | । 
इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय से होती कैसे है ! यह समभ- 


; कर होती भोंरा और कोवा दोनों उसी विरहाओसि के धुएँ से काले. हो , 


गए हैं जिसमें में जल रही हैँ ।- सम-ढुंःख-भोगियों में परस्पर सहाउुरूछ ० 
' उदय अत्यंत स्वाभाविक है। 'सदेसड़ा' शब्द में खवांथ डा का प्रयोग भी 
6 चहुत ही उपयुक्त है। ऐसा शब्द उस दशा में मुंह से निकलता है जब हृदय 
प्रेम, माथुय्ये, अल्पता, तुच्छुता. आदि में से कोई भाव लिए हुए होता है 
“हे भौंरा! हे-काग !?. से एक एक को अलग अलग संबोधन.करना सच 
होता है । आवेग की दशा में यही उचित है। “है भौंरा औ क्राग” कहने में 
बात न होती । 
6. इुःख और आह्ाद की दशा में एक वह भारी भेद है. जब-हृदय -ढु/त 
” में मप्न रहंता है तब सुखद और ढुःखद दोनों गअकार की” वस्तुओं से दुःख 
का संग्रह करता-है ।-पर आनंद की दशा का पोषण केवल सामान्य या आनंद- 
दायक जस्तुओं से ही होता है, दुःखशप्रद वस्तुओं से नहीं। विरह-दशा 


जि ले 


223७ 2७ 


दःख-दशा है। इसमें कष्टदायक बस्तुएँ तो और भी कष्टदायक हो ही जाती («८7 


; की - 


जैसे लत का बल गत 50 
डे $ बहा ४ कक है#.. ऑफ 
|) » ५ ट न बा 
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(के ) काँपे हिया जनावे सीऊ | तौ पै जाइ होइ: सँग पीऊ ॥ 

पहल पहल तन रूई माँपे | हहरि दृहरि अधिको हि काँपे॥ 

(( ख ) चारिहु पवन मभकोरे आगी | लंका दाहि पलंका लागी॥ 

५, उठ आगि ओ आवे आँधी । नैन न सूक, मरों दुख-बाँधी ॥ 

सुखदायक वस्तुएँ भी दुःख को बढ़ाती हैं, जैसे--- 

) कातिक सरद-चंद उजियारी। जग सीतल हों बिरहे जारी ॥ : 

चौदह करा चाँद परगासा | जनहेुँ जरै सब धरति अ्कासा |. 

| तन, मन, सेज करे अगिदाहू। सब कहँ चंद भय मोहिं राहु॥ 


$ 


कहीं संयोग-सुख या आनंदोत्सव देखकर अपने पक्ष में उसके अभाव 


की भावना से विरह की आग और भी भड़कती है-- 
(के ) अबहूँ निद्धुर आठ एडि बारा | परवदेवारी होइ .सँसारा-॥ 


सखि भूमुक गाव अंग .मोरी | हों झुरावँ, बिछुरी मोरि -जोरी ॥ . 


( ख ) करहिं बनसपति हिए हुलासू | मोकद भा जग दून उदास ॥ 
फायु करहिं सब चाँचरि जोरी | मोहिं तन लाइ दीन्हि जेस होरी ॥ 


'गमती देखती है कि बहुतों के बिछुड़े हुए प्रिय. मिन्र-आ रहे हैं पर 
मेरे प्रिय नहीं आ रहे हैं। इंस वैंपस्थ की भावना उसे और भी व्याकुश 
करंती है। किसी वस्तु के अभाव से दुखी मनुष्य के हृदय की यह एक अल्ंत 
स्वाभाविक वृत्ति है। पपीहे का प्रिय पयोधर आ गया, सीप के मुँह में रवाति 


की बँँद पड़ गई, पर नागमती का ग्रिय न आया। 
चित्रा मित्र मीन फर आया । प्रपिधहि पीउ पुकारत पावा॥ 


खाति-बूँद चातक सुख परे। समुद सीप मोती सब भरे ॥ पे 


सरवर संवरि हंस चाल, आए। चारस कुरलाह खजन द्खाए || 


विरह का दुःख ऐसा नहीं कि चारों ओर जो बस्तुएँ दिखाई पड़ती है 
उनसे कुछ जी बहले । उनसे तो और भी अपनी दशा की ओर विरही-का, 
ध्यान जाता है; और सी उस दशा का ढुःसह स्वरूप स्पष्ट होता है--चाहे वे 
उसकी दःख-दशा से भिन्न दशा में दिंखाई पड़ें, चाहे कुछ साहश्य लिए हुए। 
भिन्न भाव में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं के नमूने तो ऊपर के उदाहरणों म॑ 
गए हैं। अब सिन्न-सिन्न ऋतुओं की नाना वस्तुओं और व्यापारों को 
विरही लोग किस ग्रकार साहश्य-भावना द्वारा अपनी दशा की. व्यंजना की 


सुलभ साधन बनाया करते हैं, यह भी देखिए 


हि 
43202 
है +५३०७०॥४० 


( ४७ ) 


बरसे मघा भकोरि झककोरी। मोर दुइ नैन चुवे)ं जस ओरी॥ 
दे; पुरत्रा लाग, भूमि जल पूरी | ग्राक जवास .भई तस भूरी ॥ 
»१। .. ). सखिन्द सवा पिड संग हिंडोला | हरियरि भूमि, कुकुंभी चोला ॥ 
हिंय हिंडोल अ्रस डोले मोरा। बिरह भुलाइ देइ कककोरां | 


हर तन जस प्रियर पात भा मोरा | तेहि पर बिरह देइः ककभोरा ॥ 
/“”. विरहिणी की इस साहदृश्य-भावना का वर्णन कवि-परेंपरा-सिद्ध है। 
सूरदास का 'निसि-दिन बरसत नेन हमारे! यह पद प्रसिद्ध है। और कवियों 
! से भी ऋतु-सुलभ चस्तुओं ओर व्यापोरों के साथ विरहिणी के तन और 
मन की दशा का साहृश्य-वर्णंत किया है। यह साइश्य-कथन अत्यंत स्वाभा- 
»८। विक होता है, क्‍योंकि इसमें उपमान ऊहा द्वारा सोचकर निकाला हुआ नहीं 
होता वल्कि सामने प्रस्तुत रहता है, और प्रस्तुत रहकर उपमेय की ओर ध्यान 
«। लेंजाता है। वैशाख में विरहिणी एक. ओर. सूखते वालों -की-दरारों को 
४0 पखती है, दूसरी ओर बिंदी होते हुए अपने हृदय को । बरसात में वह एक 


बे 
रु 








रा धारा। एक ओर सूखे हुए 'आक जवास' को देखती है, दूसरी ओर अपने 
/ < शररेर को। शिशिर में एक ओर सूखकर भड़े हुए पीले पत्तों को देखती . है, 


तिल अप अ 


; दूसरी ओर अपनी पीली पड़ी देह को। अतः उक्त उपसाएँ दूर की सूझ! नहीं 


हैं। उनमें साच्श्य वहुत सोचा बिचारा हुआ नहीं है, उसका उद्य-विरह- 
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' विहल अंतःकररा में बिना प्रयास हुआ है । दो उपस्थित वस्तुओं में ,साहश्य . 


(| | 
२॥ | 
मर |] 


४] 


की ऐसी स्वाभाविक भावना संस्कृत-कवियों ने बहुत अच्छी की है । कांलि- 
दास का यह श्लोक ही लीजिए-- ' 
| स पाटलाया गांव तास्थवांस धनुधरः कंसारणस ददश। | 
है .. अपधित्यकायामिव धाठुमय्यां लोभद्ुम॑ सानुमतः अफुल्लम ॥ ( २--२६ 2 
का इस. वारहसासे सें हृदय के वेग की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीति से 
4 होने पर भी भाव अत्यंत उत्कषे-दुशा को पहुँचे हुए दिखाए गए हैं.।: देखिए, 
/ अभिलाषं,का यहाँ कैसा उत्कषे है--- 
दी ४“ रातिं दिंवस बस यह जिउ मोरे | लगों निहोर कंत अब तोरे || 
्ं | | यह तन-जारों छार कै कहाँ कि पवन उड़ाव | 


8 


आय, 'मक्ु तेंदि मारग -डंड्ि परै-कंत घरे जहेँ -पाव | 


५ न्नीिि चा 


टपकती हुईं ओलती देखती है, दूसरी ओर अपने आँसुओं की. 
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संभोग-्रंगार 
यद्यपि पद्मावत में वियोग-ऋँगार ही प्रधान है, पर संयोग-म्ंगार ग 
भी पूरा वर्णन हुआ हैं। जिस ग्रकार वबारहमासा' विग्रलंभ के उद्दीपन दी 
दृष्टि से लिखा गया है, उसी प्रकार पढ-ऋतु-वर्णंन संभोगं-झूंगार के उदीफ 
| दृष्टि से। राजा रन्नेसेन के साथ संयोग होने पर पद्मावती को पावसरई। 
शोभा का कैसा अनुभव हो रहा है-- 


पृदमावति चाहत ऋतु पाई। गगन सोहावन भूमि सोहाई ॥ 

चमक बीजु, बरसे जल सोना | दादुर मोर .सबद सुठि लोना ॥ ... . 
रँंगराती पीतम सँग जागी। गरजे गगन चौंकि गर लागी ॥ रे 
सीतल बूँद ऊँच चौपारा | हरियर सब देखाइ संसारा॥/ . . - 


नागमती को जो बँदें विरह-दशा में बाण की- तरह लगती हैं,- पद्मावती 

को संयोग-दशा में वे ही बाँदढें कॉधे की चमक में सोने की सी लगती है। 
मनुष्य के आनंद या दुःख के रंग में रँगी. हुईं ग्रकति को ही .जायसी ने देख 
है, स्वतंत्र रूप में नहीं। यह पट-ऋतु-वर्णन रूढ़ि के अनुसार ही है। 
आनंदोत्सव और सुख-संभोग आदि का कविग्रथानुसार वर्णन है। - : 

विवाह के उपरांत पद्मावती और रत्नसेन-के समागस का वर्णन कवि 
विस्तार के साथ किया है। ऐसे अवसर के उपयुक्त पहले कवि ने कुछ विनोः 
का विधान किया है | -सखियाँ पद्मावती को छिपा देती है और. राजा -उससे 
मिलने के लिये आतुर होता है । -पर इस विधान में जायसी को सफलतों 
नहीं हुई है.। विनोद का कुछ भांब उत्पन्न:होने के पहले ही . रसायनियों की 
परिभाषाएँ आ दवाती हैं। सखियों के मुँह से “धातु कमाय सिखे तें, जोगी 
सुनते ही राजा धातुवादियों की तरह वर्राने लगता है. जिसमें पाठक या श्रोता 
का हृदय कुछ भी लीन नहीं होता । कवियों में वहुज्ञता-प्रद्शन की जो अबत्ति 
कुछ दिनों से चल पड़ी, उसके कारण कवियों - के प्रबंधाश्रित साव-अवाह # 
कहीं कहीं बेतरह बाघा पड़ी है। प्रथम समागम के रस-रंग-अवाह के बीच 
पपारे, गंधक और हरताल' का. प्रसंग अनुकूल नहीं पड़ता | यदि असंग अल 
कूल हो तो उसका समावेश रसधारा के-वांहर नहीं लगता, जेसा कि ड्र्सी 
समागम के असंग में 'सोलह झंगार' ओर ारहः आमरण' का वर्णन। 
यह वर्णन नायिका अर्थात्‌ आलंबन की .रूप-भावना. में सहायक होर्ती 
है। फिर भी बस्तुओं की गिनती से पाठक या श्रोता का जी अवश् 
ऊचबता है । 
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. इस ग्रकार के कुछ बाधक असंगों के होते हुए भी वर्णन अत्यंत रसपूरण 
है। ( पद्मावती जिस समय हंगार करके राजा के पास जाती है उसे समय 
कवि कैसा मनोहर चित्र खड़ा करता है--) हा 
। :.. साजन लेइ पठावा,- आयसु जाइ न मेंद। ४ 
रा तन, मन, जोबन साजि के देइ चली लेइ मेंद ॥ न्‍ 
- इस दोहे में तन, सन और यौवन तीनों का अलग अलग उल्लेख बहुत 
ही सुंदर है। सन का साजना क्या है ! समांगम की उत्केठा था अभिलाष । 
बिना इस मन की तैयारी के तन की सब तैयारी व्यथ हो जाती। देखिए, 
प्रिय के पास गसन करते समय कवि-परंपरा के अनुसार शेष सृष्टि से चुनकर 
सौंदर्य का कैसा संचार कैसी सीधी-सादी भाषा में किया गया है-- 
पदमिनि गवन हंस गए दूरी | कुंजर लाज मेल सिर धूरी ॥ 
ः बदन देखि घटि चंद समाना । दसन देखि कै बीजु लजाना ।। 


| खंजन छपे देखि कै नैना | कोकिल छपी सुनत मधु बैना ॥| 
पहुँचदि छपी कँवल-पौनारी | जाँघ छपा कदली होइ-बारी ॥ 


/  संयोग-बर्सन में जायसी पहले तो सहसा सौंदर्य के साक्षात्कार से, हृदय 

के उस आनंद-संमोह का वर्णन करते हैं जो मूच्छा की दशा तक पहुँचा 
£ हुआ-जान पड़ता है। फिर राजा अपने दुःख की कहानी और प्रेस-मांग में 
/ अपने ऊपर पड़े हुए संकटों का वर्णन करके प्रेम-मा्ग की उस सासान्य॑ 
; प्रवृत्ति का परिचय देता है जिसके अनुसार श्र॑मी अपने प्रियतम के हृदय में 
& अपने ऊपर दया या करुणा का भाव जाग्मत करने का वराबर प्रथरन किया 
वे करते हैं। इसी प्रवृत्ति की उत्कृषै-व्यंजना के लिये फारसी या उदूं शायरी में 
क मुर्दे अपना हाल सुनाया करते है.। सबसे बड़ा ढु:ःख होने के कारण 'मरण- 


॥ दशा! के प्रति सबसे अधिक दया या कंरुणा का उद्देक स्वभाव-सिद्ध है। 
॥! शत्रु तक का सरण सुनकर सहालुभूति का एक-आध राव्द मुँह से निकल ही 
॥ जाता है। प्रिय के-मुख से सहानुभूति के वचन का मूल्य प्रेमियों के . निंकट 
2। बहुत अधिक होता है । 'वेचारा बहुत अच्छा था प्रिय.के. मुख से इस प्रकार 


॥ के शब्दों की संभावना ही पर वे अपने सर जाने की कल्पना बड़े आनंद से : 


क किया करते-हैं। जो हमें अच्छा लगता है. उसे हमारी भी कोई वात अच्छी 
(/ लगे, यह अभिलांष प्रेम का. एक विशेष लक्षण है। इंस अमिलाष-पूर्चि की 
4 आशा श्रिय के. हृदय को दयाह करने में सबसे अधिक दिखाई पड़ती 
# है; इसी से प्रेमी अपने ढुःख और कष्ट की वात बड़े तूल के साथ अ्रिय को 
सुनाया करते हैं। डक कक कु कम 
४ 


हि 
रॉ 
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नायक-नायिका के वीच कुछ वाक-चातुये ओर परिहास भी भारतीय 


प्रेम-प्रवृत्ति का एक सनोहर अंग है; अतः उसका विधान यहाँ के कवियों 
की आंगार-पद्धति में चला आ रहा है। फारसी; अँंगरेजी आदि के साहित्य में 


हम इसका विधान नहां पाते। पर नए प्रेम से प्रभावित अत्येक भारतीय 


हृदय इस प्रवृत्ति का: अनुभव करता हैः।. देश और काल के सेद से हृदय के 
स्वरूप में भी भेद होता है-। भारतीय प्रकृति के अनुसार संयोग-पक्तं की नाना - [7 
वृत्तियोँ का भी कुछ. विधान हो जाने से जायसी का प्रेम. आनंदी जीवों द्वारा 


बिल्कुल 'मुहरमी” कहे जाने से बाल बाल बच गया है । 
पीछे तो उद्वालों में भी 'खूबाँ से छेड़छाड़' की रस्म चल पड़ी:।  - , 
राजा की सारी कहानी सुनकर पद्मावती कहती है कि. “तू जोगी और में 
रानी, तेरा मेरा कैसा साथ.?! .. .. ; 
हों रानी; ठ॒मः जोगि भिखारी । जेंगिहिभोगिहिं कोनि चिन्हारी? ) 
जागी सत्रै: छुंद अस खेला । तू मिखारि तिनन्‍्ह माहँ अकेला |. 
एड़ी भाँति सिष्टिं संब छरी-। एही भेख रावन सिय हरी॥ (€ 
संभोगं-शूंगार में कंवि-परंपरा 'हावों' का विधान केरती आंई है | अत 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है-कि जायसी ने हावों” का सन्निवेश एक 
प्रकार से नहीं के वराबर किया है। केवल इसी प्रसंग में “विव्वोक हाव' की 
कुछ भलक मिलती है; जैसे-८ े 
आहट होसि, जेगि ! तोरि चेरी | आवे बास कुरकुटा केरी ॥ 
जागि तोरि तपसी के काया | लांगि चहे मोरे अंग छाया | 


हावों” की सम्यक्‌ योजना न होने सें जायसी के संयोग-पक्ष सें वेसी 


सजीवता नहीं दिखाई देती । 


राजा इस प्रेम-गर्भ फटकार पर भी अपने कष्ट-पूणा प्रयत्ना ओर ग्रेम कीं. 
गंभीरता की बात कहता ही चला जाता - है। इसपर पद्मावती सच्चे प्रेम की - पर 


व्याख्या करने लगती हे--- 
फापर रँगे रंग नहिं होई। उपजे श्ोटि रंग भल सोई ॥ 
जा मजीठ ओट वह आँचा | सो रँग जनम न डोले राँचा ॥ 
जरि परास होइ कोइल भेसू | तब फूले राता होइ -टेसू॥ 
पर सच पृछिए तो यह गंभीर व्याख्या अवसर के उपयुक्त नहीं हैं। 
५ ) इस श्रकार का निरूपण अशांत मानस में ही ठीक हैं, .मोंद-तरंगाकुल 
५ औमानस में नहीं । पर कवि अपनी चिंतन-शील प्रकृति के अनुसार अब- 





डे जाप +-5प++ज+++त++तभतत3ं3तम_ंतितम_ततन_नतततेु 
ह के >सा'-जय >ल््ात जाए ->3३०-- सज5ः 


स्ट् >> 


32०)339३७०-+-«-++-ननीमननयनननननिनीनन-जन++तनननननननननन नजर नननननन+++ +अनननन+ "नम +4०-नन लक... 
ऊजयछायजिट 


अप लीइवीलन की नल लक तल कल ---.-६2६ीसीसी सतत त>+-33---+3>+->०3--2...प....6... 
डा डा उइज्ाडज ज अर .. हि कक, कल लक 


है“: # | 


( ४१ ) 


सर अनवसर का विचार न करके ऐसी . बातों को वीच बीच में वरावर 
घसाया करता है । 


पहले पद्मावती में प्रिय-समागम का भय - दिखाकर कवि ने -उसे नवोढ़ां 
का रूप दिया। पअत्त: उसके मुह से इस प्रकार का प्रीढ़ परिहास था प्रंगल्भता 
नायिका-भेद के उस्तादों को खटकेगी। समाधान केवल यही हो सकते है 
कि सूए ने पद्मावती को बहुत पहले से प्रेस-मा्ग में “दीक्षित कर रखा था। 
राजा रत्नसेत फे सिंइल आने पर सूआ सेदेसों के द्वारा पद्मावती' की प्रेम में 
पक्की करता रहा । अत: इस प्रकार के परिपुष्ट वचन अनुपयुक्त नहीं । 
संभोग-ऋंगार की रीति के अनुसार जायसी ले अभिसार का पूरा वश॒न 
और सर्वत्र जायसी नें प्रेम का भावोत्मक रूप ही प्रधान रखा है। शारीरिक 
भोग-विल्लास का वर्णन कवि ने यहाँ कुछ ब्योरे के साथ किया है, पर इस 
विल्ञासिता के वीच बीच में भी प्रेम का भावात्मक स्वरूप श्रस्फुटित दिखाई 
पड़ता है। राजा जिससे मतवाला हो रहा-है वह प्रेम की सुरा है जिसका 
जिक्र सूफी शायरों ने बहुत ज्यादा किया है-- 


सन, -धनि ! प्रेम-सुरा. के पिए.। करन-जियन-डर रहे न हिए.) - - - 
- जेद्दि मदतेहि कहाँ संसारा। की सो घूमि रह; की मतवारा॥ 
जाकहँ होइ बार एक. लाह्ा। रहै.न ओ्रोहि बिनु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देइ बहाई। की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
पद्मावती पासा खेलने का प्रस्ताव करती है। नव॒-दंपति, का पासा खेलना 
बहुत पुरानी रीति है। अब सी बहुत जगह विवाह के- समय . वर-कन्या- के 
पासा खेलने की नकल चली आती है। पर इस प्रसंग में . भी कवि ने. श्लेष 
ओर अन्योक्ति आदि द्वारा उभय पक्ष का वाकूचातुय्य दिखाने का आयोजन 
बाँधा है जिससे पाठक का कुछ भी मनोरंजन नहीं होता । .जेसा, कि आगे 
चलकर दिखाया जायगा, जायसी की इस प्रध्ृत्ति के कारण प्रबंध के रस- 
पूण प्रवाह में बहुत जगह वाघा पड़ी है। 
विहँसी धनि. सुनिके सब बाता | निह्चय तू मोरे रंग राता ॥ 
जब . -हीरामन. .भएउ सँदेसी.। तुम्ह हुँत .सेंडप .गइडँ, - परदेसी ॥ 
. तोर रूप तस- देखिडँँ लोना |.जनु.. जे|गी तू मेलेसि.. ठोना ॥ . 
. -भुगुति देइ कहेँ में तोहिं दीठा | केंवल-नयन . होइ, भर्वेर जईठा-॥ .. - 
नैने पुहुप, तू अलि भा सोमी | रहा. वेधरि अस, .उढ़ा. न लोमी .॥ 
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कौन मोहनी दहुँ हुति तोहीं। जे। तोहि बिथा सो उपनी - मोही ॥| .* - 
तोरे प्रेम प्रेम मोहि मएऊ। राता हेम अगिनि जाँ तएऊ।॥ . 
प्रेम की पूर्वापर ( युगपत्‌ नहीं ) स्थिति में एक की व्यथा से दूसरे.को 
व्यथा या करुणा उत्पन्न हुईं कि एक के प्रेम-प्रवाह से दूसरे में प्रेम की नींव 
पड़ी समभनी चाहिए। रह्लसेन और पद्मावती का ग्रेम पूर्वापर है। पद्मावती. 
के अलोकिक रूप-सोंदयय को सुनकर पहले राजा - रत्नसेन के - हृदय में प्रेम-. 
व्यथा उत्पन्न होती है, पीछे पद्मावती के हृदय में उस. व्यथा के प्रति 
सहानुभूति-- कं का  छ 
सुनि कै धनि “जारी अस काया”? | तन भा मयन, हिये भइ मया ॥ 
यही या! या सहानुभूति प्रेम की पविन्न जननी हो जाती है। सहसा 

सज्नात्कार द्वारा प्रेम के युगपत्‌ आविर्भाव में उक्त पूर्वांपर क्रम नहीं होता. 
इसलिये उसमें प्रेमी ओर प्रिंय का भेद नहीं होता । उसमें दोनों एक दूसरें के 
प्रेमी और एक दूसरे को प्रिय साथ साथ होते हैं । उसमें यार की संगदिली 
या बेवफाई की शिकायत--निंष्ठरता के उपालंभ--की जगह पहले तो नहीं 
होती, आगे चलकर हो जाय तो हो जाय | तुलसीदास द्वारो वर्णित जनकपुर 
के बगीचे में उत्पन्न सीता और राम का थुगपत ग्रेम वराबर सम रहा। पर 
सूरदास ह्वारा वर्णित गोपी-कृष्ण का प्रेम आगे चलकर सम से विषम हो गया। 
इसीलिये अयोध्या से निवासित सीता राम की बेवफाई की छुछ भी शिका- 
यत नहीं करती, पर गोपियाँ मारे शिकायतों के उद्धव के कान बहरे कर देती 
हैं। रत्सेन ओर पद्मावती के प्रेम में आरंभ में विषमता है और गोपी-कृष्ण 
के प्रेम में अंत में । दोनों की विषमता की स्थिति में यही अंतर है।. गोपी- 
कृष्ण का प्रेम ससता से विषमता की ओर प्रव्वत्त हुआ है और रत्नसेन- " 
पद्मावती का प्रेम विषमता से संमता की ओर। इस समता की प्राप्ति की | 
व्यंजना पद्मावती कैसे भोले-भाले शब्दों में अपनी सखिंयों से. करती है-- 
आजु मरम मैं .जानिडँ सोई | जस वियार पिड ओर न कोई | 
हिये छाहँ उपना ओ. सीऊ | पिंठ न रिसाउ लेउ बरु जीऊ॥ 


ी 





करि सिंगार तापहँ का जाऊँ ? ओही देखहुँ ठावहिं ठाऊँ॥ ४“ 
जी जिउ महँ तो उहे पियारा। तन मन सों नहिं होइ निनारा ॥ 
नैन माँह है उहे समाना। देखों तहाँ नाहिं कोड आना || । 
अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जायसी ने विपम प्रेम से क्‍यों आरंभ ह 
किया, -आरंभ ही से सम प्रेम क्यों नहीं लिया। इसका उत्तर यह है कि 
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जायसी को इंस प्रेस को लेकर भगवत्पक्ष में भी घटाना था। ईश्वर के प्रति 
प्रेम का उदय पहले भक्त के हूदय में होता है। ज्यों ज्यों यह प्रेम बढ़ता जाता 
है, त्यों त्वों भगवान्‌ की कृपाहंष्टि भी होती जाती है; यहाँ तक कि पूर्ण प्रेम- 
दशा को प्राप्त भक्त भगवान्‌ को भी प्रिय हो जाता है। प्रेमी होकर प्रिय 
होने की यह पद्धति सेक्तों की है। भक्ति की साधना का क्रम यही है कि पहले 
भगवान्‌ हमें प्रिय लगें, पीछे अपने प्रेस के प्रभाव से हम भी भगवान्‌ को 
प्रिय लगने लगेंगे । ..* 
हं श्र कर 5 
इश्परान्सुख पध्स 
पहले कहा जा चुका है कि जायसी का क्लकाव सूफी मत की ओर था 
जिसमें जीवात्मा ओर परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर भी 
'साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना ग्रियतम के रूप में की जाती है। 
इन्होंने अंथ के अंत में सारी कहानी को अन्योक्ति कह दिया है और बीच 
वीच में भी उनका प्रेम-चर्णन लोकिक पक्ष से अलोकिक पक्ष की ओर 
संकेत करता जान पड़ता है। इसी विशेषता के कारण कहीं कहीं इनके प्रेम 
की गंभीरता और व्यापकता अनंतता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है। 
टरति भाव! का वर्णन हिंदी के वहुत से कवियों ने किया है--कुछ लोगों का 
तो कहना है कि इसके अतिरिक्त ओर हमने किया ही क्या है--पर एक 
प्रवंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कषे जो पार्थिव प्रतिबंधों से 
परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है। 
क्यो संयोग, क्‍या वियोग, दोनों में कवि प्रेम के उस आध्यात्मिक स्वरूप का 
आभास देने लगता है जगत्‌ के समस्त व्यापार जिसकी छाता से प्रतीत होते 
हैं | वियोग-पक्त में जव कवि लीन होता है तब सूय्ये, चंद्र और नक्षत्र सब 
उसी परम विरह में जलते और चंक्कर लगाते दिखाई देते है, ग्राणियों का 
लौकिक वियोग ज़िसका आभास मात्र है-- 
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विरह के आगि सर जरि काँपा | रातिउ दिवस जरैश्रोहि तापा॥ 


के 


' यद्यपि इस प्रकार के विरह-बणन की ओर संगुंण-धारा के भक्तों की 
.. अवृत्ति नहीं रही है पर तुलसी की विनय-पत्रिका” में एक जगह ऐसे वि: 
' व्यापी बिरह की भावना पाई जाती है. * 
बिछुरे रत्रि ससि, मन ! नैमन ते पावत दुख बहुतेरों। 
भ्रसत खमित निसि-दिवस गगन महँ, तहँ रिपु राहु बड़ेरो ॥ 
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जद्यवि अति -पुनीत सुर-सरिता, तिहुँ पुर सुजस घनेरो। .. 
तजे चरन अजहूँ न मिठेत नित.. बहिबो ताहू केरो॥ .. 
इसी शुद्ध भाव-क्षेत्र में अम्रि, पवन. इत्यादि. सब उस प्रिय ( ईश्वर ) के 
पास तंक पहुँचने में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं--सारी सृष्टि उसी. 'परम भाव' 
लीन होने को बढ़ती जान पड़ती है, पर साधना पूरी हुए बिना कोई यों ही 
इच्छा मात्र करके नहीं पहुँच सकता है-- ु 
धाइ जे। बाजा के मन साधा । मारा चक्र, भएउ. दुइ आधा ॥ 
पवन जाइ तहेँ पहुँचे चहा। मारा तैस, लोटि भुद रहा ॥ 
अगिनि उठी, जरि उठी निआ्राना। घुआआँ उठा, उठि बीच बिलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ । बहुरा रोइ, आइ मुईँ चूआ ॥ 
लौकिक सोंदय्ये का वर्णन करते करते कवि की. दृष्टि किस प्रकार उस 
चरमस सोंदय्य की ओर जा पंड़ती है, यह “रूप-सोंदय्य-बर्शन! के अंतंगत 
देखिए। उस चरम सोंद्य्ये की कुछ भलक मानो सृष्टि के वृक्ष, वल्ली, पशु, 
पक्षी, प्रथ्वी, आकाश सबको मिली हुई है,सबके हृदय में मात्तो.उसकी दृष्टि 
कोर गड़ी हुई है, सब उसके विरह में लीन हैं--- 
ः बानन्ह अस को.जे। न मारा | वेधि रहा संगरों संसारा॥  . 
ः गगन नंखत जो जाहिं न गने | वै सब वान ओहि. के .हने ॥. 
| घरती वान वेधि सब॑ राखी | साखी ठाढ़े देहिं. सब साखी॥ 
._; रोबेँ रोबेँ माठुंस तन ठाढ़ें | सतहि सूत वेध. अस गांढ़े ॥ 
श बसनि-बान अस ओ पहँ वेघे रन, वन-ढाँख | 
सोंजहि तन सब. रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥ 
सृष्टि के नाना पदार्थ रूप, रस, गंध आंदि.का जो विकास करते दिखाई 
पड़ते हैं--सॉदर्य्य और माघुय्ये धारण करते दिखाई पड़ते हैं--वंह मानों 
उस अनंत सौंदर्य: के समागस के.अभिलाष से उसके पास तक पहुँचने की 
आशा से- 
पुहुुप सुगंध करहिं एहि आसा | मकु हिरकाई लेइ हम्दह पासा ॥ 
शक्ति, शील आदि की अभिव्यक्ति का भी यही अर्थ सममिए | 
रत्नसेन का पद्मावती तक पहुँचानेवाला प्रेम-पंथः जीवात्मा को परमात्मा 


बन न च न्‍ के अप+लर 


में ले जाकर मिलानेवाले प्रेमे-पंथ का स्थूल आभास. है । प्रेम-पथिक र्नसेन 
में सच्चे साधक भक्त को खरूप दिखाया गया है । पद्मिनी ही इश्वर से मिलाने- 
वाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति 
का मार्ग वतानेवाला सूआ सदूगुरु है। उस मागे में अग्नसर होने से रोकते- 
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वाली नागमती संसार का जंजाल है। तन-रूपी चित्तौरगढ़ का राजा मन है। 
पु बस रे पु ० ४ 

राघव चेतन शैतान है जो प्रेस का ठीक सा न बताकर इधर-उघर भठकाता 

है। माया में पड़े हुए सुलतान अलाउद्दौन को मायारूप ही समझना चाहिए। 


इसी प्रकार जायसी ने 'पद्सावत' के आंत में अपने सारे प्ंबंध को व्यंग्य- 


गर्भित कह दिया है-- 
तन चितठर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेदि पंथ देखावा । ब्रिनु गुरु जगत को निरणुन पावा ॥ 
नागमती यह हुनिया धंघा। बाँचा सोइ न एंहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत, सोइ सैतानू | माया अलादीन _सुलताबू॥| 
अब यदि कवि के स्पष्टीकरण के अनुसार व्यंग्य अथ को ही अधान या 
प्रस्तुत मानें तो जहाँ जहाँ दूसरे अर्थ भी निकलते हैं , वहाँ वहाँ अन्योक्ति 
माननी पड़ेगी । पर ऐसे स्थल अधिकतर कथा के अंग हैं और पढ़ते समय 
कथा के अग्रस्तुत होने की धारणा किसी पाठक को हो नहीं सकती। अतः इन 
स्थलों के चाच्यांय को अम्रस्तुत नहीं कह सकते । इस अकार वाच्याये के प्रस्तुत 
और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह सत्र “समासोक्ति' ही माननी 
चाहिए। 'पद्मावत” के सारे वाक्‍्यों के दोहरे अर्थ नहीं हैं, स्वेत्र अन्य 
पक्ष के व्यवहार का आरोप नहीं है। केवल बीच वीच में कहीं कहीं दूसरे 
अर्थ की व्यंजना होती है। ये बीच बीच में आए हुए स्थल, जैसा कि कहा 
जा चुका है, अधिकतर तो कथाअसंग के अंग है--जैसे; सिंहलगढ़ की 
दुर्गमता ओर सिंहलद्वीप के मार्ग का वर्णन; रत्सेन का लोभ के कारण 
तूफान में पढ़ना और लंका के राक्षस द्वारा बहकाया जाना। अतः ईन स्थलों 
में बाच्यार्थ से अन्य अर्थ जो साधना-पत्त में व्यंग्य रखा गया है वंह प्रबंध 
काव्य की दृष्टि से अप्रस्तुत ही कहा जा सकता है और “'समासोक्ति' ही 
माननी पड़ती है । ह 
एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। राजा रत्नसेन जब दिंल्ली में कैद हो 


... गए तब रानी पद्मावती इस प्रकार विलाप करती है-- 


_ सोदिल्ली अस निवहुर देख | केहि पूछ, को कहै सदेस ! 
' जो कोइ जाइ तहाँ कर होई। जो आवै किछु जान न सोई ॥ 


अगम पंथ.पिय तहाँ. सिंधावा | जो रे गयउ सो बहुरि न आवा ॥ 
प्रबंध के भीतर ये सारे वाक्य प्रस्तुत प्रसंग का वन करते हैं पर इनमें 
परलोक-यात्रा का अर्थ भी व्यंग्य है। यहाँ वाच्यार्थ को प्रस्तुत और, व्यंग्याथ 
को अग्रस्तुत मानकर तथा “कोई किछु जान न” और “बहुरि ल आवा” को 
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दिलली-गसन और परलोक-गमन दोनों के स्तमान्य कार्य ठहराते हुए; दिल्ली 
'गसन में परलोकगमन के व्यवहार-का: आरोप. करके हम-समासोक्ति- ही कह 
सकते हैं । । 
. जहाँ कथा-प्रसंग से.भिन्न वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत प्रसंग की व्यंजना होती 
हो वहाँ अन्योक्ति' होगी; जैसे-- 
(क) सूर उदयगिरि चढ़त झुलाना | गहने गहा, केवल कुँमिलाना ॥ 
यहाँ इस “अप्रस्तुतः के कथन. द्वारा राजा- रत्नसेन- के सिंहलगढ़ पर 
चढ़ने और पकड़े जाने की -व्यंजना की गई है। दूसरा उदाहरण लीजिए-- 
(ख) -केंवल - जो- बिगसा. मानसर, बरिनु जल - गयठ सुखाइ। 
अबहूँ वेलि - फिर पलुहै, जो पियः सींचे आइ ॥ 
यहाँ जल-कमल का प्रसंग प्रस्तुत नंहीं है, प्रस्तुत है विरहिणी की. दशा। 
अतः यहाँ अग्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना होने के कारण “अन्योक्ति'है। - 
सारांश यह है कि जहाँ जहाँ अबंधघ-अस्तुत-वर्णन में. अध्यात्मपत्त का 
कुछ अथ भी -व्यंग्य हो वहाँ वहाँ समासोक्ति - ही माननी. चाहिए ।- जहाँ 
अथम पक्त में अर्थात्‌ अभिधेयाथ में-किसी भाव की- व्यंजना: नहीं . है .( जैसे 
माग की कठिनता ओर. सिंहलगढ़ की दुगमता के वश्शुन में ) वहाँ तो बरु-' 
व्यंजना स्पष्ट: ही है, क्योंकि वहाँ एक वस्तु-रूप.अथ से दूसरे वरंतु-रूप अर्थ 
की ही व्यंजना है । पर.जहाँ किसी भाव की भी व्यंजना है वहाँ यह जिज्ञासा 
हो सकती है कि एक पत्ते की.वस्तु दूसरे पक्ष की दूसरी वस्तु को. व्यंजि/ 
करती है अथवा एक पक्त का भाव दूसरे पक्त के दूसरे भाव को व्यंजित करता 
है | विचार के लिये यह पद्य लीजिए---. 
पिठ हिरदय महुँ >भेट न होई । को रे मिलाव, कहों केहि रोई ! 
ये पद्मावती - के बचन हें. जिनमें. रतिभाव-व्यंजक विषाद! ओर 
ओरत्सुक्य! की व्यंजना है। ये वचन जब भगवत्प्ष में घटते हैं तव भी इन 
भावों की व्यंजना वनी रहती है।इस अवस्था में. क्या हम कह सकते हैं. कि 
प्रथम पक्ष में व्यंजित साव-दूसरे पक्त में उसी भाव की व्यंजना करता है! 
नहीं, क्‍योंकि व्यंजना अन्य अथ-की हुआ करती है; उसी अथ की नह। 
उक्त पद्म में भाव दोनों -पक्षों में वे ही है.। आलंवन भिन्न-होने-से भाव अपर 
( अर्थात्‌ अन्य और समान; समानता अपरता में ही होती है.) नहीं ही. 
सकता प्रेम चाहे मनुष्य के प्रति हो चाहे इखर के प्रति, दोनों पत्षों में परम 
ही रहेगा । अतः यहाँ वस्तु से वस्तु ही व्यंग्य हैँ और भाव-व्यंजना का विधा 
दोनों पत्तों में अलग अलग साना जायगा। . 


(४७ ) 


पहले तो पद्मावती और रब्सेन के पक्त में वाच्यांथ की प्रतीति के साथ 
ही असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा उन दो भावों ( विपाद और ओऔरत्सुक्य ) की 
प्रतीति होती है। इसके उपरांत हम फिर प्रथम पक्त के वाच्याथे से चलकर 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा दूसरे पक्त की इस वस्तु पर पहुँचते हें--“इश्वर तो 
अंतःकरण में ही है, पर साक्षात्कार नहीं होता । किस गुरु से कहें जो . उपदेश 
देकर मिलावे |” इसमें अन्य आश्रय ओर अन्य आलंबन का. ग्रहण है अत 
यह वस्तु-व्यंजना हुई । इस भ्रकार दूसरे पक्ष की व्यंग्य वस्तु पर पहुँचकर 
हम चट उसके व्यंग्य भाव ( इश्वर-प्रेम ) पर पहुँच जाते हैं। मतलव यह कि 
एक पक्ष से दूसरे पक्त पर हम वस्तु-व्यंजना द्वारा ही आते हैं। यह वस्तु- 
व्यंजना अधिकतर अथशक्त्युद्धव ही है, शब्द-शक्त्युद्गव नहीं--अर्थात्‌ अथे 
के साचश्य से ही लक्ष्यक्रम-व्यंग्य जायसी में मिलता है, श्लेष के सहारे पर 
नहीं। कहीं एक आध जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें शब्दं के दोहरे 
अथ से कुछ काम लिया गया है, जैसे--: 
जो एहि खीर-समुद महूँ परे। जीव गँवाइ : हंस होइः तरे ॥ 
यहाँ हंस” शब्द का पक्ती भी अर्थ-है और उपाधि-समुक्त शुद्ध आत्मा भी । 
जैसा कि कह आए हैं, भगवत्पक्ष में घटनेवाले -व्यंग्याथेन्गर्भ वाक्य 
वीच बीच में चहत से हैं। हीरामन तोते के मुँह.से पद्मिनी का रूपं-वर्णन 
सुन राजा उसके ध्यान सें वेसुध हो गया । “पर सजा केवल संसार'के देखने 
में वेसुध था । अपने ध्यान की गंभीरता सें, समाधि की अवस्था में,. उसे उस 
परम ज्योति के सामीप्य की आनंदमयी अनुभूति हो रही थी जिसके भंग होने 
का दुःख वह सचेत होने पर प्रकट करता है-- 
आवत जग बालक जस रोवा। उठा रोइ- “हा ज्ञान सो -खोवा” | 
हों तो अ्रह्म अमरंपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर' आए. कहाँ ! 
... केइ उपकार_ मरन कर कीन्द्रा । सकति हँकारि जीउ हरि लीन्हा ॥ 
यहाँ राजा का पद्मिनी के ध्यान में वेसुध होना कहकर ,ाधक-भक्त की 
समाधि द्वारा इश्वर-सान्निध्य-प्राप्ति की व्यंजना की गई है। वह साज्निध्य कैसा 
'आनंदसय है ! उस-अमर धास से जीव जब इस संसार में आता है तब 
डसकी सुध करके एकबारगी रो पड़ता है। जायसी ने तो जन्म समय में 
वच्चे के रोने पर. हेतूट्मेक्षा करके भाव को यहीं छोड़ दिया है, पर अऑगरेज 
कवि बडसवर्थ ( १४००0४७०) ) इस भाव को और आगे ले गए 
कहते हैं कि अपने उस अमर धाम की सुध संसार सें आते ही यद्यपि भूल 
जाती है, पर उसका. संस्कार कुछ काल तक रहता है । अपने बचपन के दिलों 


की लण्ड लय, 
। दरखक 


( -श८ ) 
का स्मरण कीज़िए। ये ही हरे-भरे-मैदान; अमराइयाँ और नोले आदि जो' 


अरब साधारण दृश्य जान पड़ते हैं, कैसी आनंद्मंयी दिव्य प्रभां से मंदित 


दिखाई पड़ते थे-! फूल अब भी सु दर लंगते हैं, चंद्रमा अब भी शरदाकांश में 
सुहावना लगता है, पर इन सबकी वह दिव्य आंभा अब प्रंथंवी पर कहाँ, 
जो बचपन में हृदय को आनंदोल्लास से भरं देती थी। बचपन में हमारे 
चारों ओर स्व का आंभास कुछ बना रहता है। पर ज्यों ज्यों हम बड़े होते 
जाते हैं त्यों त्यों इस भंव-कारागांर की छाया. में बंद्ध. होते जाते हैं--वह 


आनंद-संस्कार मिटता जाता है; हम उसे. भूलते जाते-हैं | “अत: इस संसार में 


जन्म लेना क्या है, एक प्रकार का भूलना है, 'एक -प्रकार की 'निद्रां है-- 
5 (>ए्ए 70 73 9०6 & 8॥०8% थाएे 8 ०623. - 
पृुप्रा० 807 09६ एंं565 जाति प5, ता तर डक, 
घ्र्ाए ॥80 8889ए9॥6076 क्‍08 5300 072 
ते 0०607 70०7 2कशि7 ; 
2४०६ ॥ 6४078 008७४ 70688 | 
ते प्0 | प्र।67 7॥7266॥658 ह 
डिप्रा क्री702 ढ०प्रतवे$ड 6 8079-40 ':6-०णक6 
7 मऋफठा। (00, एछ0 8 0प्र' 7076 २ 
सछ्ार०त 68 80णाए पर७ ी 0परा ंताडछिएटए 
' 8॥668 04 686 एछषं5णानी0प88 09627 (0 20089 
7० ६86 87०एछ778 007 । 
--(066 ०॥ ञप्रंत॥॥078 ए वीधग0शए 407 
060060003 ० 7६77 (ग्ञाव6004 ह 
शाल्राभिमानी लोग तके-बुद्धि से -जिन तत्त्वों का साक्षात्कार करते हैं. 
मनुष्य की रागात्मिका बृत्ति भी पूर्ण शुद्धता ग्राप्त करके उन तथ्यों में रमती 
है। पहुँचे हुए कवियों की वाणी-में जो सत्य की सार्मिक अनुभूति ( ज्ञान 
मात्र नहीं ) मिंलती है वह भी अमूल्य हैं। ह 
देखिए, जोगी होते हुएं राजा के मुँह से कवि ने उसी अमरधांम की ओर 
स्वाभाविक दृश्य द्वारा संकेत कराया है। ह 
हाँ रे पथिक पस्लेरू, जेहि वन मोर निवाहु | 
खेलि चला तेहि वन कहूँ तुम अपने घर जाहु ॥ 
राजा रत्नसेन जब सिंहल के पास सातवें समुद्र में पहुँचतां है. तब ढुःख 
की सारी छाया हट जाती है, आनंद की अमंद आभा फ़ूटती दिखाई पड़ती 


( ४९ ) 


है और हृदय की कली खिल जाती है । यह है. साधक का अपनी: साधना के 
फल के निकट पहुँचना, जव कि-सारे भ्रम और संताप दूर होते दिखाई पड़ने 
लगते हैं और ब्रह्म की आनंदसयी ज्योति के साक्षात्कार से आत्मा अपने शुद्ध 
स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाती जान पड़ने लगती है--- - 
देखि मानसर रूप सोहावा | हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 
गा अधियार, रेनि-मसि छूटी | भा मिनसार “फिरिन-रवि फूटी॥ 
“अस्ति अस्ति! सब साथी बोले | अंध जो अहे, ,नेन बिधि खोले |॥ 
आनंद की कैसी लोक-व्यापिनी व्यंजना है ।- एक एक शब्द से ऐसा 
उल्लास उमड़ा पड़ता है जिसमें वृत्ति मग्न हो जाती- है 
मंदिर में पद्मावती के आने पर राजा रल्नसेन जो बेसुध होकर सो गया 
है, उससे इस वात की व्यंजना की गई है कि इेश्वर बराबर सामने रहता है 
पर जो इस संसार की माया में लिप्त होकर सोए रहते है उन्हें. साक्षात्कार 
नहीं होता; जो योगी जागते हैं उन्हीं को होता है-- 
५ तिबहूँ न जांगा, गा तू सोई। जागे मेंट, न सोए होई ॥ 
और जागनेवाले योगी कौन हैं, गो० तुलसीदासजी कहते हैं--- .... 
एहि जग-जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच-वियोगी ॥ “८ 
हीरामन के मुँह से सिंहलद्वीप और पद्मित्ती का वणन सुन बेसुध होकर 
राजा जब फिर जागता है तव अपने चित्तौर के राजपाट और घरबार से 
उसकी दृष्टि फिरकर उस सिंहलद्वीप की ओर लग जाती है। यह दशा: उस 
सच्चे भावुक जिज्ञासु की है जो गुरु से ऋह्य-ज्योति का आभास पाक़र उसी 
की ओरे ग्रवृत्त हो .जाता है और इस संसार के सब व्यवहार उसे अज्ञानां- 
धकार के समान लगने लगते हैं--- 
हिय के जोति दीप"वह सूका | यह जो दीप अधियारा बूमा || 
.. उलटि दीठि माया सों रूठी । पलठि न फिरी जानि के भूठी ॥ 
प्रेम-पथिक रत्लसेन के इस सा में साधक के मार्ग की. कलक देखिए-- 
ओहि मिलान जो पहुँचे कोई | तब हम कहव पुरुष भल सोई | 
५ है आगे परवत के बाटा। विषम पंहार अगम सुठि घाटा 
बिच बिच नदी, खोह ओ नारा। ठाँवहिं ठाँव, बैठ बटपारा | 
वह “मिलान” जहाँ पहुँचना है, ईश्वर है। अनेक प्रकार के विन्न पहाड़ 
और नदी-खोह हैं। -काम, क्रोध, मोह आदि बटमार या डाकू हैं। साधक 
के विन्नों का खरूप दिखाने के लिये ही कवि ने राजा रलह्नसेन ,के लौटते 
समय तूफान की घटना का आयोजन ,क्रिया है। लेभ के . कारण राजा 


(> अंधे ) 


का स्मरण कीज़िए। . ये ही हरे-भरे-मैदान; अंमेशइयाँ और नाले आदि जो - 
अर्ब साधारण दृश्य जान पड़ते हैं, केसी आनंदसंयीं दिव्य प्रभां से मंडित' 
दिखाई पड़ते थे-! फूल अब भी सु दर लगते हैं, चंद्रमा अब भी शरंदाकांश में 


सुहावना लगता है, पर इन सबकी वह दिव्य आंभा अब प्रथ्वी पर कंहाँ 


जो बचपन में हृदय को आनंदोल्लास से भरं देती धी। बचपन में हमारे 


चारों ओर स्व का आंभास कुछ बना रहता. है । पर ज्यों ज्यों हम॑ बड़े होते 
जाते हैं त्यों त्यों इस भंव-कारागार की. छाया में. बंद्ध: होते . जाते हैं--वह 


आनंद-संस्कार मिटता जाता है; हम उसे. भूलते जाते-हैं।- अंतः इस संसार में 
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शाख्राभिमानी लोग तकं-बुद्धि से जिन तत्त्वों का सांज्ञांत्कार करते है. 


मनुष्य की रागात्मिका बत्ति भी पूर्ण शुद्धता आप्त करके उन तथ्यों में रमती 


है। पहुँचे हुए कवियों की वाणी में जो सत्य की मांर्मिक अनुभूति ( ज्ञान 


मात्र नहीं ) मिलती है वह भी अंमूल्य है।... 
देखिए, जोगी होते हुए राजो के झुँह से कवि ने उसी अमरघाम की ओर 
स्वाभाविक दृश्य द्वारा संकेत कराया है । 
| हों रे पथिक पखेरू, जेहि वन मोर निवाहु। * 
खेलि चला तेहि वन कंहँ तुम अपने घर जाहु ॥ - 


राजा र्नसेन जव सिंहल के पास सातवें समुद्र में पहुँचतां है तब दुःख > 


की सारी छाया हंट जाती है, आंनंद की अमंद आभा फूटती दिखाई पड़ती 


( »९ ) 


है और हृदय की कली खिल जाती है। यह है. साथक का अपनी साधना के 
फल के निकट पहुँचना, जब कि सारे भ्रम और संताप दूर होते दिखाई पड़ने 
लगते हैं और ब्रह्म की आनंद्सयी ज्योति के साक्षात्कार से आत्मा अपने शुद्ध 
स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाती जान पड़ने लगती है-- : ह 
देखि मानसर रूप सोहावा। हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 
गा अपियार, रेनि-मसि छूटी | भा मिनसार किरिन-रवि फूटी ॥ 
अस्ति अस्ति' सब साथी बोले | झंध जो अहे, नेन विधि खोले ॥ 
आनंद की कैसी लोक-व्यापिनी व्यंजना है। एक एक शब्द से ऐसा 
उल्लास उसड़ा पड़ता है जिसमें धृत्ति मग्न हो जाती है । 
मंदिर में पद्मावती के आने पर राजा रह्नसेन जो बेसुध होकर सो गया 
है, उससे इस बात की व्यंजना की गई है कि ईश्वर वराबर सामने रहता है. 
पर जो इस संसार की माया में लिप्त होकर सोए रहते हैं उन्हें साज्ञात्कार 
नहीं होता; जो योगी जागते हैं उन्हीं को होता है-- 
५ तिवहँ न जागा, गा तू सोई। जागे मेंट, न सोए होई ॥ 
और जागनेवाले योगी कौन हैं, गो० तुलसीदासजी कहते हैं-- .. , 
एहि जग-जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रप॑च-वियोगी || ला 
हीरामन के मुँह से सिंहलद्वीप और पद्मिनी का वन सुन बेसुध होकर 
राजा जब फिर जागता है तव अपने चित्तौर के राजपाट और घरवार से 
उसकी दृष्टि फिरकर उस सिंहलद्वीप की ओर लग जाती है। यह दशा उस 
सच्चे भावुक जिज्ञासु की है जो गुरु से ब्रह्म-ज्योति का, आभास . पाक़र उसी 
की ओर भ्रवृत्त हो .जाता है और इस. संसार के सब व्यवहार उसे अज्ञानां- 
धकार के समान लगने लगते हैं--. 
हिय के जोति दीप,वह सूका | यह जो दीप अधियारा बूका ॥| 
..._ उलटि दीठि माया सों रूठी | पलटि न फिरी जानि कै भूठी ॥ .. 
प्रेम-पथिक रत्नसेन के इस मार्ग में साधक के मार्ग की कल्क देखिए--- 
ओोहि मिलान जो पहुँचे कोई | तब हम कहव पुरुष भल सोई || 
५ है आगे परवत के बाटा। विषम पंहार अगम सुठि घाटा |] 
.. बिच बिच नदी, खोह ओ नारा। ठाँवहिं ठाँव -बैठ' ब्पारा || : 
वह “मिलान! जहाँ पहुँचना है, ईश्वर है। अनेक प्रकार के विन्न पहाड़ 
और नदी-खोह हैं । काम, क्रोध, मोह आदि वटसार या डाकू हैं। साधक 
के विन्नों का खरूप - दिखाने के लिये ही कवि ने. राजा रत्नसेन के लौटते 


समय तूफान की घटना का आयोजन किया है। लेभ के कारणु-राजा गा हो 


किक 





(- ६० ) 


विपत्ति में फँसता है और लंका का राक्तस उसे मिलकर भटर्टकॉता है। यह 
लंका. का राक्षस शैतान है.जो साधकों को 'भटकाया करता है।: : 
इसी प्रकार सिहलगढ़ का निम्नलिखित चबंणंन--भी- हठयोग के विभागों 
के अनुसार शरीर का वर्णन है--- 
गढ़ तस .बाँक जेसि तोरि काया । पुंरुष देखु ओही के छाया || . 
पाइय़र नाहि जूक हठि कीन्हे। जेइ पांवा तेइ ओपुहि चीन्हें ॥ 
$ नो पौरी तेहि गढ़ मम्ियारा। ओ तहेँ फिरंहिं पाँच कोटवारा॥- 
* दसवेँ दुआर .गुपुत -एक ताका। अंगर्म चढ़ाव, वाट सुठि बाँका | 
| भेदे जाइ कोइ वह घाटी। जो लह भेद चढ़े होइ चाँटी ॥ 
; गढ़ तर कंड सुरँग तेहि माहाँ । तहेँ बह. पंथ, कहों तोहि पाहाँ || 
“ दसवें दुआर ताल के लेखा | उलटि दिंस्टिजोंलाव सो देखा || 
हठयोगी अपनी सांधंना के लिंये शरीर. के भीतर: तोन नाड़ियाँ मानते 
हैं। मेरु-दंड या रीढ़ की बाई ओर इला और दहेनी ओर पिंगला नाड़ी है। 
इन दोनों के बीच में सुंपुम्ना नाम की नाड़ी है। खरोदंय- के अनुसार वाएँ 
नथने से जो साँस आती जांती है, वहँ इला नाड़ी से होकंर और दहँने नथने 


से जो आती जाती है वह पिंगला से होकर | यदि श्वास कुछ क्षंण दहने और 
कुछ क्षण बांएँ नंथने: से निकले तो -समंकना चाहिए कि वंह  सुपुस्ना नाड़ी से 
आं रहा है । मध्यस्था सुंषुस्ना नाड़ी अह्मंखरूप-है और :उसी में जगत्‌ अब 


स्थित है | बिना इन नाड़ियों के ज्ञान -के योगाभ्यास में सिद्धि नहीं होती। 
जो योगाभ्यास करना चांहंते हैं. वे पहले इंला, फिर पिंगला और उसके अन॑ 
तर सुषुम्ना को साधते हैं। सुषुम्ना के सबसे नीचे के भाग में, नाभि के 
नीचे, योगी कुंडलिनी मानते हैं। इसी को . जगाने का -अयल्न वे करते है। 


जाग्रत होने पर कुंडलिनी चंचल होकर सुषुम्ना नाड़ी के भीतर भीतर सिर की . 


ओर चढ़ने लगती है और -हृत्कमल तथा बारह चक्रों को पार करती हुई 
ऋद्यरंध्र या मूझें-ज्योति तक चली जाती है। जैसे जैसे वह ऊपर को - चढ़ती 


जाती है, योगी के सांसारिक वंधन ढीले पड़ते जाते हैं | यहाँ तक कि त्ह्नरंत्र 
में पहुँचने पंर मन और शरीर से उसका संबंध छूट जाता है और साधक 


पूर्ण समाधि या तुरीयावस्था को प्राप्त होकर जह्म के स्वरूप में मम्न हीं 
जाता है।.. - 

ऊपर जो पंक्तियाँ उद्धृत हैं उनमें “नी पोरी” नाक, कान, मुँह आदि नव 
द्वार. हैं। दशम द्वार ऋअक्वरंध है जिसके पास तक पहुँचने में बहुत से-विन्न थां 
अंतराय पड़ते हैं। पाँच कोतवाल काम, क्रोध आदि विकार हैं। गढ़ के नीच 
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( ६१ ) 
का कुंड नाभि-कुंड है जहाँ कुंडलिनी है। इस नाभि-कुंड से गई हुई सुरंग 
सपुम्ता लाड़ी है जो अह्मरंध तक चली गई है। वह तऋह्मरंध्र वहुत ऊँचे है, 
वहाँ तक पहुचना अत्यंत कठिन है। संसार से अपनी हृष्टि हटाकर जो उसकी 
ओर निरंतर ध्यान लगाए रहता हैं वही साधक वहाँ तक पहुँच पाता है। 
जैसे रत्सेन को शिव ने सिंहलगढ़ के भीतर पहुँचने का मार्ग बताया है, 
बसे कली साधक को किसी सिद्ध पुरुष से उपदेश ग्रहण किए बिना ब्रह्म की 
ग्राप्ति नहीं हो सकती । आरभ में कवि ने जो सिहलगढ़ का वर्णन किया है 
उसमें कहा है कि “चारि बसेर सो चढ़े, सत सों उतरे पार”। ये चार बसेरे 
सूफी साधकों की चार अवस्थाएँ हें--शरीअतं, तरीकत, हकीकत और मारफत। 
यही मारफत पूर्णगंसमाधि की अवस्था है जिसमें ब्रह्म के स्वरूप की अलुभूति 
होती है। ४“ 
र्सेन का सिंहलद्वीप में जाना भी हठयोगियों के प्रवाद के अनुकरण 
पर है । गोरख-पंथी जोगी सिंहलद्टीप को सिद्ध-पीठ मानते हैं. जहाँ शिव से 
पूणु सिद्धि प्राप्त करने के लिये साधक को जाना पड़ता है । 
लड़की का सायके से पति के पास जाना और जीव का ईश्वर के पास 
जाना दोनों में एक प्रकार के सास्य की कल्पना निर्गणोपासक भावुक भक्तों में 
बहुत दिनों से चली आती है । कबीरदास के तो बहुत से भजनों में यह 
कल्पना भरी हुई है, जैसे--... 
खेलि लेइ नैहर दिन चारी | | 
' पहिली पठोनी तीनि जन आए, नाऊ, ब्राह्मण, बारी | 
'दुसरी.पठोनी पिय आपुद्धि आए, डोली, बाँस, कहारी | 
धरि बहियाँ डोलिया बैठाव, कोउ न लगत गोहारी | 
: अब कर जाना; बहुरि नहीं अवना, इहें भेंट अकवारी ॥ 


/2 





| सुनि कै गवन-मोरा जिया घबराई। 
आजु मंदिरवा में अगिया लागि है, कोड न बुकावन जाई ॥ 
इस प्रकार की अन्योक्तियाँ हिंदू ग्रहस्थों, विशेषतः ख्त्रियों के मसे को 
अधिक स्पश करनेवाली होती हैं, इससे इनके द्वारा माँगनेंवाले साधु लोगों के 
दय पर प्रभाव डालकर भिज्षा का अच्छा-योग कर लेते हैं। जायसीं ने भी 
प्रथम समागस के अवसर पर पद्मावती के मुँह से इस ग्रकार, के व्यंग्य-गसित 
वाक्य कहलाए हैं--- 


( दर ) 
“८7 अनचिन्ह-पिठ कांपों सने -साहाँ [का मैं कहंब॑, हब जो बाहँ.... 
“ “ बारिबैस गहै"प्रीति ने जानी। तरुनि. भई मैमंत मुलानी॥ -. .- 
' जोबन-गरब न किछ्ु मैं चेता | नेह न जानों साम-कि-सेता॥ 
: * अब सो कंतः जौ .पूछिहिं बराता | कस मुख होइहि, पीत कि राता | 
. इसी प्रकोर की उक्तियाँ पद्मिनी की बिंदाई के समय मी हैं, जैसे-- बह 
: दोबहिं मप्त पिता औ, भाई ।-कोइ न-ठेक जौ कंत चलाई ॥ हे 
. भरी सखी सब;. भेंटत फेरा,। अंत कंत सौं. भएउ गुरेरा ॥ 
 'कोंड काहू कर 'नाहिं निआना | मया. मोह.बाँधा, असरुकाना || ' 
.. जब पहुँचाहु फिरा सब कोऊ | चला साथ शुन अवशुन दोक ॥..._ 
इसी मायके. और .ससुराल- की. भ्रचलित अन्योक्ति को ध्यान में रखकर . 
जायसी ने अंथ के, आरंभ में ही पद्मावती और सखियों के खेल-कूद का ऐसा “ 
साधुस्येपूर्ण वर्णन किया है।, सिंहल की हाट- आदिःके वर्णन में भी बीच 
बीच में जायसी ने पारमार्थिक मलक दिखाई है, जैसे | ाए: 
। जिन्ह एहि हाट न लीन्ह वेसाहा। ताःकेह आन : हाट . कित लाहा ह. 7 
| ४... कोई करे वेसाहनी, काहू केर . बिंकाइ। ३ 


> .. कोई चलै लाम सौं, कोई मूर गँवाइ॥ ४... ' 
्‌ के ; ः हि ह | 
अम-तत्त : 


अम के स्वरूप का दिग्दशन जांय्सी ने स्थान स्थान पर किया है। कही 
तो यह स्वरूप लोकिंक ही दिखाई पड़ता है और कहीं लोक-बंधन से परे। 
पिछले रूप में श्रेम इंस लोक के भीतर अपने पूर्ण लक्ष्य तक पहुँचता हुआ ,' 
'नहीं जान पड़ता । उसका उपयुक्त आलंबन चंही दिखाई पड़ता है जो अपने 
अम से संपूर्ण जंगत्‌ की रक्षा करता हे। वकील ले 
[ प्रिय से संबंध रखनेवाली वस्तुएँ भी कितनी प्रिय के हैं! प्रिय 
'की ओर लै जानेवाला मांग: नांगमती को कितना प्रिय होंगा, उसी के मुँह 
न : चह पथ पलकन्द जाइ बोहारों | सीस चरन के चलों सिधारो॥ । 
'पथ पर पलकें विछाने या डसे. पलकों से बुहारने की बात उस अवसर _ 
पर कही जाती है जब प्रिय उस मार्ग से आने को होता है; पर जहाँ उस 
मार्ग पर चंलने के लिये तैयार नागमंती ही है जैसा कि असंग. के पढ़ने से 
पविदित होगा ( दे० पद्मावती-नांगमती-विलाप खंड ) तो क्‍या वह अपने 





६ 


( ६३ ) 


चलते के आराम के लिये सफाई करने को कह रही है ? नहीं; उस मार्ग के 
प्रति जो स्नेह उसड़ रहा है, उसकी कोंक में कह रही है।, जो-मार्ग प्रिय की 
ओर ले जायगा उस पर भला पैर कैसे रखेगी, वह उसपर सिर-को पैर 
वनाकर चलेगी | प्रिय के संबंध से कितनी वस्तुओं से सुहृद्‌ भाव - स्थापित 
हो जाता है। सच्चे प्रेसी को प्रिय ही नहीं, जो कुछ उस. प्रिय का. होता है;.-सब 
प्रिय होता है। जिसे यह जगत्‌ प्रिय नहीं, जो इस जगत्‌ के छोटे बड़े सबसे 
सद्भाव नहीं रखता, जो लोक की भलाई के लिये सब कुछ सहने को तैयार 
नहीं रहता, वह केसे कह सकता हैं कि ईश्वर का भक्त हूँ ? गो० तुलसीदासजी 
कहते हैं कि क्‍या में भी चह भक्त-जीवन ग्रप्त कर सकूँगा और 
. पर-ह्त-ननरत नरतर मन क्रम वचन नम निबहोंगो श्र 
यह दिखाया जा चुका है कि रत्नसेन-पद्मांवती को प्रेम विषम॑ से सम की 
ओर प्रवृत्त हुआ-है' जिसमें एक पक्त की कष्टे-साधना दूसरे पक्त में पहले दया. 
आर फिर तुल्य प्रेस की प्रतिष्ठा करती है। साधना का फलारंभ-स्वरूप उस 
दया की सूचना पाने पर, जो तुल्यानुरागः का पूर्व लक्ष॑रं है, रत्नसेनं को 
समागम का सा ही आनंद होता है, उसकी संजीवनी शक्ति से वह मूच्छा से 
जाग उठता है--- 
सुनि पदमावति के असि मया। भा बसंत, उपनी नइ कया॥ 
सुआ क बोल पवन होइ लागा। उठा सोइ, हनुवँंत अस जागा ॥ 
तुल्यानुराग की सूचना के अद्भुत प्रभाव.का अलुभव राजा पुरूरवा ने 
भी उस समय किया हैं जब उबशी ने. अदृश्य भाव - से . भोजपन्र पर अपने 
अनुराग की दशा लिखकर गिराई हँ--- - अ 
ठव॒ल्यानुरागांपशुन लॉलताथबंध पर्च निवेशितमुदाहरण [ प्रियाया3।: 
ध् उत्पच्मणा, सम सखे | मदिरिल्षणायास्तस्या समागतमिवाननमाननेन | , 
( विक्रमोरवशी, .अंक-२ ) 
राजा रत्नसेन ने “अलुराग” शब्द का प्रयोग “न. करके “मय्ा? शब्द, का 
अयोग किया है। यह्‌ - उसके प्रेम. के विकास के हिसाब. से ज़हुत ठीक है । 
पहले पद्मावती को रत्नसेन के कष्टों की सूचना मिली है, तब उसका हृदय 
उसकी ओर आकर्षित. हुआ है, अतः पद्मावती के हृदय में पहले दया का भाव 
ही खाभाविक है । पर उर्वशी और पुरूरवा का, प्रेम झारंभ ही से सम था, 
केवल एक दूसरे के प्रेम का प्रिज्ञान नहीं था।. आगे चलकर रत्नसेन जो 
हपे भ्रकंट करता है, वह सुल्यातुराग पर है। राजा रत्नसेन को .जब् सूली: देने 
ले जा रहे थे तब हीरामन पद्मावती का यह सँदेसा लेकर आया--, ::.. :४ 


( ६७४ ) | 

काढ़िं प्रान: बैठी लेइ हाथा। मरे तौ, मरों, जिश्नों एक.साथा।.. .. 

[ इतना सुनते ही रत्नसेन के हृदंय से सूलीं. आदि का सब ध्यान हवां हो 
जाता है, वह आनंद में मग्न हों जाता हैं. के 

' सुनि सेंदेस राजा तब हँसा। पग्रान प्रोन घंट घट « महँ : बसां ॥ 


प्रेस के प्रभाव से. प्रेमी की-वेदना मानो उसके हृदय के. साथ प्रिय के पास - 


चली जाती है। अत: जब. वह प्रेम चरंम सीमा को पहुँच' जाता है. तब प्रेमी 


तो दुःख की अनुभूति से परे हो जाता है और. उसकी सारी वेदना.. प्रिय- के. 


मत्ये.जा. पड़ती है । संमवेदना का ग्रही उत्कर्ष तुल्यअम-है-- . 
जीउ काढ़ि लेइ ठुम :अपसई.] वह भा कया, जीव तुम.भई॥ 
कया जो. लाग धूंप .औ्रौ सीऊ [ःकया न जान, जान-पै- जीऊं ॥ 
भोग तुम्हार मिला ओहि. जाई ।. जो. ओहि बिथा सो तुम्ह कहँ. आई ॥ 

योगियों के परकाय-प्रवेश का. सा रहस्य समझना चाहिए-- 
' “ग्रस वह जोगी अमर भा, पर-काया-परवेस ॥” . 


ग्रेम की प्राप्ति से. दृष्टि आनंद्सयी और नि्मेल हो. जाती है। जो बातें 


पहले नहीं सूभती थीं. वे सूकंने लंगती हैं, चारों ओर सौंद्‌र्य्य का विकास 


दिखाई पड़ने लगता है। पद्मावती कीं प्रशंसा सुनते ही जो प्रेम रज्नसेन 
के हृदय में संचरित होता है. उसके प्रभाव का वर्णन वह इस प्रकार 


करता है के 
सहसों करा रूप मने भूलं.। जेँह.जँहं दींठं केवल जंनु फूला | 
तीनि लोक चौदंह खँड, सब्र परे मोहिं सूक्ति। 
| प्रेम छाँड़ि नहीं लोन किछ्ु, जो देखा: मन वूमि || . 
प्रेम का क्ीर-समुद्र अपार और अगाध॑ है:।: जो.इस ज्ञीर-समुद्र को पार 
करते हैं वे उसकी शुश्रवा के प्रभाव से “जीव” संज्ञा को त्याग शुद्ध आत्म 


स्वरूप को प्राप्त हो: जाते हैं--“जो एहि खीर-समुद महँ परे। जीव गेवाई,' 


हंस होइ तरे.? फिर. तो वे 'वहुरि ने आइ;मिंलहि एंहि छांरा! | 

प्रेम की एक . चिनगारी यदि ह्वंदय में पड़ गई और उसे -सुलगाते वन 

पड़ा.तो फिर ऐसी: अद्भुत. अग्नि अश्वलित हो सकती है. जिससे सारे लोक 
विचलित हो .जायें-- ु 

मुहमंद चिंनगी नगी प्रेम.के सुनि महि गगन डेराइ। 

घान निरहाँ था घांन हिया, जह खझस कागान समाइई ॥ 

भगवद्मेम की यह चिनगारी अच्छे गुरु से प्राप्त हो सकती हैं। पर शुर् 

एक चिनगारी भर डाल देगा, उसे सुलगाना चेले का काम हें: ' 


कुक लशहशिफ क 
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( ६४ ) 


गुरू बिरह-बिनरगी .जो मेला | जो सुलगाइ लेह सो चेला ॥ । 
गुरु केवल उस प्रिय ( इश्वर ) के रूप का बहुत थोड़ा सा आभास भर ४: 

दे सकता हे--उसे शब्दों द्वारा पूरे रूप से व्यक्त करना असंभव है। भावना 
के निरंतर उत्कप द्वारा शिष्य को उत्तरोत्तर अधिक - साक्षात्कार प्राप्त.होता 

जायगा ओर उसके प्रेम की सात्रा वढ़ती चली जायगी-। 

: दूरारूढ़ प्रेस में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई ( सुख आदि 
की ) कामना नहीं होती । ऐसा प्रेम प्रिय क्रो छोड़ किसी अन्य वस्तु का 
आश्रित नहीं होता । न उसे सुराही चाहिए, न प्याला; न गुलगुली गिलसमें, 


न गलीचा | न उसमें स्वयं की कामना होती है, न नरक का भय। ऐसी 


निष्कामता का अनुभव राजा रत्नसेन भयंकर समुद्र के बीच इस प्रकार 
कर रहा है-- 
' ना हा सरग क चाहों राजू । ना मोहिं नरक सेंति किछु काजू ॥ 
चाहों ओदहिकर दरसन पावा | जेइ मोहि आनि प्रेम-पथ लावो ॥| 
प्रेस की कुछ विशेषताओं का वर्णन जायसी ने हीरामन तोते के मुँह से 
भी कराया है। सच्चा प्रेस एक वार उत्पन्न होकर फिर जा नहीं सकता । पहले 
उत्पन्न होते और बढ़ते समय तो उसमें - सुख ही सुख दिखाई पड़तां है; पर 
चढ़ चुकने पर भारी दुःख का सामना करना पड़ता है। प्रेम बढ़ जाने पर 
ओर किसी भाव के लिये खतंत्र स्थान नहीं छोड़ता। जो और भाव उत्पन्न 
होते हैं वे सव उसके अधीन ओर वशवर्ती होते हैं--- 
. प्रीति-वेलि जिनि अरुके कोई। अरुके, मुए न छूटे सोई ॥ 
प्रीति-वेलि' ऐसे तन डाढ़ा | पलुहत सुख; बाढ़त दुख बाढ़ा ॥ 
प्रीति अकेलि वेलि चढ़ि छावा । दूसर बेलि न सँचरै पावा ॥ 
पद्मावती और नांगमती के विवाद-में जो असूया? का भाव प्रकट होता 
है बह ख्री-सखभाव-चित्रर्ण की दृष्टि से है.। वह प्रेम के लोकिक स्वरूप.के 
अंतर्गत है । जिन कालिदास ने प्रेम की प्रारंभिक दशा में-उबशी के मुँह से 


. पुरूरवा की रानी की रूपश्री की प्रशंसा कराकर चित्रलेखा को “असूयां-पराडः 


मुख॑ मंत्रितम्‌” कहने का अवसर दिया उन्हीं ने आगे चलकर.उबेशी के लतारूप 
में परिणत हो जाने पर उसके संबंध में सहजन्या के मुँह से कहलाया कि 
दूरारूढ़ खलु प्रणयोड्सहन:” । पर जायसी की . दृष्टि. इस -लोकिक प्रेम से 
आगे बढ़ी हुई है.। वे प्रेम का वह विशुद्ध रूप दिखाया चाहंते.हैं जो भगवल्येम 
में परिणत हो सके। इसी से वे प्रेम: की और भी दूरारूढ़ भावना करके 
रत्नसेन के मुँह से विवाद-शांति क्रा तत्त्वभमरा उपदेश दिलाते हैं । 
४ 
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अबध-कल्पना 


(किसी प्रबंधू-कल्पनां पर.और कुछ विचार करने के पहले यह देखना 
चाहिए-कि कवि घटनाओं को किसी आदश परिणाम पर- ले जाकर तोड़ना 
चाहता है अथवा यों ही स्वाभाविक-गति- पर छोड़ना ववाहता- है हा यदि. कवि 
का उद्देश्य. सत्‌ ओर-असत्‌ के परिणाम. दिखाकर. शिक्षा देना होगा तो वह 
उच्चित प्रतीत होगा. . ऐसे नपे-तुले परिणाम काव्य-कला की .दृष्टि से कु - 
कृत्रिम! जान पड़ते हैं ।: ४ ह 

(पदमावत' के क्रथानक, से यह ; स्पष्ट है कि घटनाओं को आदश परिणाम ' 
पर पहुँचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है.।. यदि ऐसा लंक्ष्य'होता तो .राघव 
चेतन का घुरा परिणाम बिना. दिखाए. ज़ुह श्रंथ समाप्त -न करता || कर्मों के. 
लोकिक: शुभाशुभ परिणाम दिखाना .जायसी का उद्देश्य. नहीं प्रंतीत होता। 
संसार की गति जैसी दिखाई पड़ती है बैसे ही. उन्होंने रखी. है.। संसार में 
अच्छे आदशु चरित्रवालों का परिणाम सी आदश. अथात्‌ अत्यंत आनंद- .. 
पूर्ण. ही होता है ओर बुरे कमे करनेवालों पर अंत में आपत्ति का पहाड़ ही आ 
टूटता हो, ऐसा कोई निर्दिष्ट, नियम नहीं दिखाई पड़ता । पर आइशं-परिणाम 
के विधान पर लक्ष्य.न रहने पर भी जो बात बचानी चाहिए वह बच गई हैं। 
किसी सत्पात्र का न. तो ऐसा भीषण परिणाम .ही दिखाया ग़या है, जिससे 
चित्त को ज्ञोभ प्राप्त होता. हो और न ,किसी बुरे पात्र की ऐसी सुख-सम्रद्धि ही 
दिखाई गई. है जिसंसे. अरुचि. और .उदासीनता उत्पन्न-होती हो। अंतिम 
दृश्य से अत्यंत शांति-पूर्ण उदासीनता.वरसती है |. कवि की दृष्टि में मनुष्य 
जीवन का सच्चा अंत करुण-क्रंदन नहीं, पूर्ण शांति है। राजा के मरनेपर , 
रानियाँ विलाप नहीं करती हैं, बल्कि इस लोक से अपना मुंह फेरकर. दूसर 
लोक की ओर दृष्टि किए आनंद के साथ पति की चिता में बैठ जाती हैं|. इस 
प्रकार. कवि ने सारी कथा का- शांत रस में पय्येवसान किया है-। पुरुषों के ' 
वीर-गति-प्राप्त हो जाने और स्त्रियां के सती हो जाने पर अल्ञाउद्दीन गढ़ के 
भीतर घुसा और .. ,. हा न 

“छार उठाइ-लीन्द एक मूठी | दीन्ह.उठाइ-पिरिथिवी झूठी ॥? । 
पा ग्रबंध-काव्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है | उसमें. घटनाओं |। 
की संवद्ध ऋंखला और खामाविक : क्रम के.ठीक ठीक निर्वाह के साथ साथ | । 
हृदय को सपशे करनेवाले-उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव करानेवलि-:. |: 





( ६७ ) 


प्रसंगों का समावेश होना चाहिए | /इतिवृत्त सात्र के निर्वाह से रसानुभव 
नहीं कराया जा सकता ।. उसके लिए घटना-चक्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं 
ओर उव्यापारों का प्रतिविववत चिंत्रण होना चाहिए जो श्रीतों के हृदय में 
रसात्मक तरंगें उठाने में समथ हों । अतः कबि को कहीं तो घटंनों का संक्रोचें 
करना पड़ता है ओर कहीं विस्तार । ह 

. घटता का संकुचित उल्लेख तो केवल इतिवृत्त मात्र होता है। उसमें एक 
एक ब्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता ओर न पात्रों के हृदय की कलक दिखांई 
जाती हैं। प्रवंध-काव्य के भीतर ऐसे स्थल रस-पूण स्थलों की केवल पंरि- 
स्थिति की सूचना देते है | इतिवृत्त-रूप इन वनों के बिना उन परिस्थितियों 
का ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता जिनके वीच पात्रों को देखकर श्रोतां उनके 
हृदय की अवस्था का अपनी सह्ृदयता के अनुसार अनुमांन करंते हैं। यंदिं 
परिस्थिति के अनुकूल पात्न के भाव नहीं हैं तों विभांव, अजुर्भावः और संचारी 
द्वार उनकी अत्यंत विशद व्यंजना भी फीकी लगती है ।/ग्रवबंध और - मुक्तेक 
में यही चड़ा भारी भेद होता हैं। मुक्तक में किसी भाव की रसं-पद्धति के 
अनुसार अच्छी व्यंजना हो गईं, बस। पर प्रब॑धे में इस* वात पर भी ध्यान 
रहता है कि वह भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नही] पात्र की परि- 
स्थिति भी सदह्ददय श्रोता के हृदय सें भाव का उदंबोधन करती है।' उसके 
ऊपर से जब श्रोता के साव के अलुकूंल उसंकी पूंण व्यंजना भी पात्र द्वांरां हो 
जाती.हैं तव रस की गहरी अजुभूति, उत्पन्न होती है। “वनवांसी राम स्वर 
मृग को मार जब कुटी पर लौटे तब देखा. कि .सीतां नहीं हैं”. यह इंतिवुं्त 
मात्र है; पर यह सहृदयों के हृदय को उस ठुःखानुभब की ओर. प्रंवृत्ते करें 
देता हैँ जिसकी व्यंजना राम ने अपने विरह-वाक्यों में की | इसी वात को 
ध्यान में रखंकर विश्वनाथ ने. कहा है कि प्रवंध के रस से नीरसे पद्मों में-भी 
: रसवत्ता, सानी जाती है--रसंवत्पद्यान्तगंतनीरसपदानामिंव पद्यर॑सेन- प्रंवंध- 
 श्सेनंव तेषां रसवत्ताज्नीकारात्‌ । ' 

| जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती. है वे मनुष्य-जीवन 

के ममेस्पर्शी स्थल हैं। जो कंथा-प्रवाह के बीच बीच में आते रहते हैं| यह 
सममाभए कि काव्य सें कथा-वस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक -पहुचने के लिये 
होती है। 'पदसावतं? में ऐसे स्थल बहुत से हैं/-जैसे, मायके में कुमारियों 


-श स्वच्छंद क्रीड़ा, रत्नसेन के प्रस्थान पर नागमती आदि का शोक, अस- 
भाग के कष्ट, रत्नसेन को सूली की व्यवस्था, -उस दंड केः संवांद:से विश्नलंभ 


दशा में पद्मावती की. करुण संहानुभूति) रत्नसेन और पद्मावती का संयोग 


( ईेप ) 


सिंहल से लौटते समय की सामुद्रिक घटना से दोनों क्री विहल- स्थिति, नाग 
मती की विरह-दशा और वियोग-संदेश, डस संदेश को पाकर रल्नसेन की 
स्वाभाविक प्रण॒य-स्मृति, अलाउद्दीन के सँदेसे पर रत्नसेन.का गौरवपूर्ण रोप 
और युद्धोत्साह, गोरा बादल की स्वामि-भक्ति और ज्षात्र तेज से. भरी प्रतिज्ञ, 
अपनी सजलनेत्रा भोलीभाली नवागता वधू की ओर पीठ फेर बादल का 
युद्ध के लिये प्रस्थान, देवपाल की दूती के आने पर पद्मावती. द्वारा सतीलगों 
रव की अपूर्य व्यंजना, पद्मावती और नागमसती का उत्साहपूर सहगमन, 
चित्तौर की दशा इत्यादि ॥ इनमें से पाँच स्थल तो बहुत ही अगाध ओर 
गंभीर हैं--नागमती-वियोंग, गोरा-बादल-प्रतिज्ञा, कुँवर बादल का घर'से 
निकलकर युद्ध के लिये प्रस्थान, दूती के निकट पद्मावती -ह्वारा सतीत्व-गौख | 
की व्यंजना और सहगमन। ये पाँचों प्रसंग ग्रंथ के उत्तरा्ध में. हैं | पूवाढ़ 
में तो प्रेम ही प्रेम है; मानव जीवन की और और उदात्त वृत्तियों का जो 
कुछ समावेश है वह उत्तराद्ध में है । 
. जायसी के प्रबंध की परीक्षा के लिये. सुवीते के विचार से हम उसके दो 
विभाग कर सकते हैं--इतिवृत्तात्मक और रसात्मक । ु 
पहले शतिबृत्त लीजिए । प्रवंध-काव्य में इतिवृत्त की गति इस ढंगस' 
होना चाहिए कि माग में जीवन की ऐसी बहुत सी दशाएँ पड़ जाये जिनमे 


मनुष्य के हृदय में भिन्न भिन्न भावों को सकुरण होता है और .जिनका 


सामान्य अनुभव ग्रत्येक मनुष्य स्वभावतः कर सकता है। इन्हीं. स्थल मे 
रसात्मक वर्णनों की गअतिष्ठा होती है। अतः इनमें एक प्रकार से इतिदृत्त 
या कथा के प्रवाह का विरास सा रहता है। ऐसे र॒सोत्मक वर्णन यदि छोड़ 
भी दिए जाये तो वृत्त खंडित नहीं होतां। रसाठुकूल परिस्थिति तक श्रोता 
को पहुँचाने के लिये बीच बीच में घटनाओं के सामान्य कथन या उल्लेंद 
सात्र को ही शुद्ध इतिवृत्त समकना चाहिए हेए, जैसी कि 'रामचरित मानस की 
ये चोपाइयाँ हैं--- 
आगे चले. बहुरि रघुराया | ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा | थ्रावत देखि अठुल बल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | पुरुष जुगल बल-रूप-निधाना ॥ 
धघरि बटु :रूप देखु तें जाई। कहेसि जानि जिय सेन घुकाई | 
हितोपदेश, कथासरित्सागर, सिंहासन-बत्तीसी, वेताल-पच्चीसी आर्दि की 
कहानियाँ इतिबृत्त-रूप में ही हैं, इसी से उन्हें कोई काव्य नहीं कहता। एस 
कहानियों से भी श्रोता या पाठक का मनोर॑जन होता हैं, पर वह काव्य व 


( ९९ ) 


, मनोरंजन से सिन्न होता है । .रसात्मक वाक्‍्यों में सनुष्य के हृदय की वृत्तियाँ 
' लीन होती हैं और इतिब्वत्त से उसकी जिज्ञासा-च्त्ति तुट्ट होती है। 'तब क्‍या 
' हुआ ?! इस वाक्य द्वारा श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते हैं । इससे 
प्रत्यक्ष हैं कि जो कहा गया हैं उसमें कुछ देर के लिये भी श्रोता का 
' रमा नहीं है, आगे की वात जानने की उत्कंठा ही मुख्य है। कोरी कहानियों 
: सें मनोरंजन इसी कुतृहल-पूर्ण जिज्ञासा के रूप में होता है । उनके द्वारा 
' हृदय की वृत्तियों ( रति, शोक आदि ) का व्यायाम नहीं होता, जिज्ञासा- 
: वृत्ति का व्यायाम होता हैं। उनका प्रधान गुण घटना-बेचित््य द्वारा कुतूहल 
* को बनाए रखना ही होता है । कही जानेवाली कहानियाँ अधिकतर ऐसी ही 
होती हैं। पर कुछ कहानियाँ ऐसी भी जन-साधारण के बीच प्रचलित होती 
: हैं जिनके बीच बीच में भावोद्रेक करनेवाली दशाएँ सी पड़ती चलतीं हैं 
इन्हें हम रसात्सक कहानियाँ कह सकते हैं । इनमें भावुकता का अंश बहुत 
कुछ होता है और ये अपढ़ जनता के बीच प्रवंध-काव्य का ही काम देती है 
४ इसमें जहाँ जहाँ मार्मिक स्थल आते हैं वहाँ वहाँ कथोपकथन आदि के रूप 
' में कुछ पद्य या गाना रहता है । 


... ऐसी रसात्मक कहानियों का घटनाचक्र ही ऐसा होता है जिसके भीतर 
सुख-दुःख-पूर्ण जीवन-दशाओं का बहुत कुछ समावेश रहता है। पहले कहा 
: जा चुका है कि “पद्मिनी और हीरासन तोते की कहानी”. इसी अकार की है। 
५ इसके घटना-चक के भीतर प्रेम, वियोग, माता की समता, यात्रा का कष्ट, 
५ विपत्ति, आनंदोत्सव, युद्ध, जय, पराजय आदि. के .साथ साथ विश्वासघात, 
बेर, छंल, स्वामिसतक्ति, पातित्रत, वीरता आदि का भी विधान है। पर 
पद्मावत! श्रृंगाररस-प्रधान काठय है। इसीसे इसके घटना-चक्र के भीतर 
जीवन-दशाओं और मानव संबंधों की वह अनेकंरूपता नहीं है जो राम- 
चरितमानस में है। इसमें रामायण की अपेक्षा वहुत कम मानव-दशाओं 
ओर संबंधों का रस-पूर्ण अद्शन और बहुत कस अकार के चरित्रों का समा- 
- बेश है।. इसका मुख्य कारण यह है कि जायसी का लक्ष्य अेस-पथ का निरू- 


जो कल हो, यह अवश्य मानना पड़ता है कि रसात्मकेता के संचार ल्न्र््ििनििलनल नकल 


्ज्क 


सच 


जारीओ 


ले 5 
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बा शक "७ ता था 


: चाहे इसमें अधिक जीवन-दशाओं को अंतर्सत करनेवाला विस्तार और 
४ न्यापकत्व न हो, पर इसका स्व॒रूप बहुत ठीक है 


५ 3०7 - 34% हा पक ४ 
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की संबंध-निर्वाह 
- अबंध-काव्य में बड़ी भारी बात है संबंध-निर्वाह । माघ ने कहा है-- 
ः बह्वपि स्वेच्छया. . कार्म : प्रकी्णमभिधीयते। - .. #-« 
अनुज्मितार्थसम्बन्ध: .प्रवन्धा दुरुदादरः॥ . . -« 
जायसी का संबंध-निर्वाह अच्छा है| -एक-प्रसंग से- दूसरे- प्रसंग की 
आंखला बराबर लगी हुई है । कथा-प्रवाह खंडिंत नहीं.-है जैसा कि. केशव . 


७“ की रामचंद्रिका का है जो अभिनय के लिये चुने: हुए फुटकर पद्मों का संफर 
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सी जान पड़ती है । जायसी में विराम -अवश्य हैं--जो कहीं कहीं अनावश्यक 
हैं---पर विवरण का लोप नहीं है जिससे अवाह खंडित होता है|... 
हमारे आचार्यों ने कथावस्तु दो प्रकार की कही है---आधिकारिक | 
प्रासंगिक । अतः संबंध-निर्वाह पर विचार करते समय सबसे पहले तो यहं. 
देखना चाहिए कि प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक वस्तु के साथ 
अच्छी तरह मिला हुआ है. या नहीं अर्थात्‌ उनका .आधिकारिक वरतु के 
साथ ऐसा संबंध है या नहीं जिससे उसकी गति में कुछ सहायता पहुँचती-हो 
जो बृत्तांत इस प्रकार संबद्ध न होंगे वे ऊपर से व्यथ ठसे हुए मालमहोंगे 
चाहे उनमें कितनी ही अधिक' रसात्मकता हो | ' हितोपदेश में एक कथा के 
भीतर कोई जो दूंसरी कथा कहने लगता है या अलिफलैला में एक कहानी के 
भीतर. का कोई 'पात्र जो दूसरी कंहानी छेड़ वैठता है वह मुख्य कथा-अवाह से 
संवद्ध' नहीं कही जा सकती ६/धद्मावत में कई' प्रासंगिक बृत्त हैं--जैसे, हीरा- 
मन तोता खरीदनेवाले ब्राह्मण का बृत्तांत, राघव चेतन- का हाल, बादल की 
प्रसंग--जिनका' आधिकारिक वस्तु के प्रवाह पर पूरा प्रभाव है॥ उनके 
कारणं आधिकारिक वस्तु-स्रोत का माग बहुत कुछ निधोरित हुआ हैं।' 
[प्रासंगिक वस्तु ऐसी ही होनी चाहिए जो आधिकारिक वस्तु की गतिआग |: 
बढ़ाती-या किसी ओर -मोड़ती हो, जेसे देवपाल के बृत्त ने अलाउद्दीन के 
फिर चित्तौर पहुँचने के पहले ही र॒त्नसेन के जीवन का अंत कर दिया ।.2 
यह तो हुई प्रासंगिक कथा की वात जिसमें प्रधान नायक के: अतिरिक्त |: 
किसी अन्य का वृत्त रहता है। अब' आधिकारिक वस्तु की योजना पर | 
आइए | सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि प्रनंध-काव्य में क्‍या न्‍ न्‍ 
चरित के समान उन सच बातों का विवरण 'होना चाहिए जो नायक # |) 
जीवन में हुई हों । संस्कृत के प्रवंध-काव्यों को देखने से- पता चलता ई।; 


की 
ब्याह 


कि कुछ में तो इस प्रकार का विवरण होता हैं ओर कुछ में नहीं, छुछ की | ; 
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दृष्टि तो व्यक्ति पर होती है ओर कुछ की किसी प्रधान घटना पर-। जिनकी 
दृष्टि व्यक्ति पर होती है उनमें नायक के जीवन की सारी मुख्य घटनाओं 
का वणन--गौरववृद्धि या गौरव-रक्षा के ध्यान से अवश्य कहीं कहीं कुछ 
उल्नट-फेर के साथ--होता है। जिनकी दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है 
उनका सारा वस्तु-विन्यास उस घटना के उपक्रम के रूप में होता है। प्रथम 
प्रकार के पंचंधों को हम व्यक्ति-प्रधान कह सकते हैं जिसके अंतर्गत रघुवंश, 
बुद्चरित, विक्रमांकदेवचरित आदि हैं। दूसरे प्रकार के घटना-प्रधान 
प्रबंधों के अंतर्गत कुमारसंभव, किराताजुनीय, शिशुपालबध आदि हैं। 
“पद्मावत को इसी दूसरे प्रकार के प्रबंध के अंतर्गत समझना चाहिए। 
कहने की आवश्यकता नहीं-कि दृश्य-काव्य का- स्वरूप भी घटना-प्रधान 
ही होता है । अंतः इस प्रकार के प्रबंध के वस्तु-विन्यास की समीक्षा बहुत 
कुछ दृश्य काव्य के वस्तु-विन्यास के समान ही होनी चाहिए जैसे दृश्य-काव्य 
का बसे ही प्रत्येक घटना-प्रधान प्रबंध-काव्य का एके 'काय्ये! होता है जिसके 
लिये घटनाओं का सारा आयोजन होता है, जेसे, रामचरित में रावण का 
बंध । अतः घटनाग्रधान प्रवंधकाव्य में उन्हीं वृत्तांतों का सन्निवेश अपेक्षित 
होता है जो उस साध्य “कार्य्य' के साधन-मार्ग में पड़ते हैं अर्थात्‌ जिनका उस 
काय्य से संबंध होता है । प्राचीन यवन- आचाय्य अरस्तू ने इसका. विचार 
अपने “काव्य-सिद्धांत' के आठवें प्रकरण में किया है ओर यह अब भी पाश्चात्य 
समालोचकों में “कार्य्यान्वय” (07767 ० 0०४००) के नाम से प्रसिद्ध है। 
.. पद्मावत' में 'काय्य” है पद्मावती का सती होना । उसकी दृष्टि से राघव 
चेतन का उतना ही बृत्त आया है जितने का घटनाओं के 'कार्य्यः की ओर 
अग्रसर करने में योग है। इसी सिद्धांत -पर न. तो चित्तौर की . चढ़ाई के 
उपरांत राघव की कोई चर्चा आती है और-न विवाह के उपरांत तोते.की । 
यहाँ पर दो प्रसंगों पर विचार कीजिए--सिंहल' से लौटते समय समुद्र के 
तूफान के प्रसंग पर और देवपाल के दूती भेजने के असंग पर [तुूँफानवाली 
घटना यद्यपि प्रधान “नायक के जीवन की ही घटना है पर यों देखने में 
काय्यः के साथ उसका स्पष्ट संबंध नहीं जान पड़ता। वह केवल भाग्य की 
अस्थिरता, संयोग की आकस्मिकता और विरह की विहलता दिखाने तथा 
लोभ के विरुद्ध शिक्षा देने के निमित्त लाई जान पड़ती है [] पर उक्त उद्दश्य 
प्रधान होने पर भी वह घटना “काय्ये” से विल्कुल, असंवद्ध नहीं है । कवि 
ने बड़े कोशल से सूक्ष्म संवंधसूत्र रखा है। उसी घटना केः अंतर्गत रत्नसेन 
समुद्र से पाँच रत्न प्राप्त हुए थे। जवे॑ अलाउद्दीनः से चित्तौर गढ़ न 
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टूंट संका तब उसने संधि के-लिये वे ही पाँच रत्न रत्नसेन से माँगे | अतः वे - 
ही पाँच रत्न उस संधि के हेतु हुए जिसके. द्वारा बादंशाह का गढ़ में अवेश : 
ओर रत्नसेन का बंधन हुआ | प्रबंध-निपुणता . यही है कि.जिप्त घटना का. 
सन्निवेश हो वह ऐसी हो कि.'काय्ये? से दूर या निकट का संबंध भी रखती 
हो और नए नए. विशद भावों... की व्यंजना का अवसर भी देती हो।. 
देवपाल की. दूती का आना भी. इसी प्रक्रार की घटना है जो सतीत्व-गौख 
की अपू् - व्यंजना के. लिये अवकाश भी. 'निकालती है और रत्नसेन की -. 
उस मंत्यु का हेतु भी.होती है जो“ काय्ये! का ( पद्मावती के सती होने का ). 
कारण है.। 


काय्यान्वरय! के अंतर्गत ही यवंनाचाय्य ने कहा है कि कथावस्तु के आदि). 
मध्य और अंत तीनों स्फुट हों.। आदि से आरंभ होकर कथा-प्रवाह मध्य में 
जाकेंर कुछ ठहंरा सा जान पड़ता है, फिर चट “काय्य' की ओर मुड़ं पड़ता | 
है | “पंदमावंतः की कथा में हम इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग बता | 
सकते हैं। पद्मावती के जन्म से लेकर रल्नसेन के सिंहलगढ़ घेरने तक केथा- | 
प्रवाह का आदि समभझिएं; विवाह से लेकर सिहलद्वीप से अस्थान तक मध्य |. 
और राघंव चेतन के देश-निर्वासन से लेकर पद्मिनी के सती होने तक अंत। । 
आंदि अंश की संब घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ विवाह की ओर उन्मुख हैं । विंवाह | 
के उपरांत जो उत्सव, संमागम और सुख-भोग आदि का वर्णन है उसे मध्य 
का विरास समंक्िए। उसकें उपरांत राघव चेतन के निर्वासन से घटनाओं |: 
का प्रवाह कार्य्य! की ओर सुड़ता है। । | 


॥ आचीनों के अनुसार “काय्यः महत्त्वपूण होना चाहिए; नेतिक, सामाजिक ॥ 
या सार्मिक प्रभाव की दृष्टि से 'कार्य्य” बड़ा होना चाहिए, जैसा कि रामचसि || 
में रावण का वध है और 'पदमावत' में पद्मिनी का सती होनां |) आधुनिक 
पाश्चात्य काव्य-मर्सज्ञ यह आवश्यक नहीं मानते। काउपर, वन्से-ओर बड़: : ९ 
सव्थ के अभाव से अँगरेजी काव्यक्षेत्र में जो विचार-विप्लव घटित हुआ 
उसके अनुसार जिस अकार साधारण दीन-जीवन के दृश्य काव्य के उपयुक्त 
विषय हो सकते हैं उसी अ्रकार साधारण 'काय्य'! भी। इस संबंध में आज से 
पचहत्तर वर्ष पहले असिद्ध साहित्य-मर्मज्ञ सैथिउ आनेल्ड ने कहा है-- 

के यह नहीं कंहतां कि कवित्व-शक्ति का विकास साधारण से साधारण 
. #“कार्य्य! के वर्णन में नहीं हो सकता या नहीं होता है । पर यह खेद की वात 
है कि कवि विषय से भी ओर शक्ति तथा रोचकता ग्राप्त करते .हुए अपनी 
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प्रभविष्णुता को दूनी न करके विपय को ही अपनी कवित्व-शक्ति से जबर- 
दस्ती शक्ति और रोचकता प्रदान कराए??६४ | 
इस प्रकार आनल्ड ने प्राचीन आदश का समर्थन किया है। जो हो 


जायसी का भी यही आदश है । (उन्होंने मी अपने काव्य के लिये 'महत्काय्ये! 


चुना है जिसका आयोजन करनेवाली घटनाएँ भी बड़े डील-डोल की हैं--- 
जैसे, बड़े बड़े कुंबरों और सरदारों की तैयारी, राजाओं ओर वादशाहों की 
लड़ाई इत्यादि । |इसी प्रकार दृश्यवर्णन॑ भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे, गढ़, 
वाटिका, राजसभा, राजसी भोज ओर उत्सव आदि के वरणन । 

£- संबंध-निर्वाह के अंतर्गत ही गति के विरास का भी विचार कर लेना 
चाहिए | /थह कहना- पड़ता है कि पदमावत में कथा की गति के वीच बीच 


में अनावश्यक विरास वहत से हैं। सार्मिक॑ परिस्थिति के विवरण ओर 


चित्रण के लिये घटनावली का जो विराम पहले कह आए हैं वह तो काव्य 
के लिये अत्यंत आवश्यक विराम है क्‍योंकि उसी से सारे प्रबंध में रसात्मकता 


'आती है। पर उसके अतिरिक्त केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिये, केवल जान- 
'कारी प्रकट करने के लिये, केवल अपनी अभिरुचि के अनुसार असंबद्ध प्रसंग 


छेड़ने के लिये या इसी प्रकार की और बातों के लिये जो विराम होता है वह 
अनावश्यक होता है। जायसी के कथा-प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक 
विराम वहुत से हैं। वहत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ. दिनों से चली 
हुई उस भद्दी वणेन-परंपरा का अनुसरण है जिसमें वस्तुओं के बहुत से नाम 


ओर भेद गिनाए जाते हैं: “जैसे, सिहलद्टीप-वर्णन खंड में फलों, फूलों और 


धोड़ों के नाम, रत्नसेन के विवाह और वादशाह की दावत में पकवानों और 
व्यंजनों की बड़ी लंची सूची । कुछ स्थलों पर तो केवल विषंयों की जानकारी 
के लिये ही अनावश्यक | विवरण जोड़े गए है--जसे, पद्मावती के प्रथ जोड़े गए हें--जेसे, पद्मावती के प्रथम 


सेमागम के अवसर पर सोलह अंगार 


सेमागम के अवसर पर सोलह अंगारों ओर बारह आशभ्नरणों के नाम; 


सिहलद्वीप से रत्नंसेन और पद्मावती की यात्रा के समय फल्ितः ज्योतिष के 
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यात्रानवेचार की पूरी उद्धरणी, राघंव का बोदशाहः के सामने पत्षिनी 
चित्रिणी आदि ख्री-भेद-कथन.] “* 


स्थलों पर तो “गूढ़ बानी' का दम भरनेवाले मूखपंथियों के. अंतु 
करण पर कुछ पारिंभाषिक शब्दों से टेकी हुईं थिगलियाँ व्यंथे जोड़ी. जार 
पड़ती हैं, जैसे, विवाह के समंय भोजन के अवसर परे बाजां न वंजनेप 
यह कथोपकथन-- 


9.2 
ठुम पंडित जानहु सब भेदू । पहिले नाद भएउ तब वेदू ॥ 
आदि पिता जो विधि अवतारा । नाद संय जिऊ ज्ञान सँचारा ॥ .- 
नाद, वेद, मद, पेंड़ जो चारी । काया महँ ते लेहु बिचारी | - 
.. नाद हिये, मद उपने काया। जहेँ मद तहाँ पैंड.नहीं छाया ॥ 
अथंबा प्रथंम समागम के समय सखियों: द्वारा पद्मावती के छिपाए-जाते 
पर राजा रत्नसेन का यह रसायनी प्रलाप-- ही 


का पूछहु ठम धातु, निछोंही | जो गुरु कीन्द अऑँतरपट ओही ॥ 
सिधि-गुटिका अ्रव मोसेंग कहा । भएंडँ राग, सतहिये न रहा ॥ * , 
सो न रूप जासों दुख खोलों | गएउ भरोस तहाँ काबोलों !॥ ..' 
, “जहेँ लोना बिरवा के जाती | कहि के सँदेस आन को- पाती ? | 
. कै जा पार हरतार करीजै | गंधक देखि अबहिं जिउ-दीजे ॥ 
. तुम जारा' कै. सूर मयंकू | पुनि बिछोहि सो लीन कलंकू ॥ 


इन उंक्तियों' में 'सोन!, 'रूप', “लोना” 'जोरा के! आदि में श्लेप और 
सुंद्रा का कुछ चमत्कार अवश्य है. पर यह सांरा कथन रस में सहायता पहुंचा 
नहीं जान पड़ेता। कुछ समाधान यह कहकंर किया जा सकता है कि राजी 


: र्लसेन. जोगी होकर अनेक प्रकार - के साधुओं का सत्संग कर चुका था इस 


विग्नलव्ध दशां में उसका यह पारिसायिक प्रलाप बहुत अनुचित नहीं। पर. 
कवि ने इस दृष्टि से उसकी योजना नहीं की है। पारिभाषिक शब्दों से भर 
कुछ प्रसंग घुसेंड़ने को जायसी को शौक ही रहता है, जैसे कि पद्मावती 
मुँह से “तौ लगि रंग न राँचे जो लगि होई न चून” सुनते ही राजा रलसेते 


पांनों की जातियाँ गिंनानें लगता की जातियाँ गिंनानें लगता है 


हों तुम नेह पियर भा. पानू | पेड़ी हँत सोनरास . बखानू ॥ 


पी 


( ४७५ ) 


«.. एक-देश-असिद्ध ऐसे शब्दों के प्रयोग से जो . “अग्रतीतत्व” दोष आता है 
वह इस अनावश्यक विराम के बीच और भी खटकता है। कहीं कहीं तो' 
'जायसी कोई शब्द पकड़ लेते हैं और उसपर यों ही बिना प्रसंग के उक्तियाँ 
, बाँध चलते हैं--जैसे, बादशाह की दावत के प्रकरण में पानी का जिक्र आया 


, कि पाती” को ही लेकर वे यह ज्ञान-चर्चा छेड़ चले-- 
जानो मूल परख जो कोई। पानी बिना सवाद नहोई॥ 
अमृतपान यह अमृत आना । पानी सों घट रहै पराना॥ 
पानी दूध झो पानी घरीऊ | पानि घंटे घट रहे न जीऊ ॥ 
पानी माँक समानी जेोती। पानिद्दि उपजे मानिक मोती ॥ 
सो पानी सन गरव न करई | सीस नाइ खाले पग धरई ॥ 
जायसी के प्रबंध-विस्तार पर और कुछ विचार करने के पहले हमने उसके. 
दो विभाग किए थे--इतिबृत्तात्मक और. रसात्मक ।, इतिबृत्त. की दृष्टि से तो 
विचार हो चुका। अब रसात्मेक विधान की भी थोड़ी बहुत . समीक्षा 
आवश्यक है | इतिवृत्त के विपय में यह कहा जा चुका है कि 'पद्मावत' के 
घटनाचक्र के भीतर ऐसे स्थलों का पूरा सन्निवेश है जो सलुष्य की रागात्मिका 
प्रकृति का उद्वोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमम कर सकते हैं। 
अब देखना यह है कि कवि ने घटनाक्रम के वीच उन स्थलों को पहचानकर 
' उनका कुछ विस्तृत वर्णन किया है या नहीं । किसी कथा के सब स्थल ऐसे 
नहीं होते जिनमें मनुष्य की रागात्मिका बृत्ति लीन होती हो । एक उदाहरण 
लीजिए। किसी वशिक को व्यापार में घाटा आया जिसके कारण उसके 
परिवार की दशा बहुत बुरी हो गईं । कवि यदि इस 'घटना को लेगा तो बह 
: घाटा किस प्रकार आया, पूरे व्योरे के साथ इसका सूक्ष्म. वर्णन न करके: 
: दीन दशा का ही विस्तृत वर्शन करेगा। पर यदि “व्यापार-शिक्षा की किसी 
। पुस्तक में यह घटना ली जायगी तो उसमें: घाटे के कारण आदि -ा पूरा 
सूक्ष्म व्योरा होगा। 'पदमावत! की कथा पर विचार करके हम कह सकते है 
. कि उसमें जिन-जिन स्थलों का वर्णन अधिक. व्योरे के .साथ है--ऐसे ब्योरे 
' के साथ है जो इतिबृत्त मात्र के लिये आवश्यक नहीं, जैसे, किसी का वचन 
/ संवाद या वस्तु-व्यापार-चित्रण--वे सब रागात्मिका वृत्ति से संबंध: रखनेवाले 
हैं; केवल उन प्रसंगों को छोड़ जिनका उल्लेख “अनावश्यंक विराम. के अंत- 
. गत हो चुका है.। काव्यों में विस्तृत विवरण दो रूपों में मिलते हैं-- - 
( १ ) कवि द्वारा वस्तु-वर्णुन के रूप में.। ह 
(३ ) प्रात्र द्वारा भाव-व्यंजना के रूप में । ........ 


दि ये ६२००, 


(७६ ) 
कीव हारा वस्तु-वणन 


. वस्तु-व्णन कौशल से कवि लोग इतिबृत्तात्मक, अंशों को भी .सर 
चना सकते हैं। इस बात में हम संस्क्रत के कवियों को अत्यंत- निपुण पा 
हैं। भाषा के कवियों में वह निपुणता नहीं पाई जाती। मार्ग चलने # 


ही एक छोटा सा - उदाहरण लीजिए । .राम क्रिष्किधा की ओर ज़ा रहे हैं 


घुलसीदासजी इसका कथन इतिद्ृत्त के रूप में इस अकार करते हैं-"- 
आगे चले बहुरि रघुराया |ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥ 
किसी पवत की ओर जाते समय दूर से उसका दृश्य, कैसा जान पड़ता हू 


फिर ज्यों ज्यों उसके पास पहुँचते हें त्यों त्यों उस दृश्य में किस प्रकार अंतः 


पड़ता जाता है, पहाड़ी मार्ग के आसपास का दृश्य कैसा . हुआ. करता है यह 


सब ब्योरा उक्त कथन सें या उसके आगे कुछ भी नहीं हैं। वही रघुवंश 
'ह्ितीय सभ में दिलीप, उनकी पत्नी और: नंदिनी गाय के 'मागे चलने के 


[4०.0 [ 


'हृश्यः देखिए। आसपास की प्राकृतिक परिस्थिति का कैसा सूछ्स. विवभ्रहर 


कराता हुआ .कवि चला है। चलने में .माग के स्वरूप: को ही. देखिए कवि 
केसा प्रत्यक्ष किया हे-- ह है 
तस्याः खुरन्यासपवित्र-पांसुमपांसुलानां घुरि . की्नीया | 
र्ग मनुष्येश्वर-घर्मपत्नी श्रतेरिवाथथ .स्सृतिसनवगच्छुत्‌ ॥. : ' 

धगाय के पीछे पीछे पगडंडी पर सुदक्षिणा चली? इतना ही तो इतिहत 
है, पर 'जिसकी घूल पर नंदिनी के-खुर के चिहन-पड़ते चलते हैं? यह विशेषण 
वाक्य देकर कवि ने उस सा का चित्र भी खड़ा कंर दिया है। वरतुओं की 
ऐसी संख्छिष्ट योजना ह्वारा विवग्रहण कराने का--वस्तुओं के अलग अलग 
नाम लेकर . अथरग्नहणश मात्र कराने का नहीं--अ्रयत्न हिंदी-कवियों में वहुत ह/ 
कम दिखाई पड़ता है। अतः जायसी में भीः हम इसका आभास वहुत कम 
पाते हैं। इन्होंने लहाँ जहाँ वस्तु-वर्णन किया है वहाँ वहाँ भाषा-कवियाँ की 
प्रथक्‌ प्रथक वस्तु-परिगणन वाली शैली ही पर अधिकतर किया हैँ। अति 
ये वर्णन परंपरा-मुक्त ही कहे जा सकते हैं | केवल -वरतु-परिगणन में नवीनतें 
कहाँ तक आ सकती है ? ऋतु का वर्णन होगा.तो उस ऋतु में फलने फूलन 
वाले पेड-पौधों और दिखाई पड़नेवाले पत्तियों के नाम होंगे; वन का वर्णन 
होगा तो छुछ इने-गिने जंगली पेड़ों . के नाम आ जायेंगे; नगर या हांट की 
वर्णन होगा तो वाय-बगीचों, मकानों और दूकानों का. उल्लेख होगा | नर्वी- 
'नता की संभावना तो कवि के निज निरीक्षण द्वारा अत्यक्ष की हुई वसुन 


( ७७ ) 


और व्यापारों की संश्लिप्ट योजना में ही हो सकती है । सामग्री नई नहीं होती, 
उसकी योजना नए रूप में होती हैं । 
ऊपर लिखी वात का ध्यान रखते हुए सी यह मानना पड़ता है कि वस्तु- 
वरणत के लिये जायसी ने घटना-चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों को चुना है और 
उनका विस्तृत वशुत अधिकतर भाषा-कवियों की पद्धति पर होते हुए भी 
बहुत ही भावपूण है। अब संक्षेप में कुछ मुख्य स्थलों का उल्लेख किया जाता 
है जिन्हें वशुन-विस्तार के लिये जायसी ने चुना है 
सिंहलद्वोंप चर्णेम-ईसमें वगीचों, सरोवरों, कुओं, वावलियों, पत्तियों 
: नगर, हाट, गढ़, राजद्वार और हाथी-घोड़ों का वर्णन है। अमराई की 
' शीतलता और सघनता का अंदाज इस वर्णन से कीजिए--- 
घन अ्रमराउ लाग चहूँ पासा | उठा भूमि हुँत लागि अकासा॥ 
तरिवर सत्रै मलबगिरि लाई । भट्ट जग छाँद, रेनि होइ आई ॥ 
मलय-समीर सोहावनि छाँद्या । जेठ जाड़ लागै तेहि माहाँ ॥ 
! ओही छाँदह रेनि होश आधे | हरियिर सबै अकास देखावे ॥ 
. पथिक जो पहुँचे सहिके घामू | दुख विसरै, सुख होइ विसरामू ॥ 
इतना कहते कवि का ध्यान ईश्वर के सामीप्य की सावना की ओर चला जाता 
हैं ओर वह उस अमर धास की ओर, जहाँ पहुँचने पर भव-ताप से निबृत्ति 
हो जाती है, इस प्रकार संकेत करता है 


जेड छाँह अनूपा | फिरि नहिं आइ सहै यह धूपा.॥ 


कवि की यही पारसार्थिक प्रवृत्ति उसे हेतूत्मेत्षा की ओर ले जाती. हैं । 

, सा जान पड़ता है मानो उसी अमराई की छाया से ही संसार में रात होती 
, है और आकाश हरा ( प्राचीन दृष्टि हरे और नीले में इतना भेद नहीं करती 
।  ) दिखाई देता 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जिन दृश्यों का माधुय्य भारतीय हृदय 
पर चिरकाल से अंकित चला आ रहा है उन्हें चुनने की सहृदयता जायसी का 
एक विशेष गुण है । भारत के शव गार-प्रिय हृदयों सें “पनिघट का दृश्य” एक 
विशेष स्थान रखता है। बूढ़े केशवदास ने पनिघट ही पर बेठे बैठे अपने 
; सफेद बालों को कोसा था। सिहल के पनिघट का- ब्णन जायसी इस 
' भ्रकार करते हैं-- 

पानि भरें: आवहिं .पनिहारी । रूप - सुरूप पदमिनि नारी ॥ 
' - पदुम-गंध तिन्द अंग. बसांहीं:। भँवर लागि तिन्द् संग फिराहीं | .. 


3ऋक८> क्‍कर  अकंआट. ८ उंजा 


कलम 4 ८7००5. था: 
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« लैंक-सिंधिनी, सारेंग-नैनी.। हंस-गामिनी, . कोकिल-बैनीं | 
आधवहिं कुंड सो पाँतिहि पाँती | गवन सोहाई सो माँतिहि भाँती ॥ 
कनक्‌-कलस,मुख-चंद दिपाहीं। रहस केलि सन आवहिं जाहीं ॥ 
जा सहूँ वे हेरहिं ' चख .नारी | बाँक-मैन जनु हमें कटारी | 
केस मेघ्रावर सिर ता पाई |.चमकहिं दसन. बीजु के ना 
पद्मावती का अलौकिक रूप ही सारी आरख्यायिंका का आधार है। अतः 
कवि इन पनिहारियों के रूप की कलंक दिखाकर पद्मावती के. रूप के प्रति 
पहले ही से इस प्रकार उत्कंठा उत्पन्न करता है-- ह 
साथे कनक-गागरी आहि रूप अनूप | है 
जेहिके अस पनिहारी सो रानी केहि रूप १.॥ 
बाजार के वन में “हिंदू हाट' की अच्छी कलक मिल जाती है-- 
... कनक-हाट” सव कुदँकुईँ लीपी ।'बैठ. महाजन सिंघलदीपी ॥ 
सोन रूप भल भएउठ पसारा | धवलं परी. पोते घर बारा॥ 
जिस प्रकार नगर हाट के वर्णन से सुख-सम्रृद्धि टपकती है उसी प्रकार. 
गढ़ और राजद्वार के अतिशयोक्ति-पूर्ण बंणन से प्रताप और आतंक- 
निति गंढ़े वाँचि चले ससि सूरू-। नाहिं त होइ बाजि रथ चूरू ॥ 
पौरी नवों बच्र के साजी। सहस - सहसः तहेँ. बैंठे पाजी ॥ 
फिरहिं: पाँच कोटबार सुमोंरी | काँपे पाँव: चपत... वह पोरी ॥ 
जलकी हं। वर्ण न सिंहलद्वीप-वणुन-के उपरांत सखियों सहित पढ्र 
बती की जलेक्रीड़ा का बरणन हैं (दे० मानसरोदक खंड )! यद्यपि जावसी 
ने इस अकरणु की योजना कीमार अवस्था. के स्वाभाविक. उल्लास अरे 
मायके की स्वच्छुंदता की व्यंजना के लिये-की है, पर सरोवर के जल मे धुर्खी 
हुई कमोरियों को मनोहर दृश्य भी दिखाया है और जल में उनके केशों क 
लहराने आदि का चित्रण सी किया है--- . ' प 
धरी तीर सच कंचुक्रि " सारी | सरवर महेँ पेटीं सब नारी॥ 
पाइ नीर जानहे सब वेली। हुलसहिं करहिं काम के केली ॥.... 
करिल केस विसहरर विस-मरे | लद॒र लेहिं -कर्वेल-मुख, घरे॥. 
नवल वसंत सँवारी करी। मई प्रगण जानहु रस-मरी॥ -- 0 
. सरवर नहिं समाइ संसारा | चाँद नहाइ पैठ लेइ तारा॥- 
. उल्लास के अनुरूप क्रिया जायसी ने इस खेले में दिखाई है-- 
सँवरिदि साँवरि, गोरिद्दि गोरी । आपनि आपनि लीन्दि से जेररी ॥ 
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सिंहलद्वो प-यात्रा-वण न---वस्तु-वणन .की जो पद्धति जायसी की 
कही गई हैं उसे ध्यात् में रखते हुए सार्ग-वर्णन जैसा चाहिए वैसे की आशा 
नहीं की जा सकती । चित्तोर से कलिग तक जाने में मार्ग में न जाने कितने 
बन, पर्वत, नदी, निकेर, भास, नगर तथा भिन्न भिन्न आकृति के प्रकृति के 
मनुष्य इत्यादि पड़ेंगे पर जायसी ने उसका चित्रण करने की आवश्यकता 
'नहीं ससकी । केवल इतना ही कहकर वे छुट्टी पा गए-- 
। है आगे परवत के वाटा। विषम पहार अ्रगम सुठि घाटा ॥ 
बिच बिच नदी खोह थ्ो नारा । ठाँवहिं. ठाँव बैठ बटपारा ॥ 
प्राकृतिक दृश्यों के साथ जायसी के हृदय का वसा मेल नहीं जान पड़ता । 
मनुष्यों के शारीरिक सुख दुःख से, उनके आराम और तकलीफ से, उनका 
हाँ तक संबंध होता है वहीं तक उनकी ओर उनका ध्यान जाता है। 
वगीचों और अमराइयों का वेणन वे जो करते हैं सो केवल उनकी - संघन 
शीतल छाया के विचार से | वन का जो वे वर्णन करते हैं बह कुश-कंटकों के 


विचार से, कट्ट ओर भय के विचार से-- 
!  “करहु दीठि थिर होइ बटाऊ | आगे देखि घरहु भुई: पाऊ-॥ 


जे। रे उबद होइ परे भुलाने | गए मारि, पथ चले न जाने -॥ 
पायँन पहिरि लेहु सब पोरी | काँट धँसे न गड़ें ऑकरोरी ॥. - 
परे आइ वन. परबत माहाँ | दंडाकरन बीक “बन गाहाँ॥: 
सघन ढाक-बन चहुँदिसि फूला। बहु दुख पाव उहाँ कर भूला-॥ 
; माँखर-जहाँ सो छाँड़हु पंथा |-हिलगि मकोय न फारहु कंथा- || 
फारसी की शायरी में जंगल और वयावान का वर्णन-केवल कष्ट या विपत्ति 
के प्रसंग में आता है। वहाँ जिस प्रकार चसन आनंदोत्सव का सूचक है 
उसी प्रकार कोह या बयाबान विपत्ति. का । संस्क्ृत-साहित्य का | जायसी को 
परिचय न था।. वे वन पवेत आदि के अज्ञ॒ुरंजनकारी स्वरूप के चित्रण की 
पद्धति पाते तो कहाँ पाते ? उनकी ग्रतिभा इस श्रकार .की -न-थी कि किसी 
नई पद्धति की उद्धावना करके उसपर चल ख़ड़ी होती |... 
समझद्र-चणैन--हिंदी के कवियों सें. केवल जायसी ने समुद्र, का वणुन 
किया हैं, पंर पुराणों के 'सात समुद्र” के अनुकरण के कारण समुद्र का प्रक्ृत 
वणुन बैसा होने नहीं पाया। क्षीर, दधि और सुरा के कारण ससुद्र के 
आक्ृतिक खरूप का अच्छा प्रत्यन्षीकरण न हो सका। आरंभ में समुद्र का 
सासान्य वर्णन है उसके कुछ पद्य अवश्य समुद्र की महत्ता और भीषणता 
का चित्र खड़ा करते हैं, जैसे-- 
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समुद अपार सरग जनु लागा | सरग न घाल गने वैरागा॥ 
उठ लहरि जनु ठाढ़ पहारा | चढ़े सरग ओऔ परे पतारा ॥ 


विशेष समुद्रों में से केवल “किलकिला समुद्र” का वर्णन अत्यंत-खाभाकि - 
तथा बैसे महत्त्व-जन्य आश्चर्य और भय का संचार करनेवाला है जैसा सह 
के बन द्वारा होना चाहिए-- 


भा किलकिल अस उठे हिलोरा | जनु अकास टूटे चहुँओरा ॥ 
उठहिं लहरि परबत कै नाईं |फिरि आवहिं जोजन सौ ताईं ॥ 
धरती लेइ सरग लहि बाढ़ा | सकल समुद जानहुं भा ठाढ़ा॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई। माथे रंभ समुद जस हो 


यदि इसी प्रकार के वन का विस्तार और अधिक होता तो 
अच्छा होता ! “समुद अपार सरग .जनु लागा” इस वार्क्य में विस्तार॒क 
बहुत ही सुंदर प्रत्यक्षीकंरण हुआ है। जहाँ तक हंष्टि जाती है वहाँ तक 
समुद्र ही फेला हुआ और ज्षितिंज से लगा हुआ दिंखाई पड़ता है। दृश्य 
में बिस्तार का यह कथन अत्यंत काव्योचित है। अँगरेजी के कवि गो 
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'स्मिथ ने सी अपने “श्रांत पथिक” ( 708४७॥8/ ) नामक काव्य में विखा' 


का शत्यक्षीकरणु-- 
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( आकाश तक फेला हुआ सैदान-) कहकर किया है.। “परवत के नाई झ# भर 
साम्य द्वारा भी लहरों की ऊँचाई की जो भावना. उत्पन्न की गई वह का 
पद्धति के बहुत ही अनुकूल है | इसके स्थांन पर यदि -कहा गया होता कि ५ 
लहरें बीस पचीस हाथ ऊँची. उठती हैं तो माप. शायद्‌.ठीक होती पर 
प्रभाव कवि उत्पन्न किया चाहता था वह उत्पन्न न होता। इसी से काब्य 
वर्णनों में संख्या या परिमाण का उल्लेख नहीं - होता . और जहाँ होताभी | , 


' बहाँ उसका लाक्षणिक अथ ही लिया जाता हैं, जैसे “/फिरि आवहिं जोर 


सौ ताई” में | काव्य के वाक्य श्रोता की ठीक मान निर्धारित करनेवाली 
सिद्धांत निरूपित करनेवाली निश्चयात्मिका बुद्धि को संवोधन करके नई , 
कहे जाते। ..- ३, 
समुद्र के जीव-जंतुओं का जो काल्पनिक और. अत्युक्त वर्णन जावे 
ने किया है उससे सूचित होता है कि उन्होंने किस्से-कहानियों में सुनी सुना: ँ 
बातें ही लिखी हैं, अपने अनुभव की नहीं। उन्होंने शायद समुद्र देखा , 
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.. सात समुद्रें के जो नाम जायसी ने लिखे हैं उनमें...से प्रथम पाँच तो 
पुराणानुकूल हैं, पर अंतिम दो--किलकिला और मानसर--सिन्न हैं। 
पारणों के अलुसार सात समुद्रों के नाम हैं--क्ञार ( खारे' पानी का ), जल॑ 
( मीठे पानी का ), ज्ञीर, दधि, घृत, सुरा ओर मधु । इनमें से जायसी -े 
घृत और मधु को छोड़ दिया है। सिहलद्वीप के पास 'मानसर” की कल्पना 
वेसी ही है जेसी केलास में इंद्र और अप्सराओं की । 


विवाह-वर्णन--इसमें आनंदोत्सव और भोज का वर्णन है। सजावट 


“आदि का चित्रण अच्छा है । इसमें राजा के ऐश्वर्य और श्रजा के उल्लास का 
आभास मिलता हैं--- । 


ग रचि रचि मानिक मॉड़व छावा | ओ भुझँ रात. बिछाव बिछावा ॥ 

चंदन खाँभ रचे बहु भाँती। सानिक दिया.बरहिं दिन राती ॥ 

साजा राजा, - बाजन बाजे | सदन सहाय दुवो-.दर गाजे॥ 

झ्ी राता. सोने रथ साजा। भए वरात-गोहने सब राजा ॥ 

घर घर: बंदन रचें दुवारा।जावत नगर गीत झनकारा॥ 

: हाट बाद सब सिंघल, जहेँ देखहूँ तहँ रात | 
धनि रानी पदमावती, जेहिके ऐसि बरात ॥ 

वरात निकलने के समय अटारियों पर दूल्हा देखने की उत्कंठा से भरी 
“ल्ियों का जमावड़ा भारतवर्ष का एक. बहुत पुराना दृश्य है। ऐसे दृश्यों 
को रखना जायसी नहीं भूलते, यह पहले कहा जा चुका है। पद्मावती अपनी 
' सखियों को लेकर वर देखने की उत्कंठा से कोठे पर चंढ़ती है. 
पदसावति धोराहर चढ़ी । दहूँ कस रवि जेहि कह ससि गढ़ी ॥ 
देखि बरात सखिन्ह सो कहा । इन्ह महँ सो जोगी कहूँ अहा १॥ 
/ सख्याँ उँगली से दिखाती है. कि वह देखो-- 
- जस. रवि, देखु, उठे परमाता । उठा छत्र तस बीच वबराता ॥ ' 

ओोहि माँक भा दूलह सोई | ओर वरात-. संग सब कोई ॥ 
# .. इस कथन सें कवि ने निपुणता यह दिखाई हे कि सखी उस बरात के 

चीच पहले . सबसे अधिक. लक्षित होनेवाली वस्तु .छनत्न की ओर संकेत करती 
/ है; फिर कहती है कि उसके नीचे वह जोगी दूल्हा बना बैठा है । 
भोज के वर्णन सें व्यंजनों और पकवानों की नामावली है! 
_ गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम-सीता के विवाह का जितना विस्तृत वन 

किया हैं उतना विस्तृत जायसी का नहीं है । गोस्वासीजी का रामचरितमानस 
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लेक-पक्त-प्रधान काव्य है और जायसी -की 'पद्मावत' में व्यक्तिगत प्रेम- 
साधना का पक्ष प्रधान है। अतः 'पद्सावतः में लोकं-व्यवहार का जो इतना 
चित्रण मिलता है उसी को बहुत समभना चाहिए। जैसा कि पहले कह आए 
हैं, इश्क की मसनवियों . के समान यह लोकपत्ष-शून्य नहीं है । 


युझू-यात्रा-व्णन---सेना की चढ़ाई का वर्रान बड़ी धूंसंधाम का है। 


प्रंथारंभ में शेस्शाह की सेना के असंग की चौपाइयाँ ही देखिए कितनी 
प्रभाव-पूर्ण हैं-- 
हय गये सेन- चले जग पूरी | परबत ट्ूटि मिलहिं होइ धूरी ॥ «. 
रेनु रैनि होह रविहिं गरासा | सानुख पंखि लेहिं फिरि.बासा:॥ * 
, भुईँ उड़ि अंतरिक्ख मृदमंडा | खंड खंड, धरती बरम्हंडा ||. 
.. डोलै गगन, . इंद्र डरि काँपा । बासुकि जाइ -पतारंहि चाँपा ॥ :- 
.. मेरु धसमसे, समुद सुखाई | बनखेँड ट्ूटि, खेह मिलि जाई) , 
... अगिलन्ह कहँ पानी लेइ बाँटा । पछिलन्ह कहूँ नहिं काँदों आँटा॥ . ' 
इसी ढंग का चित्तौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का बड़ा बिस्टेित वर्णन है 
बादसाह हठि कीन्ह पयाना | इंद्र-भंडार .डोल .. भय. साना ॥| 
नबव्वे लाख, सवार जो चढ़ा।जो देखा सो' सोने मढ़ा।। 

४ - बीस सहस . घुम्सरहिं निसाना | गलगंजहिं फेरहिं अससाना || 
-बैरख .ढाल. गगन गा छाई।.च्ला .कटक धरती न समाई॥. -. 
सहस॑ पाँति गज.. मत्त .चलावा । घुसत अकास, धघँसत. भुईँ आवा ॥ 
विरिछ उपारि .पेड़ि .स्यों .लेहीं। मस्तक. कारि तोरि मुख देहीं.॥. 

"कोउ क़ाहू न सभारै, होत आव डर चाप | 

धघरति आपु:कहँ काँपे, सरग आपु कहँ काँप ॥ 
आवै डोलत सरग पतारू | काँपै घरति, न अँगवे भारू ॥ 
हूटहिं. परवरत मेद पहारा । होइ होइ चूर उड़हिं. होइ छारा॥ | 
सत खँँड घरती मइईं पट खंडा | ऊपर अस्थ भए  बरम्हंडा ॥ 
गयन छुपान खेह तस छाई । सूरूुज छुपा, रेनि होइ आई॥ 
दिनहिं राति अस परी अचाका | भा रवि अस्त, चंद रथ हाँका | 
मैंदिर्ह जगत दीप परगसे |पंथी चलत बसेरहि बसे ॥ 
दिन के पंखि.चरत उड़ि भागे | निसि के निसारि चरे सब लागे॥ 

कैसे घोर सष्टि-विप्लव का दृश्य जायसी ने सामने रखा है ! मानव व्यों 

पारों की व्यापकता और शक्तिमत्ता का प्रभाव. वर्णन करने में जावसी की 
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पूरी सफलता हुईं है। सल्तुष्य की शक्ति तो देखिए ! उसकी एक गति में सारी 

: सृष्टि में खलबली पड़ गई है। पृथ्वी और आकाश दोनों. हिल रहे हैं। 

: एक के सात के छ ही खंड रहते दिखाई देते हैं और . दूसरे के सात के-आठ 
हुए जाते हैं। दिल की रात हो रही है। जिन जायसी ने विशुद्ध प्रेम-्सार्ग 

. में मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार किया--सच्चे 

: असी की वियोगाप्रि की लपट को लोक-लोकांतर में पहुँचाया--उन्होंने यहाँ 

“ उसकी भौतिक शक्ति का असार दिखाया है। 

इस वर्णन में विवगहण कराने के हेतु चित्रण का प्रयत्न भी पाया जाता 

है। इससें कई व्यापारों की संश्लिप्ट योजना कई स्थलों -पर दिखाई देती 
है। जैसे, हाथी पेड़ों को पेड़ी सहित उखाड़ लेते हैं और फिर मस्तक भाड़ते 
हुए उन्हें तोड़कर मुँह में डाल लेते हैं। इस रूप में वणन न होकर यदि 
एक स्थान पर यह कहा जाता कि हाथी पेड़ उखाड़ लेते हैं, फिर कहीं कहा 
जाता कि वे मस्तक भाड़ते हैं और आगे चलकर यह कहा जाता कि वे 
डालियाँ मुँह में डाल लेते हैं तो यह संकेतरूप में ( अथंग्रहण मात्र कराने 

४ के लिये, चित्त में प्रतिविव उपस्थित करने के लिये नहीं ) कथन मात्र होता, 
चित्रण न होता । इसी प्रकार पहाड़ हूटते हैं, हटकर चूंर चूर होते हैं और 
फिर धूल होकर ऊपर छा जाते है। इस पंक्ति में भी व्यापारों की शंखला 
एक में गुथी हुई है। ये वणुन संस्कृत-चित्रणं-प्रणाली पर हैं। जिन व्यांपांरों 

! या बस्तुओं में जायसी के हृदय की चृत्ति पूणतयां लीन हुई है उनका ऐसा 

| चित्रण सानो आप से आप हो गया है । 

।. इसके आगे राजा रत्नसेन के घोड़ों, हाथियों ओर उनकी सजावट आदि 
का अच्छे विस्तार के साथ वर्णन है। सब बातों की दृष्टि से यह युद्धयात्रा- 
वर्णन सवोगपूरएं कहा जा सकता है | 

:. य्रुदु-वर्णन--घमासान युद्ध वेशंन करने का भी जायसी ने अच्छा 


* आयोजन किया है। शल्मों की चमक और भनकार, हाथियों की रेलपेल, 
! सिर और धड़ का गिरना आदि सव छुछ है-- 

हस्ती सहूँ हस्ती हठि गाजहिं। जनु परबत परबत सो बाजहिं ॥ 

कोउ गयंद न टारे टरहीं। द्टहिं .दाँत, सॉड़ गिरि परहीं ॥ 

हे बाजहिं खड़य,.. उठे दर आयी | भ्र॒ुईं जरि चहे सरग कहेँ लागी ॥ 
 चेसकहिं वीजु .होइः: उज़ियारा । जेहि .सिर परे होइ. ढुइ फारा॥ 
-बरसहिं. सेल बान, .होइ काँदो | जस. बरसे. सावन . ओ. भादों ॥ 
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'लपट॒हिं . कोपि . परहिं - तरवारी.। थी... गोला ओला जस भारी॥ 
जूके त्ीर लखों कहूँ ताईं। लेइ अछुरी कैलास: सिधाई ॥ 
अंतिम पंक्ति में वीरों के प्रति जो संम्मान, का: भाव प्रकट किया है वह 
हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की .महत्त्व-भावना के अनुकूल है। रणतेत 
में बीर॒गति को ग्राप्त. शूरवीरों का स्वागत जैसे हिंदुओं के . स्व. में अप्सरा»ँ 
करती हैं वेसे ही मुसलमानों के .,बहिश्त में भी | लोक-सम्मत आदर्श के प्रति 
यही पूज्य बुद्धि जायसी को कबीर आदि व्यक्तिपक्ष ही तक-दृष्टि ले जानेवाते 
साधकों से अलग करती है । 
भारतीय कवि-परंपरा युद्ध की भीषणता के बीच गीध, गीदड़ आदि के 
रूप में कुछ वीभत्स दृश्य भी लाया करती है । जायसी ने भी. इस परंपरा का 
अनुसरण किया है--- 
आनंद व्याह करहिं मेंसखावा,।| अब भंख जनम जनम कहूँ पावा ॥ . 
चोंसठ जोगिनि खप्पर पूरा | बिग, जंबुक घर. बाजहिं तूरा॥ 
गिद्ध च्ील सब - मंडप छावहिं | काग कलोल करहिं थरों गावहिं | 
बादशाह-भोज-वर्णन---जैंसा' पहले' कह आए हैं, इसमें अनेक क्‍ 
युक्तियों से बनाए हुए व्यंजनों, पकवानों, तरकारियों और मिंठाइयों इत्यादि 
की बड़ी लंबी सूची है--इंतनी लंबी कि पढ़नेवाले का जी ऊब जाता है। यह 
भद्दी परंपरा जायसी के पहले से चली आ रही थी। सूरदासजी- ने भी इसका 
अनुसरण किया है | । 
चित्तौरगढ-दर्णन---यह भी उसी ढंग का है जिस ढंग का सिंहत 
गढ़ का वर्णन है ।. इसमें भी सात पौरें हैं, पर नवद्वार-बाली कल्पना नहीं 
आई है क्‍योंकि कवि को यहाँ किसी अग्रस्तुत अथ का , समावेश नहीं करन 


था। चित्तौर बहुत दिनों. तक हिंडुओं के बल, प्रताप और वैभव का के 


रहा। सारी हिंदू जाति उसे सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखती रहीं। 
चित्तौर के नाम के साथ हिंदूपन का भाव लगा हुआं थां। यहं नाम हिंदुशी | 
के मर्स को स्पर्श करनेवाला है। भारंतेंदु के इस वाक्य में हिंदू-हृदय की कैंती 
वेदना भरी है-- . 
हाय चितोर | निलज तू भारी | अजंदु खरो भारताहे मम्काराँ॥ 
प्रिय भूमि के संबंध में जायसी क्षत्रिय राजाओं के मुंह से कहलाते हलाते 
चितउर हिंदुन कर अस्थाना | सत्र ठुठक दृठि कॉन्द्र पयाना॥ 
है चितठर हिंदुन कै. माता | गाढ़ परे तजि जाइ न नाता-ी 
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चित्तोर के इसी गौरव. और ऐश्वय्ये के अनुरूप . गढ़ का यह 
वरणुन है--- 
ह साता पेवरी कनक-केवारा | सातह पर बाजहिं घरियारा॥ . 
४... खंड खैंड साज पलंग ओ पीढ़ी | मानहूँ.. इंद्रलोक -कै - सीढ़ी ॥ ' 
६ - चंदन बिरिंछ सुहाई छाहाँ। अ्रम्रत कुंड भरे तेहि साहाँ॥ , 
४. परे खजहजा दारिडें दाखा।जो ओहि पंथ जाइ सोचाखा॥ ६. 
::. कनक छुत्र सिंघासन साजा। पेठत पँवरिं मिला लेइ राजा॥ : 
चढद्ा साह, गढ़ चितठर देखा | सब॒ संसार पाये तर लेखा ॥ 
रू ४ दखा साह गगन गढ़, शृंद्रल्लाक कर साज। 
हक ० कहिय राज फुर ताकर, करे सरग अस राज ॥ 
पट ऋतु, बारह सास वर्णन---उद्दीपन की दृष्टि से तो इनपर 
' विचार “विप्रल्ंस खूंगार! और संयोग खंगार! के अंतर्गत हो चुका है। वहाँ 
इनके नाना दृश्यों का जो आनंददायक या दढुःखंदायक स्वरूप दिखाया गया 
' हैं बह किसी अन्य ( आलंबन रत्नंसेन ) के प्रति ग्रतिष्ठित रतिभाव के 
कारण है। उद्दीपन में वर्णन दृश्यों के स्वतंत्र प्रभाव की दृष्टि से नहीं होता] 
पर यहाँ' उन दृश्यों का विचार हमें इस दृष्टि से करना है कि उनका सनुष्य 
मात्र की रागात्मिका बृत्ति के आलंबन के रूप में चित्रण कहाँ तक और कैसा 
हुआ है। ऐसे दृश्यों में स्वत: एक प्रकार का आकषेण होता है, यह वात तो 
सहृदय मात्र स्वीकार करेंगे। इसी आकषंण के कारण प्राचीन कवियों ने 
प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण करके तथा उनके 
/ सेंश्लिप्ठ व्योरों को संश्लि्ट रूप में ही रखकर दृश्यों का मनोहर चित्रण किया. 
५ है। पर जैसा कि पहले कह आए हैं जायसी के ये वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से 
, हैं जिसमें वस्तुओं ओर व्यापारों की कलक मात्र--जो नामोल्लेख मात्र से 
५ भी मिल सकती है--काफी समझी जाती है। पर बहुत ही प्यारे शब्दों में 
£ दिखाई हुईं यह कलक है बहुत मनोहर | कुछ उदाहरण “विग्र॒लंस झंगार! के 
/ अतगत-दिए जा चुके हैं, कुछ और लीजिए--..... ह 
' अद्रा लाग, लागि भुदं लेई। मोहि विनु पिउ को आदर देई १॥ 
सावन बरस मेह अति पानी | भरनि परी, हों बिरह मुरानी ॥ 
| भा परगास काँस बन फूले। कंत न फिरे, बिदेसहि भूले |॥ 
'». कातिक सरद-चंद' उजियारी | जग सीतल, हों .बिरहे जारी ॥ 
« व्यू टप बूँद परहिं, औ ओला'। विरह पवन होइ मारे सोला॥ 
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तरिवर मरहिं, मरहिं बन-ढाखा | भई ओनंत फूलि 'फरि साखा॥ 
बौरे आम फरै अब लागे। अबहँ आउ घर, कंत समागे॥ 
कि यह भलक बारहमसासे में हमें मिलती है। पटऋतु के चर्णन में सुसः 
संभोग का ही उल्लेख अधिक है, आरकृतिक वस्तुओं और व्याप्ारों का वह 
कम । दोनों का वर्णन यद्यपि उद्दीपन की दृष्टि से है, दोनों में यद्यपि ग्राह- 
तिक वस्तुओं और व्यापारों की अलग अलग. भलक भर दिखाई गई है 
पर एक आध जगह कवि का अपना निरीक्षण भी अत्यंत . सूक्ष्म. और सुंदर 
है, जेसे-- । है 
चमक बीजु, बरसे जल सोना | द्वादुर मोर सबद सुठि- लोना ॥ 
इसमें बिजली का चमकना और उसकी चमक में बूँदों का सुबर् के 
समान ऋलकना इन दो व्यापारों की एक साथ योजना दृश्य पर कुछ देर ठहरी 
हुईं दृष्टि सूचित करती है. । यही बात बैसाख के इस रूपक वर्णन में भी है-. 
सरवर-हिया घटत निति जाई] टृक - हक होश कै बिहराई ॥ 
'बिहरत हिया करहु, पिउ [ ठेका । दीठि-दर्वँगरा . मेरचहु एका॥ 
तालों का पानी जब सूखने लगता-है तब पानी-सूखे हुए स्थान में बहुत सी 
दरारें पड़ जाती हैं जिससे खाने कटे दिखाई पड़ते हैं। वर्षा के आरंभ की 
भड़ी ( दर्वेंगरा ) जब पड़ती है तब वे दरारें फिर मिल जाती हैं। विदीण 
होते हुए हृदय को सूखता हुआ सरोवरं और श्रिय के दृष्टिपात को दर्वेगर्गा 
बनाकर कवि ने ग्रकृतिं के सूक्ष्म निरीक्षण का बहुत ही अच्छा परिचय दिया 
है । इसके अतिरिक्त दो अ्रस्तुत ( बैसाख का वर्णन है इंससे सूखते हुए संरो 
बर का वर्णन प्रस्तुत है, नागमती वियोगिनी है इससे विदीण होते हृदय 
का: वर्णन भी प्रस्तुत ही है ) वस्तुओं के बीच साचश्य की भावना भें 
अत्यंत माधुय्य-पूण और स्वाभाविक है | मैं तो समभता हूँ इसके 34 क्‍ 
सुंदर और स्वाभाविक उक्ति हिंदी काब्यों में वहुत दूँढ़ने पर कहीं. मिल 


तोमिले। एज न 
बारहसांसे के संबंध में यह जिज्ञासा हो सकती है कि कवि ने वर्णन का 
आरंभ आपाढ़ से क्‍यों किया है, चैत से क्‍यों कहीं किया । वात यह हैँ के 
राजा रह्नसेन ने गंगा-दसहरें को चित्तीर से अस्थान किया था जैसा कि इस 
चौपाई से प्रकट है-- 
.... दसवें दावे कै गा जो दसहरा। पलटा सोइ नाव लेइ महरा ॥ ॥॒ 
यह बचन नागमती ने उस समय कहा है जव राजा रल्लसेन सिहल र्से 
लौटकर चित्तौर के पास पहुँचा है। इसका अभिप्राय यह है. कि जो केवट 


० अप 


द्सहरे के हिन मेरी दशम दशा ( मरण ) करके गया था,. जान पड़ता है कि 
वह नाव लेकर आ रहा है। दूसहरे के पाँच दिन पीछे ही आषाढ़ लगता 
है इससे कवि ने नागसती की वियोग-दशा का आरंभ आपाढ़ से किया है। 


। रुप-सोंद्य्ये-व्णन--जैसा कि पहले कह आए हैं रूप-सोंदय्य ही 


सारी आख्यायिका का आधार है अतः पद्मावती के रूप का बहुत ही विस्तृत 
वणन तोते के मुँह से जायसी ने कराया है। यह वर्णन यद्यपि पर॑ंपरा-भुक्त 
' ही हैं, अधिकर परंपरा से चले आते हुए उपसानों के आधार पर ही है, पर 
कवि की भोली भाली ओर प्यारी भाषा के बल से यह श्रोता के हृदय को 
सोंदय्ये की अपरिंमित भावना से भर देता है। रृष्टि केजिन जिन पदार्थों में 
सोंदय्य की कलक है पद्मावती की रूप-राशि की योजना के लिये कवि ने 
” मानों सबको एकत्र कर दिया है। जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक 
४ पदार्थों से सोंद्य्ये लेकर तिलोत्तमा का रूप-संघटित हुआ था उसी श्कार कवि 
ने मानों प्मावती का रूप-विधान किया है। पद्मावती का सोंदय्य अपरिसमेय 
है, अलौकिक है और दिव्य है। उसके वर्णन मात्र से, उसकी भावना मात्र 
: से, राजा रत्नसेन वेसुध हो जाता है। उसकी दृष्टि संसार के सारे पदार्थों से 
; फिर जाती है, उसका हृदय उसी रूप-सागर में मम्न हो जाता है। वह जोगी 
£ होकर निकल पड़ता है । 
/. पद्मावती के रूप का वर्णन दो स्थानों पर है। एक स्थान पर हीरामनं 
सूआ चित्तोर में राजा रत्नसेन के सामने वर्णन करता है; दूसरे स्थान पर 
| राघव चेतन दिल्ली में बादशाह अल्ञाउद्दीन के सामने | दोनों स्थानों पर वर्णन 
| नेखशिख की प्रणाली पर और सादृश्य-मूलक है अतः उसका विचार अलं- 
कारों के अंतगत करना अधिक उपयुक्त जात्न पड़ता है |. यहाँ पर केवल उन 
दो चार स्थलों का उल्लेख किया जाता है जहाँ सौंदर्य के सृष्टि-ज्याप्री प्रभाव 
की लोकोत्तर कल्पना पाई जाती है, जैसे-- । 
सरवर-तीर पदमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥| . 
ओनई घटा, परी जग छाहाँ | 
बेनी छोरि कार जो बारा । सरंग पतार होई अधिंयारा ॥ 
केशों की दीघता, सघनता और श्यामता के वन के लिये साहश्ये पर 
जोर न देकर कवि ने उनके प्रभाव की उद्भावना की है। इस छाया और 
अधकार सें माधुय्ये और शीवलता है, भीषणता नहीं । 
पद्मावती के पुतल्ली फेरने से उत्पन्न इस रस-ससमुद्र-पवाह को तो देखिए--- 
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'जग डोले डोलत. नैनाहाँ । उलटि अड़ार जाहिं पल माहाँ-॥| 
जबहिं फिराहिं गगन गहि बोरा । अस वै भँवर चक्र के जोरा |. 
पवन भकोरहिं देहि हिलोरा | सरग लाइ थे लाइ बहोरा ॥ 
उसके मंद मृदु हास के प्रभाव से देखिए कैसी शुभ्र उज्ज्वल शोभा कितने 
रूप धारण करके सरोवर के बीच विकीण हो रही है... 
बिगसा कुसुद देखि .ससि-रेखा | भइ तहेँ आप जहाँ जो देखा || । ] 
पावा रूप, रूप जस चाहा | ससि-मसुख सहेँ दरपन: होइ रहा ॥- - 
नयन जो देखा केवल मा, निर्मल नीर सरीर॥ 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर ॥| 


पद्मावती के हँसते ही चंद्र-किरण सी-आसभा फूटी इससे संरोवर के कुछ 
खिल उठे । यहीं तक नहीं। उसके चंद्रसुख के सामने वह सारा सरोवर 
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हु 
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दरपेण सा हो उठा अर्थात्‌ उससें जो जो सुंदर वस्तुएँ दिखाई पड़ती थीं-े |: 
सव मानो उसी के अंगों की छाया थीं। सरोवर में चारों ओर जो कमत |. 


दिखाई पड़ रहे थे वे उसके नेत्रों के अतिबिब थे; जल जो इतना खच्छ 


दिखाई पड़ रहा था वह उसके स्वच्छ निर्मेल शरीर के प्रतिबिब के कारण। |. 
उसके हास की शुञ्र कांति की छाया वे हँस थे जो इधर उधर दिखाई पड़ते | 
थे ओर उस सरोबर में ( जिसे जायसी ने एक झील या छोटा समुद्र भाव | 


है) जो हीरे थे वे उसके दशनों की उज्ज्वल दीप्लि से उत्पन्न हो गए मे: 


पद्मावती का रूप-बर्णशन करते करते किस अनंत सोंदय्ये-सत्ता की ओर कि 


की दृष्टि जा पड़ी है! जिसकी भावना संसार के सारे रूपों. को भेदती हू. 


उस भूल सोंदय्ये-सत्ता का कुछ आभास पा चुकी सष्टि के सारे सुंदर 
पदार्थों में उसी का प्रतिविव देखता है। . 
इसी प्रकार उस “पारस-रूप” का आभम्रास--जिसके छायास्पश से यह 
जगत्‌ रूपवान्‌ है--जायसी ने उस स्थल पर भी दिया है जहाँ अलाउद्दीन * 
दर्पण में पद्मावती के स्मित आनन का ग्रतिबिंब देखा है-- 
विहँसि भरोखे आइ सरेखी । निरखि साह दरपन मर्ढ देखी.॥ 
होतहि दरस, परस भालोना । धरती सरग भएएउ सब सोना ॥ 


.. उसकी एक जरा सी कलक मिलते ही सारा जगत्त्‌ सॉदिस्यंमय हो गयी; 
जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। उस “पारस-रूए 


दरस” के अभाव से शाह वेसुध हो जाता है और उस दर्पण को एक सरोवर 


के रूप में देखता 


( ८९५ ) 


:.. लखसिख खंड” में भी दाँतों का वन करते करते कवि की भावना 
उस अनंत ज्योति की ओर बढ़ती जान पड़ती है-- ", 
जेहि दिन दसन-जोति निरमई | बहुते जोति जेति ओोहि 
रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जे।ती | रतन पदारथ सानिक मोती॥ 
जहेँ जहेँ ब्रिहँसि सुभावहिं हँसी । तहँ तहँ छिटकि जोति परगसी ॥ 
...._ इसी रहस्यसय परोक्षाभास के कारण जायसी की अत्युक्तियाँ उतनी नहीं 
. खटकती जितनी शूंगाररस के उड्भट पत्चों की वे उक्तियाँ जो ऊहा अथवा 
नाप-जोख द्वारा निर्धारित की जाती हैं। “शरीर की निसेल्ुता” और “जल 
की खज्छता” के बीच जो विव-प्रतिविब संबंध जायसी ने देखा है वह हृदय 
को कितना प्यारा जान पड़ता हैं। इसके सामने विहारी की वह खच्छता 
४ जिसमें भूषण “दोहरे, तिहरे, चौहरे” जान पड़ते हैं, कितनी अखाभाविक 
४ और ऋृत्रिस लगती है। शरीर के ऊपर दर्पण के गुण का यह आरोप सद्दा 
£ ज्ञगता है। यह बात नहीं हैं कि उपसान के चाहे जिस गुण का आरोप हम 
'/ उपसेय सें करें वह मनोहर ही होगा । 
कवियों की प्रथा के अनुसार पद्मावती की सुकुसारता का भी .अत्युक्ति 
£ पूण चशन जायसी ने किया है। उसकी शब्या पर फूल की पेखड़ियाँ चुन 
८ चुनकर बिछाई जाती हैं। यदि कहीं समूचा फूल रह जाय तो रात भर नींद 
४ ने आए-.- 


/ पखुरी काढ़हिं फूलन्ह सेंती | सोइ डासहिं सौर सपेती ॥ 

मं फूल समूचे रहे . जो पावा | व्याकुल होइ, नींद नहिं आवा | 

£ .. विहारी इससे भी बढ़ गए हैं। उन्होंने अपनी नायिका के सारे शरीर को 

४ फोड़ा बना डाला है। वह तो “मिम्कति हिये गुलाब, के भवाँ भवाँवत 
पाय ?। जायसी ने भी इस प्रकार की भद्दी अत्युक्तियाँ की है, जेसे--- 

;/.. नस पानन्ह के काढ़हिं हेरी।अधर न गड़ो फाँस ओहि केरी ॥ 

दर मकरि क तार ताहि कर चीरू | सो पहिरे छिरि जाइ सरीरू ॥ 


सुकुमारता की ऐसी अत्युक्तियाँ अरवाभाविकता के कारण . केवल ऊह 
दवरा मात्रा या परिमाण के अधिक्य की व्यंजना के कारण, कोई रसणीय 
चित्र सामने नहीं लाठीं। प्राचीन कवियों के “शिरीषपुष्पाधिकसोकुमास्य? 
| का जो प्रभाव हृदय पर पड़ता है वह इस खरोंट और छालेवाले सोकुमाय्ये 
८ नहीं । कहीं कहीं गुण की अवस्थिति सात्र का दृश्य जितना मनोरम होता 
% ९ उतना उस गुण के कारण उत्पन्न दशांतर का चित्र नहीं। जैसे, नायिका 


ओठ की ललाई का वर्णन करते करते यदि कोई “तद्गुण” अलंकार की 
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भोंक में यह कह डाले कि ,जब वह नायिका पीने के लिंये पानी ओठों पे 
लगाती है तब वह खून हों जाता हैं तो यह दृश्य कभी रुचिकर नहीं लग 
सकता | इंगुर, बिबा आदि सामने रखकर उस लाली की मनोहर भावना 


उत्पन्न कर देना ही काफी समझना चाहिए | उस लाली के कारण क्या क्‍या 


बातें पेदा हो सकती हैं, इसका हिसाब किताब बैठाना जरूरी नहीं | 


इसी प्रकार की विरसता-पूर्ण अत्युक्ति ग्रीवा की कोमलता और स्वच्छता. 


_ के इस बणुन में भी है-- 
पुनि तेहि ठॉव परी तिनि रेखा | घूट जो पीक लीक सब देखा ॥ 


इस वणन से तो चिड़ियों के अंडे से तुरंत फूटकर निकले हुए बच्चे क्र 


चित्र सामने आता! है । वस्तु या गुण का परिमाण अत्यंत अधिक बढ़ाने से 


ही स॑बत्र सरसता नहीं आती | इस भ्रकार की वस्तु-व्यंग्य उक्तियों की भरमार 


उस काल से आरंभ हुईं जब से “ध्वनि! का आग्रह वंहुत बढ़ा, और सब 
हु ड् 


प्रकार की व्यंजनाएँ उत्तम काव्य समभी जाने लगीं.। पर वस्तु-व्यंजनाएँ ऊ्हाँ 


ह्वारा ही की और समझी जाती हैं, सहृदया से उनका नित्य संब्रंध नहीं होता। 
वस्तु-वर्णन का संक्षेप में इतना दिग्दशन कराके हम यह कह देना आव 


श्यक समभते हैं कि जिन जिन वस्तुओं का विस्तृत वर्णन हुआ है उन सवको. 
हम आलेबन' मानते हैं। जो वस्तुए किसी पात्र के आलंवन के रूप में नहीं 


आतीं उन्हें कवि और श्रोता दोनों के आलंबन समभना चाहिए। कवि ही 
आश्रय बनकर श्रोता या पाठक के श्रति उनका ग्रत्यक्षीकरण करता है| 
उनके प्रत्यक्तीकरण में कवि की भी दत्ति रमती है और श्रोता या पाठक की 
भी । वन, सरोवर, नगर, प्रदेश, उत्सब, सजावट, युद्ध, यात्रा; ऋतु इत्यादें 
सब वस्तुएँ और व्यापार मनुष्य की रागात्मिका जृत्ति के सामान्य: आंलंवबर् 


हैं। अतः इनके- वर्णनों को भी हम रंसात्मक वर्णन. मानते हैं। आलंबन 


मात्र के वर्णन में भी रसात्मकता माननी पड़ेगी । “नख-शिख' की पुस्तकों में | 
श्वृंगार रस के आलंबन का ही वर्णन होता है और वे काव्य की पुस्तक मार्नी | 


4 
4 


जाती हैं। जिन वस्तुओं का कवि विस्तृत चित्रण करता है उनमें से ई* | 
शोभा, सौंदर्य या चिरसाहचरण्य के कारण मलुष्य के रतिभाव का आल्वेन | 
होती हैं; कुछ भव्यता, विशालता, दीघेता आदि के कारण उसके आश्र० | 


का; कुछ घिनोने रूप के कारण जुगुप्सा का, इत्यादि। यदि वलमद्र ईहं 
धनखशिख” और शुल्ञाम नवी कृत: “अंगदर्पण” रसात्मक काव्य हैं तो कार्लि 
दास कृत-हिमालय-वर्णन ओर भू-प्रदेश-चणन भी । 
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पात्र द्वारा भाव-व्यंजना 


पात्र द्वारा जिन स्थायी भावों की प्रधानतः व्यंजना जायंसी ने कराई है 
वे रति, शोक, ओर युद्धोत्साह हैं। दो एक स्थानों पर क्रोध की भी व्यंजना 
हैँ। भय का केवल आलंबन मात्र हम समुद्र-वणन के भीतर पाते हैं, किसी 
पात्र द्वारा भय का अदशन नहीं। वीसत्स का भी आलंबन ही प्रथानुसार 
युद्ध-बणुन में है । हास का तो अभाव ही समझना चाहिए। गौण भावों की 
व्यंजना कुछ तो अन्य भाव के संचारियों के रूप में है; कुछ स्वतंत्र रूप में । 
जायसी की भाव-व्यंजना के संवंध में यह समझ रखना चाहिए कि उन्होंने. 
जबरदस्ती विभाव, अनुसाव और संचारी हूसकर पूर्ण रस की रस्म अदा 
करने की कोशिश नहीं की है। भाव का उत्कषे जितने से सध' गया है उतने 
ही से उन्होंने प्रयोजन रखा है। अनुभावों की योजना कम है। प्रदुमावत में 
यद्यपि झंगार ही. प्रधान. है...पर उसके संभोग-पक्त में स्तंभ, स्वेद, रोमांच 
नहीं मिलते | वियोग में अश्रओं का वाहुल्य है। हावों का भी विधान नहीं 
हैं। विप्रलंभ में ववण्य आदि थोड़े से सात्विकों का कहीं कहीं आभास 
मिलता है । इस कसी से रतिभाव के स्वरूप के उत्कर्ष में तो कोई कमी नहीं: 
हुईं है पर संभोग-पक्त उतना अनुरंजनकारी नहीं हुआ है। 

भाव-व्यंजना का विचार करते समय दो वातें देखनी चाहिएँ--- .- 

( १.) कितने भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक कवि की दृष्टि 
पहुँची है । । 
(२ ) कोई भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँचा है । 

पहली वात में हम जायसी को बढ़ा-चढ़ा नहीं पाते। इनमें गोस्वामी 
तुलसीदासजी की सी वह सूँछ्स अंतद ष्टि नहीं है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों 

वीच संघटित होनेवाली अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करती 

है। कैकेयी और मंथरा के संवाद में मानव-प्रकृति का जैसा सूक्र्म अध्ययन 
पाया जाता है वैसा पद्मिनी और दूदी के संवाद में नहीं |: क्षोभ से उत्पन्न 
उदासीनता और आत्मनिंदा,. आश्रय्ये से भिन्न, चकपकाहट ऐसे गूढ़ भावों 
प्रेक जायसी की पहुँच नहीं पाई जाती । सारांश यह कि मनुष्य-हृदय “की 
आधक अवस्थाओं का सजह्निवेश जायसी में नहीं मिलता। जो भाव संचा- 
रियो में गिन्ा दिए -गए. हैं उनका भी बहुत ही कम संचरण किसी स्थायी 
भाव के भीतर दिखाई पड़ता है। इन गिनाए हुए भावों के -अतिरिक्त और 
न जाने कितने छोटे छोटे भाव ओर मानसिक दशाएँ हैं जो व्यवहार-सें 


( ९२ ) 


देखी जाती हैं और अनुसंधान. करने प्र भावुक “कवियों की रचनाओं में 
वराबर पाई जायेंगी। आश्चय्य ऐसे लोगों -पर होता है जो 'दिव' कवि हे 
छल” नामक एक और संचारीं ढँँढ़ निकालने पर वाह वाह का पुल बाँध 
हैं ओर देव को एक आचाय्य॑ सममते हैं। गोस्वामीजी की आलोचना 
में कई ऐसे भाव दिंखा चुका हूँ जिनके नाम संचारियों की गिनती में नहीं 
हैं । संचारियों में गिनाए हुए भाव तो उपलक्षण मात्र हैं।' खैर, यहाँ फेवर 
हमें इतना ही कहना है कि जायसी में भावों के भीतर संचारियों का सन्निवेश 


बहुत कम मिलता है। “पदसावश में रतिभाव की ग्रधानता है पर 


अंतर्गत भी हम असूया', “गवे! आदि दो एक संचारियों को छोड़ तरीड़ा, 
अवहित्था” आदि अनेक भावों का कहीं पता नहीं' पाते। इनके अवसर 
आए हैं पर क़वि ने इनका विधान नहीं किया है--जैसे पद्मिनी कें मंडप 
गमन का अवसर, प्रथम समागम का अवसर । ' 

अब दूसरीं बात भाव के उत्कर्ष पर आइए | इसमें जायसी बहुत बढ़े पड 
हैं, पर जैसा कि दिखाया जा चुका है, यह उत्कष विग्रलंभ-पक्त में ही अधिक 
दिखाई पड़ता है । 

श्ृंगार का वहुत कुछ विवेचन विप्रलंभ-झ्ंगार और संभोग-खंगार * 
अंतगत हो चुका है। यहाँ पर केवल रतिभाव के अंतर्गत कुछ मानसि* 


दशाओं की व्यंजना के उदाहरण ही काफी सममभता हूँ। रत्नसेन से विवाह| 
हो जाने पर पद्मावती अपनी कामदशा का वर्णन कैसे सीधे साधे पर भाव| 


गर्भित वचनों द्वारा करती 
कोन मोहनी दहुँ हुति तोही | जो तोहि बिथा सो उपनी मोही ॥ ' 
* बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ। चातक भइ्ँ कददत “पिठ पीऊ” ॥ 
जरिउँ विरह जस दीपक-बाती | पथ जोहत  भई 'सीत सेवाती || 


भइजँ बिरह दहि कोइल कारी। डारि डारि जिमि कूकि पुकारी ॥| 
कोन सो दिन जब-पिउ मिले, यह मन राता जासु। 


। वह दुख -देखे मोर सब, हों दुख देखों, तास ॥ 
दोहे में 'अभिलाष' का-कैसा सच्चा प्रकृत खरूप है | प्रेम श्रेम चाहता हैं! 
इसी अभिलाप के अंतर्गत अपना दुःख प्रिय के सामने रखने, और ग्रे 


भी मेरे विरह में दुःखी हैं इस वात का निश्चय आप्त करने की उत्कंठा प्रेमी * |: 


होती है। रतिभाव के संचारी के रूप में: “आया” या “विश्वास की 


संदर व्यंजनां जायसी ने पद्मावती क मुद्द स॑ कराई है | दवपाल की दूती # 


यह कहने पर कि “कस तँँड, वारि, रहसि कुंमिलानी ?” पद्मावती कहती हैं” 
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है तो लो रहों कुरानी जो लहि आवब सो कंत ॥ 
छः : एडे फूल, एड सेंदुर होइ सो उठे बसंत ॥ 
इसी फूल ( शरीर ) से जिसे तुस इतना कुँभलाया . हुआ कहती हो और 
#इसी सिंदूर की फीकी रेखा से जो रूखे सिर में दिखाई पड़ती है फिर बसंत 
का विकांस और उत्सव हो सकता है, यदि. पति..आ जाय। इस 
जात का ध्यान रखना चाहिए कि होली के उत्सव के लिये जायसी ने अबीर 
के स्थान पर बराबर सिंदूर का व्यवहार किया है। संभव है, उस समय सिंदूर 
पै-.ही अवीर वनाया जाता रहा: हो । 
5 « झंगार के संचारी “वितक” -का एक उदाहरण, जो नया नहीं कहा जा 
+सकता, लीजिए | बादल की नवागता बधू युद्ध के लिये जाने को तैयार पति 
४ की ओर देख रही है और खड़ी खड़ी सोचती है-+ | - 
रहों लजाइ तो पिउ चले, कहों तो कह मोहि ढीठ । 
“वात्सल्य” के उद्बार दो स्थानों पर हैं। एक तो वहाँ जहाँ राजा रबह्नलसेन 
#नोगी होकर घर से निकलने को तैयार होता है; फिर वहाँ जहाँ वादल रल्नसेन 
को छुड़ाने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत युद्ध-यात्रा के लिये चलने को उद्यत 
होता है। दोनों स्थानों पर व्यंजना माता के मुख से है पर विस्तीर्ण और 
/सीर नहीं है, साधारणं है । परिस्थिति के अनुसार रत्नसेन की साता का 
वात्सल्य 'सुख के अनिश्चय ? के द्वारा व्यक्त होता है ओर बादल की माता का 
शका संचारी” द्वारा । रज्लसेन की साता कहती है--- 
सब दिन रहेहु करत ठुम भोगू। सो कैसे साधव तप जोगू १ ॥ 
ऐ कैसे धप सहव विनु छाहाँ ! कैसे नींद परिहि भुईं माहाँ !॥ 
| : कैसे ओढ़ब काथरि कंथा ? कैसे पावँँ चलव तुम पंथा ? 
कैसे सहव॒ खनहि. खन भूखा £ कैसे खाब् कुरकुटा रूखा !॥ 
जितना दुःख ओऔरों के दुःख को देख सुनकर होता है उतना दुःख प्रिय 
' व्योक्ति के सुख के अनिश्चय मात्र से होता: है। यह अनिश्चय प्रिय व्यक्ति के 
आँख से ओभल होते ही उत्पन्न होने लगता है । तुलसी और सूर ने कोशल्या 
4 और यशोदा के मुख से ऐसे अनिश्चय की बड़ी सुंदर व्यंजना केराई है ।. ऐसे 


* 


ह£ अपर इसअनिश्चय का कारण रतिसाव ही होता है; अतः जिस प्रकार शंका 
2 'पिसाव का संचारी होती है. उसी अ्रकार यह अनिश्चय! सी। परिस्थिति- 
/ मई से कहीं संचारी केवल :“अनिश्चय” तक रहता है और कहीं : “शंका” 
/ पके पहुंचता. है। . छोटी. अवस्था का बादल. जिस समय रखुन्क्षेत्र में जाने 


टू को तैयार होता है, उस समय माता की यह “शंका? बहुत ही स्वाभाविक है-- 


5 


्प 


शी 


टिया 
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बादल राय मोर तुष्ट बारा। का जानसि कस होइ जुकारा ॥| 
वादसाह , पुहुमीपति राजा | सनसुख होइ न हमसीरहि छाजा ॥ 
बरिसहिं सेल बान घन 'घोरा | धीरज घीर न बाँधिहिं तोरा॥ 
जहाँ दलपती दलमलहिं, तहाँ तोर का... काज ? 
आजु गवन तोर आवे, बैठि मानु सुख राज ॥ 
शंका तक पहुंचता हुआ यह “अनिम्धय! प्रेम-पसूत है, गूढ़ रति-भाव का 
द्योतक है--- ह 
जक्र०छ 40786 78 ४7686, ॥99  ॥6768  त0प्र४ &86 .. 0३ 
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मायके के स्वाभाविक प्रेम की कैसी गंभीर व्यंजना इन पंक्तियों में है 
गहबर नेन आए भरे आँसू | छाँड़थ यह -सिंघल कैलासू ॥ 
छाँड़िज नेहर, चलिउेँ बिछोई | एहि रे दिवस कहूँ हों तब रोई ॥| 


। 


कक 4 


। 


छाँड़िदँ आपनि सखी सहेली | दूरि गवन तजिचलिडँअकेली ॥ ...| 


र आइ काह सुख देखा। जन होश्गा सपने कर लेखा ॥ 
मिलहु सखी हम तहवाँ जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउब नाहीं ॥ 
हम तुम मिलि एके सगे खेला। अंत विछोह आनि गिउ मेला ॥ 
दूती और पद्मावती के संवाद में पद्मावती द्वारा पातिब्रत: की बड़ी हैं 
विशद व्यंजना हुई है। पांतित्रत कोई एक भाव नहीं है। वह धर्म और 
पूज्यबुद्धि-मिश्रित दांपत्य प्रेस है। उसके अंतर्गत कभी रतिभाव की व्यंजन! 
होती हैं, कभी प्रिय के महत्त्व को प्रकाशित करनेवाले पूज्य भाव की, 
प्रिय के महत्त्व के गे की और कभी धर्मानुराग की। पहले पद्मावती उस 


दूती को अपने अनन्य प्रेम की सूचना इस अकार देती है--- | 


अहा न राजा रन. अजोरा.। केहि क. सिंघासन, केहि क पटोरा ॥ 
, चहूँ दिसि यह घर भा.ऑँधियारा | सब सिंगार लेश साथ सिघधारा ॥ 
काया वेलि. जानु तब जामी | सीचनह्ार आब घर .स्वामी ॥ 


इसपर. जब दूती दूसरे पुरुष की वात कहती है तव वह क्रोध से तमतर+ 
है 


उठती हैं और धर्म के तेज से भरे ये वचन कहती है-- ु 
रंग ताकर हों जायें काँचा | आपन -तजि जो पराएहि रचा ॥ 
दूसर करे जाइ दुइ बाटदा ।राजा डुइ न होहिं एक पादा ॥ ., 
साथ ही अपने पति का महत्त्व दिखाती हुईं उसपर इस प्रकार गा 
अकट करती हैँ--- 


( 


च्य 

| 

कै ्च्थ 
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कुल कर पुरुष-सिंघ जेहि केरा | तेहि थल कैस सियारं बसेरा १-॥ 
दिया फार कूकुर तेदि केरा। सिंघि तजि सियार-मुख हेरा ॥ 
म्ः ऊह नि डे डः देह श्र ड्ः 
सान नदां अस मोर १5 गरुबा | पाहन होइ परे जो हरुवा ॥ 
जेंहि ऊपर ग्रस गरुआ पीऊ। सो कस डोलाए डोले जीऊ ! 
पिछली चौपाई में 'गरुआ' और “डोलै' शब्दों के प्रयोग द्वारा कबि ने जो 
“एक अगोचर सानसिक विषय का गोचर भौतिक व्यापार के रूप सें अत्यक्षी- 
' करण किया है वह काव्य-पद्धति का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, पर उससे 
भी वढ़कर है व्यंजित गये की सार्मिकता। यह गवे पातित्रत की अचल घुरी 
:' है। जिसमें यह गये नहीं, वह पतित्रता नहीं | एक वार एक लुबे ने रास्ते में 
एक स्री को छेड़ा। वह स्री छोटी जाति की थी पर उसके ये शब्द मुझे अब 
तक याद है कि क्या तू मेरे पति से वहुत संदर है ?! 
सम्मान! ओर “छृतक्षता' ऐसे भावों की व्यंजना भी जायसी ने बड़ी ही 
| सार्मिक भाषा में कराई है। बादल जब राजा रह्लसेन को दिल्ली से 
, छुड़ाकर लाता है तब पद्मिनी वादल की आरती पूजा करके कहती है-- 
। यह गज-गवन गरब सों मोरा । ठुम राखा बादल ओ गोरा ॥ 
संदुर तिलक जे। श्कुस अहा। तुम राखा माथे ता रहा ॥ 
काछु काछि ठुम जिउ पर खेला | ठुम जिउ आनि मँजूसा मेला ॥ 
राखा छात, चँवर ओधारा | राखा छुट्रघंथ भमनकारा ॥ 
राजा रल्नसेन के बंदी होने पर नागमती जो विलाप करती है उसके बीच 
पादनी के प्रति उसकी क्र कलाहट कितनी खाभाविक है, देखिए-- . 
पदामसान्‌ ठगिनी भइ कित साथा | जेहि ते खन परा पर हाथा॥ 


दोक के दो प्रसंग पदमावत में आए हैं--पहला रत्नसेन के जोगी होने 


पर दूसरा रंत्नसेन के मारे जाने पर | इनमें से पात्र द्वारा व्यंजना पहले ही 
असंग में है, दूसरे में केवल करुण दृश्य का चित्रण है। रत्नसेन के जोगी 
;/ दोकर घर से निकलने पर रानियाँ जो विलाप करती हैं उसमें पहले सुख के 
आधार के हटने का उल्लेख है फिर उससे उत्पन्न विषाद की व्यंजना है-- 
. रोबाह रानी तजहि पराना। नॉंचहिं बार करहिं खरिहद्ाना ॥ 
|' - * _- चूरदिं ग्रिउ-अमरन उर हारा । अब कापर हम करव सिगारा £ 
(जाके कहहिं रहसि कैपीऊ | सोइ चंला; कार्कर यह जीक १. 
मरे चहहिं पै मरै न पावहिं | उठे आगि सब लोग बुक्रावहिं ॥ 


>ब*त 
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रसज्ञों की दृष्टि सें यहाँ करुण रस की पूरी व्यंजना है, क्‍योंकि विभाव 


के अतिरिक्त रोना और बाल नोचना अनुभाव और विषाद संचारी भी है। 
जैसा पहले कहा जा चुका है, राजा रह्नसेन के मरने पर कवि ने जिए 
करुण परिस्थिति का दृश्य दिखाया है वह अत्यंत प्रशांत और गंभीर है। 
रानियों के मुख से छुब्ध आवेग की व्यंजना नहीं कराईं गई है, केवल पद्नि 
के उस समय के रूप की कलक दिखाकर परिस्थिति की गंभीरता का आभाः 
दिया गया है-- . । 
पदमावति- पुनि पहिरि पटोरी | चली साथ पिय के होइ जारी ॥. - 
सूरुज छिपा रैनि होइ गई | पूनिँ ससी अमावस- भई ॥ 
छूटे केस, मोति-लर छूटीं | जानहुँ रैनि नखतः सब दूटीं॥ -.. 
सेंदुर परा जे... .सीस उधारी-| आगि लागि चह जग अषियारी |: 
सूथ्य-रूपी रत्नसेन अस्त हुआ । पद्मावती के पूरणचंद्र-सख में एक कर 
सी नहीं रह गई। पहले एक स्थान पर कवि कह चुका है कि “चाँदहि कहाँ 
जोति औ करा ? सुरुज के जोति चाँद निरमरं।”? | जब सूर्य ही नहीं रह 


तब चंद्रमा में कला कहाँ से रह सकती है ? काले केश छूट पड़े है; मोती | 


बिखर कर गिर रहे हैं--अंमांवस्या की अँधेरी छा गई है जिसमें नक्षत्र इधर 


उधर टूटकर गिरते दिखाई पड़ते हैं। 'बह घंने कांले केशों के वीच सिंदृ |. 


की रेखा दिखाई पड़ी--अब घोर अंधकार के वीच आग भी लगा चाहती हैं-- 
सती की ज्योति से सारा ज॑ंगत्‌ जंगंमगगायां चाहता है। 

देखिए पद्मिनीं के तात्कालिक रूप में ही कंवि ने अस्तुत करुण परिस्थिति 
की गंभीरता की पूर्ण छाया दिखा दी 'है। पक्चिनी. सारे जगत के शोक की 
खच्छ आदंश हो गई है जिसमें सारे जगत्‌ के गंसीर शोक का प्रशांत खां 
दिखाई पड़ता है। कुछ काल के लिये पंद्मिनी के सहिते सारा जगव्‌ रार्क 
सागर में सग्न दिखाई पड़ता है । फिर पद्मिंनी और नागसती दोनों इस ढुःश- 
मंय. ज़गत्‌ से. मुँह फेरती हैं और .उस लोक की ओर दृष्टि करती है जे 
दुःख का लेश नहीं । 
« ' “  द्वोउ सोति चंद्षि खाट बईटीं | थ्रो सिबलोक परा तिन्द्र दांठां ॥ 

इस जगत से दृष्टि फिरते ही सारे ढुःखद्न & छूट गए हैं। अब न मंदी 
ओर कलह है, न क्लेश और संताप। दोनों सपत्नी एक साथ मिलकर दल 
लोक में पति से जा मिलने की आशा से परिपूर्ण और शांत दिखाई पड़ती 
और सती होने जा रही हैं। आगे आगे वाजा वजता चलता हैं। बह प्रेममार्ग 
के विजय का वाजा है-- 


च्ख् जाह >> 


स्टार नारा 


7 धभ्य चयण: 
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धर एक जे बाजा भएउ बियाहू | अत ढुसरे होश ओर नियाहू ॥ 
7. रबेसेन की चिता तैयार है। दोनों रानियाँ चिता की सात ग्रदक्षिणा 
करती हैं। एक बार जो भावेरी ( विवाह के समय ) हुईं थी उससे इस संसार 

« ४८ यात्रा में रत्नसेन का साथ हुआ था, अब इस भाँवरी से परलोक के मार्ग में 
»: ४ सॉथ हो रहा है-- ह 
हि एक जे। भाँवरि भई बियाही। अरब छुसरे होइ गोहन जाहों॥ 
का जियत, कंत | तुम हम्ह घर लाई | मुए कंठ नहिं छाँड्हिं साँई ॥ 

अही जे, गॉाँठि कंत ! तुम जारी | आदि अंत लहि जाइ न छोरी ॥ 

एहि जग काह जे। अ्रछ॒हि न आथी। हम तुम नाह ! दुवों जगसाथी ॥ 
५... सतियों के मुख पर आनंद की शुश्र ज्योति दिखाई पड़ती है। इस लोक 
...। से मुँह सोड़ अंब वे दूसरे लोक के मार्ग के द्वार पर खड़ी हैं। इस लोक की 
, »;£ अग्नि में अब उन्हें क्लेश और ताप पहुँचाने की शक्ति नहीं रही है । उनके 
';# लिये वह सबसे शीतल करनेवाली वस्तु हो गई है क्योंकि वह “पति-लोक का 
४; हार हा चाहती है । हिंदू सती का यह कैसा गंभीर, शांत और म्मभेदी 
उत्सव 


श्टाः 
बे 


$गी 
औ, 


आजु सर दिन अथवा, आजु रेनि ससि बूड़ 
आजु नाचि जिउ दीजिय, थआ्राजु ग्रागि हम्ह जूड़ ॥ 


;7* फिर क्या था ? 
0 लेडइ सर ऊपर खाट बिछाइई | पोढ़ी दुवां कत गर लाइ।॥॥ 

4 लाग कठ आग [हय होरी )। छार भई जार, अंग न मोरी ॥ 
४/, . क्रोध का असंग केवल वहाँ आया है जहाँ राजा रत्नसेन को अलाउद्दीन 
:5 की चिट्ठी मिलती है। पर वहाँ भी रौद्रस का विस्तृत संचार नहीं है। क्रोध 
'» का वह आवेश नहीं है जिसमें नीति और विचार का: पता नहीं रह जाता। 


चिट्ठी पढ़ी जाने पर--- 


हल 


40 सुनि अस लिखा उठा जरि राजा । जानह्ठु दंव--तड़ाप॑ घन राजा ॥ 

( हद का मोहि सिंध देखावसि आई । कहाँ तो सारदूल धरि खाई ॥ 

| तुस्क जाइ कहु मरे न धाई। होइढिं: इसकंदर कै नाई ॥| जि 
४, पर इस उम्र बचन के उपरांत ही राजा अलाउद्दीन के संदेश के: औचित्य 
४, अनोचित्व की सीसांसा करने लगता है-+ - 

कि भ्तेहि जो साह भूमि-पति भारी | माँग न कोठ पुरुष के नारो।॥ 


॥ रस की रस्म के विचार से तो उपयेक्त वर्णन पूरा ठहर जाता है क्योंकि 
|# इसमें अनुभाव के रूप-में डाट डपट और.-उम्र वचन तथा संचारी के रूप सें 


हि 


है 


हे 


२ 


ली, 


अमर्ष मौजूद है। यहीं तक नहीं साहित्य के- आचार्यों ने आत्मावदान-कपर 
अथात्‌ अपने मुँह से अपनी बड़ाई को-भी रौद्ररस का. अनुभाव कहा है। 
आगे वह भी मौजूद है-- --.. । 
ही रनथभउर-नाथ :. - हमीरू:। कलपि “साथ :जेइः दीन्ह सरीरू || 
हों सो रतनसेन सकवंधी | राहु वेधि जीता सैरंधी॥ 
हनुमत सरिस भार जेइ काँधा | राघव सरिस समुद जेइ-वबाँधा-॥| 
विक्रम सरिस कीन्ह जेइ साका | सिंघलदीप -लीन्ह-- जो ताका ॥ 
जो-अस लिखा, भएरँ नहिं ओछा । जियत सिंघ कै गह को मोछा !॥ 
पर यह सामग्री होते हुए सी यह कहना पड़ता है कि -रौद्ररस का परिपा़ 
जायसी में नहीं है। न तो अनुभावों और संचारियों.की मात्रा ही यथेष्ट ह 
न स्वरूप ही पूर्ण स्फुट है। जायसी का कोमल भावपूर्ण हृदय उम्र दृत्तियों के 
वणुन के उपयुक्त नहीं था:। 
वोररस का वर्णन: अच्छा है ।. अलाउद्दीन के चित्तौरगढ़ घेरने पर वी 
केवल सेना की सजावट ओर तैयारी, चढ़ाई की हलचल तथा युद्ध की घम। 
सान के वणन में ही कवि रह गया है, युद्धोत्साह की व्यंजना किसी व्य्ति 
द्वारा नहीं कराई गई है। उत्साहँ की. व्यंजना गोरा बादल के प्रसंग में हम 
सिल्नती है। पदुमिनी के विलाप पर दोनों बीरों ने केसी ज्ञात्र तेज से भंग 
प्रातज्ञा की हें-- . ह 
: जो लगि जियहि न भागईिं दोऊ। स्वामि जियत कित जोगिनि होऊ ॥ 
उए अगस्त हस्ति जब-गाजा- नीर' घटे घर आइईहि राजा॥ 
- - बरपा गए - अगस्त के“ दीठी | परै पलानि - 'ठुरुंगन- पीटी॥ ट 
वेधों राहु - छोड़ाबहँ सूरूं। रहे न दुख कर मूल अकूरू॥ 
इसको कहते है उत्साह--आशा से भरी हुई साहस को उमंग । आग] 
के-उदय होने पर, नदियों और तालों का जल जब घटने . लगेगा तब बंदी: 
से छूटकर राजा अपने घर आ. जायेंगे। शरत्काल आते ही चढ़ीई . 
हो जायगी | 
बादल की माता जब हाथियों की रेलपेल और युद्ध की भीपणता दिखा 
कर उसे रोकना चाहती है, तव बह कहता हैं 
मातु न जानेसि ' बालक आदी। हों बादला सिंध-रन-बादी ॥ 
सुनि गज-जूह अधिक जिठ तथा | सिंघ जाति कहे रहर्दिं न छपा ॥| 
. सत्र दलगंजन गाजि सिंवेला | सह साह सा जुटी अकला ॥ 
को मोदिं सौंद होइ मैमंता। फार्री सेंड, उखारों दँता॥ 


( ५९९ ) 


7... जुरों स्वामिन्सेकरें उस दारा।ओ मिर्वेँ जस दुरजोधन मारा ॥ 
न्‍ अंगद कोपि पाँच जस राखा | टेक्कों कवक छतोमों -लाखा॥ 
हनुमत सरिस जंब बल जारों। दहों समुद्र, स्वामि-बँदि: छोरों | 
इसी प्रकार के उत्साह-पूर वाक्य वृद्ध बीर गोरा के हैं. जब वह केबल 
हजार कुंचर लेकर बादशाह की उमड़ती हुई सेना को रोकने खड़ा होता है। 
- ऐसे वाक्‍्यों में अपने बल का पूण निश्चय और समुपस्थित कमे की अल्पता 
- का भाव ग्रधान हुआ करता है। इस वीरदप को उत्साह का मुख्य अवयब 
समझना चाहिए। देखिए इस उक्ति में केसा अमपेसिश्रित बीरदपे है-- 
व रतनसन जा बांधा, मांस गोरा के गात। 
हा जे जो लगि रुहिर न धोबों, तो लगि होइ न रात ॥ 
£  टदास्प और दो सत्स थे दो रस ऐसे हैं जिनमें आलंबन के स्वरूप से 
हो कचि-परंपरा काम चलाती हैं, आश्रय द्वारा व्यंजना की अपेक्षा नहीं 
४ रहती |. बसस्‍्तु-बणुन के अंतर्गत युद्ध-बणुन में डाकिनियों आदि-का वीमत्स 
; वैश्य दिया जा चुका है। जेसा कहा जा चुका है, भय के भी आलंबन का ही 
* चित्रण कवि ने किया हैं | हास्यरस का तो पदसावत में अभाव ही है। 
; - अब एक विशेष बात पर पाठकों का ध्यान आकर्षित: करके इस भसाव- 
; अ्यंजना के प्रकरण को समाप्त करता हूँ । एक स्थायी भाव दूसरे स्थायी भाव 
का संचारी होकर आ सकता हैं, यह वात तो ग्रंथों में असिद्ध ही हैं । पर 
रीति-पंथों में जो संचारी कहे गए हैं. उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी 
स्थायी वनकर आते हैं और दूसरे सावों को अपना संचारी वनाते है। जायसी 
. एक छोटा सा उदाहरण देते है। जब पद्मावती ने सुना कि सपल्नी नागमती 
के चगीचे में बड़ी चहलपहल है ओर राजा भी वहीं बैठा हैं तव-- 
| सान पदसावात रस न संभारी | सखिन्ह साथ आई फुलवारी | 
! . यह रिस या अमपे खतंत्र भाव नहीं है, क्योंकि पद्मावती का कोई अनिष्ठ 
/ भागमती ने नहीं किया था । यह “असूया” का संचारी होकर आया है; क्योंकि 
“असूया” से उत्पन्न भी है ओर रस की दृष्टि से उससे विरुद्ध सी नहीं 
पड़ता। एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी वनकर आना लक्षण-प्रंथों 
. ऊ अभ्यासियों को कुछ विलक्षण अवश्य लगेगा। किसी दूसरे स्थल पर हस 
कुछ संचारियों को विभाव;-अन्ुुभाव और संचारी तीनों से युक्त दिखाएँगे। 
उक्त उदाहरण सें यह नहीं कहा जा सकता कि जिस अकार “असूया! रति- 
भाव का संचारी होकर आया है उसी प्रकार असषे” सी.। इस असवे का 


सीधा! लगाव “असूया' से है न कि रति से। यदि असूया न होती तो यह 


लक 


“92.2 


'बस्तु के इस कथन द्वारा अगेचर आध्यात्मिक तथ्यी-का कुछ 
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अमषे न होता । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी- स्थायी भाव 
संचारी भी विभाव, अनुभाव और संचारी से युक्त हो तो क्या वह भी खाई 
कहा जायगा | स्थायी तो बह अवश्य होगा पर ऐसा स्थायी नहीं जो रसावस्ा 
तक़.पहुँचनेवाला हो.। इन सब बातों का विवेचन में कभी. अन्यत्र कहंग, 
यहाँ इतना ही दिग्दशन बहुत है | 
अलकार . * 

अधिकतर अलंकारों का विधान साहश्य के. आधार पर होता है । जाय 
ने सादश्य-मूलक अलंकारों का .ही प्रयोग अधिक किया है। साहश्य की 
योजना दो दृष्टियों से. की जाती है--स्वरूप-बोध के लिये और भाव वीः 
करने के लिये। कवि लोग सहदश वस्तुएँ. भाव तीत्र करने के: लिये है 


हे 


अधिकतर लाया करते. हैं। पर बाह्य करणों से अगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण 


के .लिये जहाँ साइश्य का आश्रय लिया जाता है वहाँ कवि का तन 
स्रूप-बोध भी रहता है।. भगवद्भक्तों की ज्ञानगाथा में साहश्य की 
योजना दोनों दृष्टियों से रहती है.। 'माया? कों ठगिनी और काम, क्रोध आर 


को बटपार, संसार को. मायका और इश्वर को पति रूप में दिखाकर वहूत। 
दिनों से स्मते साधु उपदेश देते आ रहे हैं। पर इन सद्श वस्तुओं की योजन 
से केवल खरूप-बोध ही नहीं होता, भावोत्तेजना भी आ्राप्त होती है। वलि | 
यों कहना चाहिए कि उत्तेजित भाव ही उन सहश वस्तुओं की कहपनी। 
:कराता है। विरक्तों के हृदय में माया. और. काम क्रोध आदि का भाव है| 
उस, भय की ओर॑. ध्यान. ले..जाता. है. जो ठगों और वटपारों से . होता हैं। | 
तात्पये यह कि खरूप-बोध के लिये. भी काव्य में जो सब्रश वरतु लाई जाती | 


उसमें यदि भाव उत्तेजित करने की शक्ति भी हो तो काव्य के स्वरूप की प्रति 


हो जाती है। नाना राग-बंधनों से युक्त इस संसार के छूटने का दृश्य कही | 
मर्मस्पर्शी है! भावुक हृदय में उसका क्षणिक साम्य मायके से स्वामी के व 


जाने में दिखाई पड़ता है। बस. इतनी ही भलक - मिल सकती हैं। सद्द 


हो जाता है और उनकी रुखाई भी दूर हो जाती हैं । 


यह कहा जा चुका हैं कि जायसी का. कथानक व्यग्यगभित है | यहाँ. ५ ६ |; 


इतना ओर जान लेना चाहिए कि. .भगवत्पत्ष को अस्तुत मानन पर अग्रसर: 





) 


] 
् 


है 


स्पष्टीकरण भे |; 


त 


की योजना दोनों दृष्टियों से की हुईं मिलेगी--अगांचर बाता का गांव |. 
खरूप देने की दृष्टि से भी और भावोत्तेजन की दृष्टि से भी । साथक के मात | 
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की कठिनाइयों की भावना उत्पन्न करने के लिये कवि विषम पहाड़, अंगम 
घाट तथा खोह और नालों की ओर ध्यान ले जाता है; कांम, क्रोध आदि 
'की भीषणुता दिखाने को वह ऐसे भ्रवल्न चोरों के सामने करता है जिनका 
' घर का कोना कोना देखा हो और जो दिन-रात चोरी की ताक में रहते हों । 
साहश्य की योजना में पहले यह देखना चाहिए कि जिस वस्तु, व्यापारं 
या गुण के सदृश वस्तु, व्यापार या गुण सामने लाया जाता है वह ऐसा तो 
नहीं है जो किसी भाव--स्थायी या क्षणिक--का आलंबन या आलंबन का 
अंग हो । यदि अस्तुत वस्तु व्यापार आदि ऐसे हैं तो यह विचार करना चाहिए 
“कि उनके सहश अग्रस्तुत वस्तु या व्यापार भी उसी भाव के आलंवन हो सकते 
हैं या नहीं । यदि कवि छारा लाए हुए अग्रस्तुत वस्तु व्यापार ऐसे हें तो 
कविकरस सिद्ध समझना चाहिए। उदाहरण के लिये रसणी के नेत्र, वीर का 
ःयुद्धाथं गसन ओर हृदय की कोमलता लीजिए । इन तीनों के वर्णन क्रमश 
(रतिमाव, उत्साह और श्रद्धा द्वारा प्रेरित समझे जायेंगे और कवि का मुख्य 
उद्देश्य यह ठहरेगा कि वह श्रोता को भी इन भावों की रसात्मक अनुभूति 
कराए। अत्त: जब कवि कहता है कि नेत्र कमल के समान हैं, वीर सिंह के 
समान भपटता हैं और हृदय नवनीत के समान है तो ये सदृश बरंतुएँ सोंद- 
य्यं, वीरत्व “और कोमल सुखदता की व्यंजना भी साथ ही साथ करेंगी । 
नके स्थान पर यदि हम रसात्मकता का विचार न करके केवल नेत्र के 
“आकार, मपटने की तेजी और प्रकृति की नरमी की मात्रा पर ही दृष्टि रखकर 
कहें कि "नेत्र बड़ी कोड़ी या बादाम के समान हैं?, “वीर बिल्ली की तरह भप॑- 
'रता हैं! ओर हृदय सेसर के घृण० के समान है? तो काव्योपयुक्त कभी न 
होगा। कवियों की प्राचीन परंपरा में जो उपमान बँधे चले आ रहे हैं. उनमें 
'आधकांश सोंद्य्ये आदि की अजुभूति के उत्तेजक होने के कारण रस में सहा- 
यक होते हैं | .पर कुल ऐसे भी हैं. जो आकार आदि ही निर्दिष्ट करते .हैं; 
सोंदर्य्य की अनुभूति अधिक करने में सहायक नहीं होते--जसे जंबों की 
/उपमा के लिये हाथी की सूँ ड़, नायिका की कटे की उपसा के लिये - भिंड या 
(सिहनी की कमर इत्यादि | इनसे आकार के चढ़ाव॑ उतार और कटि की 
पृक्मता भर का ज्ञान होता है, सोंदय्य की भावना नहीं उत्पन्न होती; क्योंकि 
तो हाथी की सूड़ में ही दांपत्य रति के अनुकूल अनुरंजनकारी सोंदर्य 
और न भिड़ की कंमर में ही । अतः रसात्मक असंगों में इस वांत का ध्यान 
' रहना चाहिए कि अप्रस्तुत ( उपमान ) भी उसी शकार के भाव के उत्तेजक 
' है! प्रस्तुत जिस प्रकार के भाव का उत्तेजक हो। 


जी 
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बव हुई क्त कथन का 5. अशभिप्राय 'कदापि नहीं. कि ऐसे प्रसंगों में पुराने 
हुई उपभाएँ ही लाई जायें, नई न लाई जांयें। “अग्रसिद्धि! मात्र उफ़ 
का कोई दोष नहीं, पर नई उपमाओं की सारी जिम्मेदारी कवि पर होती है 
अतः रसात्मंक ग्रसंगों में ऊपर लिखी वातों. का. ध्यान रखना आवश्यक हूँ 
जहाँ कोई रस स्फुट न भी हो वहाँ भी यह देख लेना चाहिए कि किसी पाः 
के लिये जो उपमान लाया जाय वह उस भाव -के अनुरूप हो जो कवि ने इस 
पात्र के संबंध में अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया है और पाठक के हृदय में भ॑ 
प्रतिष्ठित करना चाहता है । राम॑ की सेवा करते हुए लक्ष्मण के प्रति, श्रद्धा 
भाव उत्पन्न होता है अतः उनकी सेवा का यह वर्णन जो गोखामीजी ने कि 
है कुछ खटकता है-- 
सेवत लघन सिया रघुवीराहि | जिमि अ्रविवेकी, पुरुष सरीरहि ॥ ः 
इस दृष्टांत में लक्ष्मण का साहश्य जो अविवेकी पुरुष से किया गया। 
उससे सेवा का आधिक्य. तो प्रकट होता है पर लक्ष्मण के प्रति प्रतिष्ठित भा 
में व्याघात पड़ता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण का साह 
अविवेकी पुरुष के साथ कवि ने नहीं दिखाया. है बल्कि लक्ष्मण: के सेवा-क 
का सादश्य अविवेकी के सेवा-कर्म से दिखाया गया: है । ठीक है, पर लक्ष्मण के 
कर्म श्लाध्य है और अविवेकी का निद्य, इसलिये ऐसे अग्रस्तुम कम को मेत * 
रखने से प्रस्तुत कमें-संवंधिनी भावना में वाधा अवश्य पड़ती है। रसात! 
प्रसंगों में केवल किसी बात के आधिक्य या न्यूनता की हद. से ही काम नह 
चलता । जो भावुक और रसज्ञ न होकर. केवल अपनी दूर की पहुँच दिखा 
चाहते हैं वे कमी कभी आधिक्य या न्यूनता की हद दिखाने में ही फेस 
भाव के प्रकृति खरूप को भूल जाते हैं। कोई आखों के कोनों को कान 7 
पहुँचाता है, कोई नायिका की कटि को ब्रह्म के समान अगोचर # 
सूक्ष्म बताता' है, कोई यार की कमर “कहाँ है, किधर है” यही पता लगाने 
रह जाता है। नायिका शंगार का आलंवन होती है । उसके स्वरूप के संबर्ट' 
में इस बात का ध्यान चाहिए कि उसकी रमणीयता बनी रहे। प्राचीन र्कः 
जहाँ मृणाल की ओर संकेत करके सुक्र्मता और सॉद्य्य एक साथ दिखाते * 
चहाँ लोग या तो भिड़ की कमर सामने लाने लगे या कमर ही गायब की 
लगे। चमत्कारवादी इसमें अद्धत रस का आनंद मानने लगे । पर सोच' 
: की चात्त है कि नायिका अद्भत-रस का आलंवन है या श्ंगार-रस का। हँगा 
रस के आलंबन में अदभुत! केवल सोदिय्य का विशेषण हो सकता 
धादमभत सौदय्य' हम दिखा सकते हैं पर सॉदि्य्य का गायत्र नहीं कर सकते 


5. 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि - ऊपर- जो वात कही गई है बह ऐसी 
वस्तुओं के संबंध में कही गई है जिनका वर्णन कवि किसी भाव में मग्न होकर 
४उसी भाव में मग्न करने के लिये, करता है--जेसे, नायिका का बरणुन, ग्राकृ- 
“तिक शोभा का वणन, वीर कमे का वर्णन इत्यादि इत्यादि। जहाँ बस्तुएँ 
ऐसी होती है कि उनके संबंध में अलग कोई वेगयुक्त भाव ( जैसे रति, भय, 
हप, घुणा, श्रद्धा इत्यादि ) नहीं होता, केवल उनके रूप, गुण, क्रिया आदि 
7 का ही गोचर स्पष्टीकरण करना या अधिकता न्यूनता की ही भावना तीक्र 
करना अपेक्तित होता है--उनके द्वारा किसी भाव की अनुभूति की. ब॒ृद्धि करना 
नहीं--वहाँ आकृति, गुण आदि का निरूपण और आधिक्य या - न्यूनता-का 
बोध कराने वाली सददश वस्तुओं से ही प्रयोजन रहता है । हाथियों -के डील- 
डोल, तलवार की धार, किसी कर्म की कठिनता, खाई की चौड़ाई- इत्यादि के 
वर्णन से केवल इस प्रकार का साहश्य अपेक्षित रहता है जेसे पहाड़ के समान 

; हाथी, वाल की तरह घार, पहाड़ सा काम, नदी सी खाई इत्यादि । 

जायसी ने साइश्य-मूलक अलंकारों का ही आश्रय अधिक लिया है। अत 

४ उपयुक्त विवेचन के अनुसार जब हम उनके अग्रस्तुतान्वय या साहश्यविधान 
/ पर विचार करते हैं तब देखते हैं. कि रसात्मक प्रसंगों में अधिकांश भाव के 
! अनुरूप ही अनुरंजनकारी अग्रस्ठुत वस्तुओं की योजना हुई है । पर साथ ही 
; यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जायसी के बणंन अधिकतर परंपरा- 
; ुगत ही हैं इससे उनमें कवि-समय-सिद्ध उपसान ही. अधिक. मिलते-हैं और 
इन. परंपरागत उपमानों में कुछ अवश्य ऐसे है जो प्रसंग के अनुकूल भाव 
को पुष्ठ करने में सहायक नहीं होते, जैसे हाथी की- सँँड़, सिंहनी और भिड़ की 
: फेंमर। सुंदरी नायिका की भावना करते समय सिंहनी, भिड़ ओर हाथी 
: सामने आ जाने से उस भावना की. पुष्टि में सहायता के स्थान परः बाधा ही 
' पहुंचती है । एसे उपमानों को भी -जायसी ने छोड़ा नहीं हे। बल्कि यों 
: फीहिए कि साहश्य का आरोप करने में फारसी के जोर परः वे एक-आध जगह 
. और आगे भी बढ़ गए हैं। भारतीय -काव्य-पद्धति -में:उपसमान चाहे उदासीन 
' हैं; पर भाव के विरोधी कभी नहीं होते ।- भाव? से सेरा अथ बही है-जो 
साहित्य में लिया जाता है । 'भाव' का अभिम्राय साहित्य में तात्पय-बोधः सात्र 
नहीं है वल्कि वह वेगयुक्त और जटिल -अवस्था-विशेष है जिसमें शरीर- 
वत्ति और मनोबृत्ति दोनों का योग रहता-है। क्रोधः को हीं.लीजिए-। उसके 
सरूप के अंतर्गत अपनी हानि या अपमान की वात का तात्पस्ये-बोध; उम्र 
वचन और के की प्रवृत्ति का- वेग तथा त्योरी चढ़ना,. आँखें लाल होना 
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हाथ उठना ये सब बातें रहती हैं । मनोविज्ञान की दृष्टि से. इन सब के सम 


विधान का नास क्रोध का भाव है। रौद्ररस के प्रसंग-में .कवि लोग जो-उप 


मान लाते हैं बे भी संवापदायक या उम्र होते हैं, जैसे अग्नि | क्रोध से रक्तवर्ण: 


नेत्रों की उपमा जब. कोई कवि-देगा तब अंगार . आदि की- देगा, रक्त-कमत | 


या बंधूक-पुष्प की नहीं । इसी-अकार -अूंगार-रस- में रक्त, मांस, फफोले; हडड 
आदि का बीभत्स. दृश्य. सामने आना अरुचिकर प्रतीत होता है| पर जहाँ 


केबल 'तात्पयरय” के उत्कषे का ध्यान प्रधान रहेगा--खयाल की -बारीकी या 
वलंदपरवाजी पर ही नज़र रहेगी--वहाँ भाव के. ख़रूप का उतना -विचार 
रह जायगा। फारसी की शायरी में विग्रलंभ शूंगार,के अंतर्गत ऐसे वीभक् 

दृश्य प्राय: लाए जाते हैं । इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जायसी: में कह 
कहीं इस अकार के बणन मिलते हैं; जैसे, “बिरह-सरागन्हि भँजे माँसू | ढरि 
ढरि परहि रकृत के आँसू” | इसी प्रकार -नखशिख. के प्रसंग में हथेली के 


बणुन सें जो यह हेतूत्पेज्ञा की गई है-वह भी कोई रमणीय रुचिकर दे: 


सामने नहीं लाती-- 
हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि दाथा | रुहिर भरी अँगुरी तेहि साथा-॥ 


. यदि कवि सच्चा है, शेष सृष्टि के साथ उसके हृदय का पूर्ण सामंजस्य है।' 


उसमें सृष्टि-व्यापिनी-.सहृदयता है तो उसके साहश्य-विधान में एक वाद 
ओर लक्षित होगी । वह जिस- सहृश वस्तु या व्यापार की ओर ध्यान णे 


जायगा कहीं कहीं उससे मनुष्य को और प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपने संबंध " 


की बड़ी सच्ची अनुभूति होगी। विरह-ताप से कुलसी ओर सूखी हुई 
गमती को जब . प्रिय के आगमन का आभास मिलता है तब उसकी दशा 
जस भुद्ट दहि असाढ़ पलुहाई | परहिं बूँद ओ सोंध बसाई ॥ 
ओ हि भाँति पलुही सुख बारी | उठी करिल नइ कोॉप- सवारी ॥ 


न कर अपन मी की» मर हद कर ७ 


इसमें मनुष्य देखता है कि जिस प्रकार संताप और आह्वाद- के चिह्न मर 


शरीर में दिखाई पड़ते हैं वैसे ही पेड़-पौधों के भी। इस प्रकार उनके साध | 
अपने संबंध की अनुभूति का उदय-उसके हृदय में होता है। ऐसी अनुभूति | 
द्वारा मानव-हृदय का असार करने- में जो कवि समथ हो वह धन्य हैं। | 
“शरीर पनपना” आदि लाक्षणिक प्रयोग जो वोल चाल में आ गए हैं वे एस | 


ही कवियों की कृपा से भ्राप्त हुए है 


साच्श्य-मुलक अलकारा म॑ उपमा, रूपक ओर उल्पत्ता का व्यवहार । 


अधिक मिलता हैं | इनमें से हेतृत्मेज्ञा जायसी को बहुत स्य था। इसक 
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सहारे उन्होंने अपनी कल्पना का विस्तार बहुत दूर तक बढ़ाया है--कहीं कहीं 
“वो सारी स्ष्टि को अपने भाव के भीतर ले लिया है ( दे० विरह-वर्णन.) । 
/हप-चरणुन से कवियों को अलंकार भरने का खूब मोका मिलता है। जायसी 
: का शिख-नख वरणणन भी अधिकतर परंपरानुगत ही हे इससे अलंकारों की 
“भरमार उसमें और जगहों से अधिक देखी जाती है । सादृश्य-मूलक अलंकारों 
| भ॑ उसमें वस्तूत्मेत्ता अधिक है। काले केशों के बीच माँग की शोभा देखिए--- 
304 कंचन-रेख कसोंटी कसी। जेनु घन महें दामिनि परगसी ॥ 
सुरुज -किरनजनु गान बिसेखी | जमुना माँह सुरसती देखी ॥- 
हंसी प्रकार आँख की वरुनियाँ भी कुछ और ही जान पड़ती हैं-- 
वी. बरुनी का बरनों इमि बनी | साथे वरान जान दुइ अनी ॥ 
दा जुरी रास रावन कै सैना। बीच समुद्र भए दुड् नैना ॥ 

४ इस साहश्य में उपमानों की परिमाणुगत अधिकता यदि कुछ खटके तो 
#ईसे वात का स्मरण कर लेना चाहिए कि जायसी का प्रेम केवल लौकिक नहीं 
है अत: उसका आलंवन सी अनंत सोंदय्य की ओर संकेत करनेवाला है | 
.' * इस संबंध में वस्तूत्मेत्ता का एक और उदाहरण देकर आगे. चलता हूँ। 

/झिली की कटि इतनी सूक्ष्म जान पेड़ती है-- 97558 

४ मानद्दु नाल खंड दुइ भण | दुह्ु बिच लंक-तार राह गए॥ 
«४ ये तो वस्तूत्मेक्षा था खरूपोत्मेज्ञा के उदाहरण हुए। .क्रियोट्मेक्षा के भी 
#तहुत बढ़े चढ़े उदाहरण इस (ूप-बर्णन के भीतर मिलते - है, जैसे- 

३ अस वे नयन चक्र दुडू भंवर सम्ुद उलथाहिं 

जनु जिउ षालिहिं डोल महेँ लेइ आवहिं, लेइ जाहिं| -- 

हेतूत्प्रेत्ञा के कुछ उदाहरण विरह-व णंन आदि के अंतग्गत ,आ चुके 
. यह अलंकार उत्कर्ष की व्यंजना के लिये बड़ा शक्तिशाली होता है। लोक में 
. काय्य और कारण एक सांथ वहुत ही कम देखे जाते - हैं। झाय: कारण परोक्ष 
हं ही रहता है। अत: कोई रूप या क्रिया यदि अपने प्रकृत रूप में हमारे 
#तमिने रख दी गई तो वह उस, प्रभाव का प्रमाण-खरूप लगने लगती हैं 
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' & उसे कवि खूब बढ़ाकर दिखाया चाहता है और हम इस वात की छानवीन 
७ हीं पड़ने जाते कि हेतु ठीक है या नहीं। इस अलंकार के .दो-एक उदा- 
! (हिरण देकर हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि जायसी की हेतूत्मेक्षाएँ 

आधकतर अंसिद्ध+विषया ही मिलती है। ललाट का परणन करता हुआ 
&6 “पं कहता है. 


। ृ सहस किरिन जे। सुरुज दिपाई । देखि लिलार सोउ .छुपि- जाई ॥ 


अझे ; ४ 
हर हे डक 


ज् 


( १०६ ): 
सूर्य छिपता अवश्य है, पर उसके. छिपाने का जो हेतु कहा गया है क 
कवि-कल्पित है: और उस हेतु .का आधार “लज्जित होना” सिद्ध नहीं हैं 
इसी प्रकार की हेतूत्ज्ा दाँतों पंर है---. . .« :.. । 
दारिउ सरि जे! न के सका फाटेउ हिया दरक्ति | के 
रूप-वरणुन के अंतगत फलोट्पेकज्षा भी कई जगह दिखाई देती है, जैसे 
नासिका के बणुन में यह पद्य-- 
पुहुप सुगंध करहिं ए॒हि आसा | मकु हिरकाइ लेइ हम्ह पासा ॥ 
अथवा माँग के संबंध में ये उतक्तियाँ--- 
करत तपा लेहिं होइ चूरू । मकु सो - रूहिर -लेइ-देइ सेंदूरू-॥ 
कनक-दुवादस' बानि होश चह सोहांय ओहि माँग | 
ध्यतिरेक' के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- है 
का सरबरि. तेंहि: देजँ मयंकू । चाँद कलंफी; वह निकलंकू ॥ 
' ओर चाँदर्हिं पुनि राहु गरासा । वह बिनु राष्टु सदा परगासा ॥ 
सुंवा'सो नाके कठोर यँवारी | वह कोमल तिल-पुह्ठप सवारी ॥ 
दूसर उदाहरण में “तिल-पुहुप” पद आत्तिप द्वारा दूसरे उपसान के रुपर 
नहीं लाया गया है बल्कि वृतीयांत (-- तिल-पुष्प से.) है.। इससे व्यतिरेक रह 
अलंकार कहा जायगा। 
:  रूपकांतिशंयोक्ति! ( मेंदृप्यमेद:) भी जायसी की अत्यंत मनोहर हैं। 
इसके द्वारा कवि ऐसी मनोहर और रमणीय प्राकृतिक वस्तुएं सामने रखे 
है। कि हृदय सोंदय्ये की भावना में मम्न हो जाता है हेतूल्रेज्ञा के समान व 
अलंकार सी कवि को वहत प्रिय है। स्थान स्थान पर इसका प्रयोग मिल 
है। रतनारे नेत्रों के बीच घूमती हुईं पुतलियों की शोभा की आर के ्स! 
प्रकार इशारा करता है-- ' 
राते केंवल करहिं अलि भवाँ | धूमहिं माति चहृहिं अपरायों ॥ है 
इसी कमल और अमरवाले रूपक को अतिशयोक्ति में जायसी 
जंगह' भी वड़ी सु दरता से लाए हैं। प्रेम-जोगी रब्नसेन के सिंहलगढ़ में पर: 
जाने पर पद्मावती विरह में अचेत पड़ी है, आँखें नहीं खोलती हैं। ईन 7 
कोई सखी आकर कहती हें. 
केंवल-कली तू, पदमिनि ! गद निसि मएडठ बहाल । 
अवन न संपट खोलसि, जब र उता जग भान॒ 
: सुनते ही पद्मावती आँखें खोलती है. जिंसकी सूचना रुपकातिशत्री 


9 


के वल से-कवि इन शब्दों में देता हे 


( १०७ ). 


' भानु नावें सुनि कँचल बिगासा | फिरि कै भँवर लीन्द मधु बासा ॥ 
यहाँ भी कवि ने केवल कसल-दल पर बैठे भौंरे का उल्लेख करके आँख 
छुलने ( डेले के बीच काली पुतली दिखाई देने ) की सूचना दी है। 
अलंकार के कुछ और नमूने देखिए-- 
(क) सास भ्रुअंगिनि रोमावली । नाभिहे निकसि केवल कहें चली॥ - 
आइ ढुवी नारँग बिच भई | देखि मयूर ठमकि रहे गई ॥ 
(ख) पत्रग पंकज मुख गहे, खंजन तहाँ बईठ । ै 28 
छुत्र, सिंघासन, राज, धन, ता कहूँ होइ जो दीठ ॥ के 
कहीं कहीं तो जायसी ने अलंकारों की बड़ी जटिल और गूढ़ योजना की 
है। देवपाल की दूती पप्मिनी को बहका रही है कि जब तक यौवन है तब 
तक भोग-विज्ञास कर ले-- 
जावन-जल दिन दिन जस घटा | भवर छुपान, हँस परगटा ॥ 
जैसे जैसे यौवन-रूपी जल दिन दिन घटता जाता है वैसे ही वैसे (शरीर- 
रूपी नदी या सरोवर में ) पानी की वाढ़ के -भेंवर छिपते जाते हैं और हंस 
(सोनसरोबर से आकर ) दिखाई पड़ने लगते हैं। यह तो हुआ साँग-रूपक। 
पर एंक वात है। जल का आरोप जिस पर किया गया है उस यौवन का 
उल्लेख तो साथ ही है पर दूसरी पंक्ति में वर और हंस का जिन पर आंरोप॑ 
उन काले और श्वेत केशों का उल्लेख नहीं हैं अतः दूसरी पंक्ति में हमें 
रूपकातिशयोक्ति माननी पड़ती है। दोनों पंक्तियों का एक साथ विचार कंरने 
पर नदी या सरोवर के ही अंग भँवर ( पानी के भँवर ) और हंसः ठहरंते है 
जो शरत्‌ के दृश्य को पूरा करते हैं। अतः दूसरी पंक्ति -में अतिशयोक्ति- सिद्ध 
हो जाने पर ही 'सांग रूपकः होता है। पर अतिशयोक्ति की सिद्धिःके लिये 
श्लेप द्वारा 'भैंचर' शब्द का दूसरा अर्थ: 'काला -सोंरा' लेना पंड़ता है तव 
जाकर उपमेय अर्थात्‌ काले केश की उपलब्धि होती है । इस- प्रकार रूंपक को 
प्रधान या अंगी मानने से श्लेष और अतिशयोक्ति - उसके अंग. हो - जाते हैं 
और अलंकारों का यह. मेल “अंगांगि-भाव संकर” ठहरता है । 
प्रसंग-बश “सांग रूपक! के गुण-दोष का भी थोड़ा विचार कर लेना 
चाहिए | यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप 
सादश्य और सांधर्य के आधार पर ही होता है। अधिकतर देखा जाता है 
कि "निरंगं रूपक! में तो-साहश्यःऔर -साधम्ये का ध्यान -रहता है पर सांग 
और परंपरित में . इनका पूरा निर्वाहः नहीं होताओऔर जल्दी -हो भी नहीं 
सकता दो में से एक का भी पूरा निर्वाह हो जाय तो वंड़ी बात है, दोनों का 


( १०८-)- 


एक साथ निवाह तो बहुत कम देखा जाता है.।- साहश्य से. -हमारा अभिप्रा 
विव-अतिबिब रूप और साधस्ये-से वस्तु-प,तिवस्तु -घर्स है।- साहित्य-दपण 
कार का यह उदाहरण लेकर. विचार कीजिए--... .- -- 
“रावण-रूप अवषेण से क्लांत देवता-रूप सस्य को- इस. प्रकार वाणी-हए 
अमृत-जल से सींच वह ऋृष्णरूप-मेघ अंतर्हित हो गया।” 
इस डउद्रण में रावण और अवषंण में रूप॑-साहश्य: नहीं हैं; केवा 
साधम्य है| इसी प्रकार देवता और सस्य में तथा वाणी- और . जल में कोः 
रूप-साइश्य नहीं है, साधम्य मात्र हे--विष्णु का स्वरूप..भी नील जलद का 
सा है और घर्म भी उसी के समान लोकानंद-प्रदान -है.।- पर सांग रूपक 
कहीं कहीं तो केवल अग्रस्तुत ( उपमान ) दृश्य को किसी प्रकार बढ़ाकर पृ 
करने का ही ध्यान कवियों को रहता है | वे यह नहीं देखने जाते -कि एक एक 
अंग या व्योरे में किसी प्रकार.का साहश्य या साधम्ये है अथवा नहीं-॥ विनय 
पत्रिका के “सेइय सहित सनेह देह. भरि कामधेनु - कलिः - कासी”:- वाले पंद ४ 
रूपक-के अंगों की योजना अधिकतर इसी ग्रकार की है | ः 
अब इस विवेचन के अनुसार जायसी .के उपयक्त रूपक की समीका 
कीजिए--यौवन-रूप जल, काले केश-रूपी.- भेंवर- (जलावत्त ) और: खेत 
केशं-रूपी हंस | -योवन ओर जल में उमड़ने या उमंग के धर्म की लेकर साधम्न 
मात्र है | काले केश का पहले. तो अतिशयोक्ति में काले भोरे के साथ वर्ण 
सादश्य है फिर श्लेष - द्वारा रूपक में पहुँचकर जलावत्त के साथ कुछ आक्प 


साइरंय. ( केश कंंचित या धूसे हुए होने से )। श्वेत केश और हंस में वर्ण- 


सादृश्य है । इसके उपरांत जब दूसरी पंक्ति के इस व्यंग्याथं पर आते ६ 
युवावस्था में मनुष्य विषयों के चक्कर में पड़ा रहता हैं और वृद्धावस्था मे 
उसमें सदसह्िवेक करनेवाली आत्मा (हंस ) का उदय होता हैँ तब हम 
सादश्य और साधर्म्य दोनों मिल जाते हैं क्योंकि जलावत्ते का धर्म है चकर 
में डालना और हंस का स्वभाव हे नीर-क्षीर-विवेक । 
उसी दूती के मुख से बृद्धावस्था का यह वरणन गूढ़  “अग्रस्तुत प्रति 
हारा कवि ने कराया हैं--- 
- छुल के जाइदि बान पे धनुप छाँड़ि के दवाथ । 
बास या तीर सीधे शरीर का उपमान हैं और बलनुप के कुके हुए शर्म: 
का। ये दोनों ऋमशः युवावस्था ओर बुढ़ाप के कास्य हैं | अतः कांस्य द्वारा 
कारण के निर्देश से यहाँ अग्रस्तुत प्रशंसा” हुई, जो रूपकातिशयाक्ति द्वार 
सिद्ध हई है । इस प्रकार दोनों का अंगांगिभाव संकर' हैं। इसक अतिरिक 
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बान' शब्द का दूसरा अथ वर्ण या कांति लेने से श्लेष की 'संसष्टि! भी हुई । 

कहीं कहीं तो संकर या 'संस्रष्टि' के बिना ही रूपकातिशयोक्ति बहुत 
दुरवाध हो गई है, जैसे--- 

जा लगि कालिंदि, होदि बिरासी | पुनि सुरसरि होइ समुद पंरासी | 

यह भी उसी दूती का बचन है | अभिप्राय यह है कि जब तक तू काले 
केशोंवाली ( अथात्‌ युवती ) है तव तक बविलास कर ले, फिर जब- श्वेत 
केशोंबाल्ी हो जायगी तब तो काल के मुँह में पड़ने के लिये जल्दी जल्दी 
बढ़ने लगेगी। जमुना की काली धारा सीधे समुद्र-में नहीं गिरती है। जब वह 
श्वेत-धारावाली गंगा के साथ मिलकर श्वेत गंगा ही हो जाती- है तब संसुद्र 
की ओर जाती है जहाँ जाकर उसका अलग. अस्तित्व नहीं. रह जॉंता.] यह 
अतिशयोक्ति दुर्वाध हो. गई है । दुर्वोधता का कारण है अंभ्रसिद्धि ।| रूपकाति- 
शयोक्ति में प्रसिद्ध उपमान ही लाए जाते हैं। अग्रसिद्ध और नंएः कंल्पित 
डपमानों के रखने से तो पद्म पहेली हो जायगा। उक्त पंच में जायसी -ने 
स्वतंत्रता यह दिखाई कि परंपरा से व्यवहृत प्रसिद्ध उपमान न लेकर स्वकल्पित 
अग्रसिद्ध उपमान लिए हैं जिससे एक प्रकार की दुरूहता आ गई है। काले 
केशों के लिये कालिंदी नदी की और श्वेत केशों के लिये गंगा की उपमा 
प्रासद्ध नहीं है । यह रूपकातिशयोक्ति अलंकार ही लीक पीटनेवालों के लिये 
है। जो नए उपसानों की उद्धावना करे वह इस अलंकार की ओर जाय क्‍यों? 

इसी प्रकार की गूढ़ और अथंगर्भित योजना तदूग़ुण! अलंकार की भी 
लीजिए । देवपाल की दूती बहुत से पकवान लोकर पद्मावती के सामने रखती. 
९ | बह उन्हें हाथों से भी न छूकर कहती है. ; ' 

रतन छुवा जिन्‍्ह हाथन्ह सेंती | और न छुवों सो हाथ. सँकेती.॥ 

४ दमक रंग भए: हाथ मँजीटी। मुकुता लेउ पे .घु घी .दीठी ॥ 

अथात्‌ जिन हाथों से मेंने उस दिव्य रत्न ( राजा रत्नसेन ) का स्पशे 
किया अब उनसे और वस्तु क्‍या छू ? उस दिव्य रत्न या साणिक्य के 
अभाव से सेरे हाथ इतने लाल. हैं कि मोती भी अपने हाथ में लेकर देखती हूँ 

चह गुंजा ( हाथ की ललाई से गंजा का सा लाल-रंग और देखने से पुतली 

छाया पड़ने के कारण गंजा का. सा काला दाग-) हो जाता है, अथात्‌ 
उसका कुंछ भी मूल्य नहीं दिखाई पड़ता । ॒ 

अब-इसके अलंकारों परः विचार: कीजिए । सबसे पहले तो “रतन? पढ में 
हमें श्लेष मिलता. है। फिर दूसरे चरण में काकु वक्रोक्ति | तीसरे चौथे चरण 


2. 


में जाटलता है। “उस रत्न के स्पश से मेरे हाथ .-लाल हुए” इसका विचार 


यदि-हम शुरु की दृष्टि से करते. हैं तो 'तद्गुण' अलंकार ठ्खता ; छा ए तो 

जब हम यह, विचार ह से हैं कि पद्चिनी के हाथ तो स्वभावतः ले खीर 

उनमें लाली का आरोप नहीं है.) एव हमें रत्नस्पश-रूप . हेतु का अंग हल जाता ए 

करके हेतत्मेज्षा' कहनी पंड़ती है । अंत यहाँ इनः दोनों अलकीर का 'रप को बीच 

संकरः हुआ । चो भ॑ 'तंदूगुणो अलंकार रपट है। पर यह अल है ऐ 
७ हम लक्षणा प्ले भरत 


तिणुय भी 


का अर्थ लेते हैं बहुमलः घची 
अर्थ पर पहुँचते हैँ कि र्नसेन-. के 


इस प्रकार हम ईस 
से 


संसार की उत्तम उन्तम वस्तु ठुच्छ ० दिखाई 
करते हैं. कि जायसी नें अलंकारों से + | 


कि 


न उद्‌ 
पर अर्थ भरते का 
कवियों ने भी तंद5 
आगे नहीं बढ़े 


हेतूखेच्षा की मेल. के 
जो राता । अर्ड देखि राता भ 


इसी प्रकार दाँत 
यह में 


सो तेहि परिछार्ह ११ 
देखिए धोरां 


इसका मोल ं' 
>> लिए सटीक 


से पाठक समभ से !: 
क्कैसा कड़ा काम किया है.। इसी पमुक्ता' की 200 
श्‌ अलंकार बाधा है, धिक्य की ठयेजनी * 
हैं, जैसे फकिइस प्र[सद्ध दोहे से 


अधर जोति बिन लसत, 


ध्यूमक को थहैं उदाहरण 
साखी ठाढ़ देहि सब सांखी ॥ 


ये सुकता कर 55 | 
पुनि दसि मुकता, कीन्‍ ॥| 
शुन में भें जायसी 


>8) 
हित 


ही गुजा भय, 


[ गाता 


री 
के इस बणन मे भी 'ठुतीय निदश ! है--हार। 


नाम का कैसा अथेगर्ितें प्रयोग 


घक चढ़े जाता क््यॉकि 


क बंठ जतोीं १ 
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». एक स्थान पर तो जायसी ने ऐसी ढकी हुईं या गूढ़ रमणीय ,रूप-योजना 
४( अग्रस्तुत ) रखी हैं जिसका आभास मिलने पर कवि के कौशल पर चित्त 
:चमत्कृत हो जाता है। जब पढ्मिनी हँसती है तब उसके लाल-ओठों और 
“सफेद दाँतों की द्यति का असार किस प्रकार होता है देखिए 

दा * € हारा लंड सा बद्रम-धारा | बहसत जगत होइ उाजयारा.। ः 

| हीरे की ज्योति लिए हुए जब बह: विद्वम-चर्ण की (अरुण) ;थ्वति-धारा 

८फेलती है तव सारा जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है। इस बक्ति में उषा की मधुर 

:वेत-अरुण ज्योति ' के उदय . का दृश्य किस प्रकार छिपा है! .ज़व :पद्मिनी 

 हसती हैं तब संसार उसी प्रकार खिल उठता है, जगमगा उठता है जिस प्रकार 

:उपा का मधुर प्रकाश फेलते पर | उक्ति के भ्रीतर .अग्रस्तुत रूप: तमें:इस प्रकार 
गरका दवा हुआ रूप-विधान (5पफ्ठी0 ९8560 ॥78289'9) आधुनिक:  कांग्र्या भि- 
>््यजन को हाए से भी परम रमणीय साना जाता है । .:.. 

संदेहालंकार! का उदाहरण जायसी में नहीं सिलता+: एक स्थान पर 
(नखशिख सें) रोसावली के वणुन में वह ख़ंडित रूप में -मिलता हैं--- 
मनहुँ चढ़ी भौंरन्द कै पाँती। चंदन-खाँभ बासः के माती ॥ 

८” की कालिंदी बिरह सताई | चलि पयाग अरइल बिच आई ॥ 

. . संदेह में दो कोटियाँ होनी चाहिएँ ओर दोनों कोटियों में समान रूप से 
ज्ञान होना चाहिए। यहाँ एक.ही कोटि है, चोपाई के पिछले दो, चरणों 
में । चोपाई के प्रथम दो चरणों में तो उत्प्रेज्ञा है। अतः संदेह. अलंकार-.सिद्ध 
“नहीं है, खंडित है । जे "अल 

कुछ आर अलंकारा के उदाहरण लीजए-- 8] 
( १) कहाँ छपाऐ चाँद हमारा | जेहि बिनु रैनि जगत अँवियारा ॥ .  “ (ब्रिज्नोक्ति) 

/( २) बसा-लंक बरने जग: भीनी । तेडि ते अधिक लंकः वह खीनी || 

पररहस वियर भए ताोह बसा | लय डक लोगन्द्द कह डसा ॥ , ; 

(प्रत्यनीक ) 

सिंद - न जीता लंक सरि,. हारि. लीन्ह। बनवासु । 
तेहि रिस' मानुस-रकत पिय, खाइ मारि के साँस ॥  (प्रत्यनीक) 

( ३ ) निति गढ़ बाँचि चले ससि सूरू | नाहिं त होइ बाजि रथ चूरू ॥ 

मु ह 2५ (संबंध:तिशयोक्ति) 

/ (४ ) मिलिहहिं ब्रिछुरे साजन अंकम -मेंटि गहंत । 

/ तपनि-मृगसिरा जे सहहिं ते अद्गरा पलुहंत॥ “5 .. * (थअथींतरन्यास) 

(५४ ) का भा जेग-कथनि के कथे | निकसे व्िठ-न बिना दबि सथे |. (दृशंत) 


(६ ११ ) 


( ६ ) घट भहेँ निकट, विकट होइ मेरू | मिलहिं. न. मिले परा तस फेरू || 


थे 


(विशेषोत्ति) 
( ७ ) ना जिठ जिऐ, न दसवेँ अवस्था.] कठिन मरन ते प्रेम-वेबस्था ॥ (विरोध) 
(८)भूलिचकोर दीठि मुख लावा। . ८“: . [प्र 


( ६ ) नैन-नीर सों पोता किया | तस मद छुवा वरा जस दिया॥ - (परिणाओं 


(१०) जीभ नाहिं पै सब किछु बोला. । तन नाहीं सब ठाहर डोला | 
(११) पदमिनि ठग्रिनी भद कित साथा जेहि-तें रतन परा- पर हाथा-॥ 


रतन चला भा घर अँधियारा ॥| » - (परिकरांकुर) 


(विभावना, 


(परिकरांकु) | 


नीचे पहली पक्ति में तो. “विषादन? अलंकार की पुरानी उक्ति है जिसा| 


व्यवहार सूरदास ने भी किया है; पर: आगे उसमें जाथसी ने 'ह्वितीय पी 


योक्ति? का मेल बड़ी सफाई से किया है। 


गहे बीन मकु रैनि विहाई | ससि-बाहन तहेँ रहै ओनाई ॥  (विषादेग)| 


पुनि धनि सिंघ उरहे लागे। ऐसिहि ब्रिथा रेनि सब जागे ॥ 


(द्वितीय पत्यांवोर्कि)| 


इतने उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा-कि जायसी ने बहुत से अं 


कारों का-विधान किया है और यह विधान अधिकतर भाव या विपय *| 
कह ।' 
जा चुका है कि उन्होंने परंपरा-पालन का ध्यान भी बहुत रखा है। इसे 
कहीं कहीं भद्दी परंपरा के भी उदाहरण मिलते है |, इस प्रकार का एक से 

रूपक और एक परिणाम नीचे दिया जाता है । एक में तो वीररस की सर्म#ः 


अनुरूप तथा अर्थ-विस्तार में सहायता की दृष्टि से किया है। पर यह 


में शंगार की सामग्री का आरोप है और दूसरे में शूंगार की सामग्री में वी | 


रस की सामग्री का। पहले ख्री के रूपक में तोप का यह वर्णन लीजिए 


कहों सिंगार जैसि वे नारी। दारू पियहिं जेसि मतवारा॥ 
सेंदुर आगि सीस उपराहीं | पहिया तरिवन चमकत जाहा ॥ 

. कुच गोला दुइं हिस्य लाई । अंचल थुजा रहे छिटकाई ॥ 
रसेना लूक रहहिं मुख खोले | लंका जरे सा उनके बाल ॥ 
ग्ललक जँजीर बहत गिउ बाँचे | खींचहिं दस्ती, दृटदिं काँबे॥ 
बीर सिंगार दोड एक ठाऊँ। सन्-साल गद़-भंजन नाऊे ॥ 

. इसी प्रकार का उदाहरण नीचे “परिणाम” अलंकार का भी हे जा बाद 
की नवागता वधू के मुह से कहलाया गया ह-- 


टं 


>७-३.५७४०३७०५ -०2५०-५ >म४टप- 


हब 


६१६९५ ) 


जा तुम चहहु जूमि, पिय ! वाजा | कीन्हः सिंगार-जूक मैं साजा ॥ 
जेबन आइ सोह होश रोपा | पिघला बिरह काम-दल कोपा ॥| 
भेहें धनुप, नयन सर साधे | बरुनि बीच काजर बिपष बाँधे | 
अलक-फोस गिठ मेलि असूका |! अधर अधर सो चाहहिं जूका ॥ 
कुंभस्थल कुच दोउ मैमंता | पेलों सोंह, सेमारहु कंता॥ 
इन दोनों उदाहरणों में प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री का आरोप है। 
यद्यपि साहित्य के आचार्यों ने साम्य से कहे हुए विरोधी रसया भाव को 
( विभाव आदि को भी ) दोषाधायक नहीं माना है, पर इस प्रकार के 
आरोपों से रस की प्रतीति में व्याघात अवश्य पड़ता है, वाग्वैदग्ध्य द्वारा 
मनोरंजन चाहे कुछ हो जाय । काव्य में विव-स्थापना ( [898»9 ) प्रधान 
वस्तु हैं। वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों में यह पूराता को प्राप्त 
है। अंगरेजी कवि शेली इसके लिये प्रसिद्ध है। भाषा के दो पक्त होते हैं--- 
एक सांकेतिक ( 897700॥0 ) और दूसरा विवाधायक ( 7?/8887/8॥४४8 ) | 
एक सें तो नियत संकेत द्वारा अ्थ-बोध मात्र हो जाता है, दूसरे में वस्तु का 
विव या चित्र अंत:करण सें उपस्थित होता है। वर्णनों में सच्चे कवि द्वितीय 
पक्ष का अवलंबन करते हैं। वे वशन इस ढंग पर करते हैं कि बिव-पहण 
हो, अत: रसात्मक वर्णनों में यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तुओं का विव- 
भहणु कराया जाय, ऐसी वस्तुएँ सामने लाई जायें, जो प्रस्तुत रस के अनुकूल 
हों, उसकी अतीति में वाधक न हों। साहश्य और साधम्य के आधार पर 


: आरोप द्वारा भी जो वस्तुएँ लाई जायें वे भी ऐसी ही होनी चाहिएँ । - वीररस 


[] 


नी 


को अनुभूति के समय कुच, तरिवन, सिंदूर आदि सासने लाना या शूृंगाररस 


। मे अनुभूति के अवसर पर सस्त हाथी, भाले, .बरछे, सामने रखना रसालु- 


भूति सं सहायक कदापि नहीं । 
“ वात की काट-छाँट वाले अलंकार--जैसे, परिसंख्या--यद्यपि जायसी में 


कम हैं पर कई ग्रसंगों में जहाँ किसी पात्र का वाकचात॒य्य दिखाना कवि को 


इष्ट है वहाँ श्लेष ओर मुद्रा अलंकार का आश्रय बहुत लिया .गया है--यहाँ 
तक कि जी ऊबने लगता। रत्नसेन-पद्मावतों के ग्रथम समागम के अवसर 
पर जब सखियां पद्मवती को छिपा देतो है तव राज। के रसायनी-प्रलाप में 


. धातुओं आदि के बहुत से नाम निकलते हैं, जैसे-- 


सोन रूप जासों दख खोलों। गएउ भरोस तहाँ का वोलों ॥ 
जहँ लोना विरवा के जाती। कहि के सँदेस आन को पाती १ ॥ 
जो एहि घरी मिलावै मोहीं। सीस देजँ बलिहारी ओही॥ 


धन्य 


( १९१४ ) 

राजा कहता है -“वह रूप ( पद्मावती ) सामने. नहीं है. जिसके आगे, मे 
अपना दुख खोलूँ ।...जहाँ वह सलोनी लता ( पद्मावती ) है वहाँ संदेसा 
कहकर उसका पत्र कौन लावे. ?! इत्यादि । श्लेष ओर मुद्रा दोनों अहं- 

कार हैं। इसी प्रकार की. एक उक्ति वियोगद्शा में नागमती की .हैं--- 

धोरी पंडुक कह पिछ नार्ज |जाँचित रोख न.दूसर 5ाऊं | 

जाहि बया होइ पिठउ कंठ लवा | करै मेराव सोइ गोरवा ॥ 
, अर्थातू-सफेद और पीली ( पांडुवर्ण:) पड़कर भी में उस प्रिया 
नाम लेती हूँ ( क्‍योंकि ) यदि में चित्त में- रोष करूँ तो मेरे लिये और दूसरा 
ठिकाना नहीं है। जा ओर ( सेंदेसा कहकर ) आंक, जिसमें प्रिय. कंठ से 
लगे | ज।.मिलाप करावे -वही गौरवान्वित है। ( चौपाई के रेखांकित शल 


चिड़ियों के नाम सी हैं। ) 


इसी प्रकार रनसेन के सिंहलद्वीप से चलने की तेयारी करने पर, पद्ना-. 
बती कहती है--- मे 
भोहि असि कहाँ सो मालति बेली | कदस सेव्ती चंप चमेली॥ 


( कदम सेवती -- ( १) चरणों की सेवा करती हैं, (२) कदंव औए 
सेवती फूल ) । 
: यहाँ तक तो: अर्थालंकारों के नमूने हुए। शब्दालंकारों में जायसी ने 
दृत्त्यनुग्रास, यमक- ओर श्लेष का प्रयोग किया है, पर संयम के साथ। 
आअउुप्रास आदि पर हो लक्ष्य रखकर खेलवाड़ इन्होंने कहीं नहीं किया है। | 
नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है--- 
(१ ) रसनहि रस- नहिं एको मावा | (यंसक )._ 
(२ ) गइ सो पूजि, मन पूजि न आसा | ( यमक ) 
... (३ ) भूमि जो भीजि भएउ सब गेरू। ( अनुप्रास ) .. 
“ (४ ) पविहा पीउ पुकारत पावा | ( अनुप्रास ) .. 
' (५०) रंग रेत रहें हिरदयं राता | ( अनुप्रास 2 
(६) भइ बगमेल सेन घन घोरा | औ गजनपेल अकेल सी गीरा॥ | 
( अनुप्रास ) 





श्लेष के बहुत से उदाहरण पहले आ चुके हैं । । 
अलंकार. हैं. क्या ? वर्णन करने की अनेक ,्रकार की चमत्कारएूएं 
शैलियाँ, जिन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्य्यों ने नाम रखे और लक्षण | 


5 
बया> (-फारसी )आा। . 





ह कुक अब हे 


( ११४ ) 
वनाए। ये शैलियाँ न जाने कितनी हो सकती हैं। अत: यह नहीं कहा जा 


सकता कि जिंतने अलकारों के नाम ग्रंथों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो 
सकते हैं। बीच बीच में नए आचाय्ये नए अलंकार बढ़ाते आए हैं; जैसे 
धविकल्प' अलंकार को अलंकार-सवस्वकार राजानक रुय्यक ने ही निकाला 
था | इसलिये यह न समझना चाहिए कि किसी कवि की रचना में उतनी ही 
चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश होगा जितनी नाम रखकर गिना दी गई 
हैं। बहुत से स्थलों पर कवि ऐसी शैली का अवलंबन कर जायगा जिसके 
प्रभाव या चसत्कार की ओर लोगों का ध्यान न गया होगा और जिसका 
कोई नास न रखा गया होगा; यदि रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के 
रीति ग्ंथ में | उदाहरण के लिये यह पद्म लीजिए-- 
केंवलहि बिरह-विथा जस वाढ़ी। केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी॥ 
'केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी' इस पंक्ति का अथ अन्वय-सेद से तीन 


. ढंग से हो सकता है--(१) कमल केसर-वर्ण (पीला) हो रहा है, हृदय में 


गाढ़ी पीर है। (२) गाढ़ी पीर से हृदय केसर-बर्ण हो रहा हैं। (३) हृदय में 


' केसर-बरण गाढ़ी पीर है। इनमें से पहला अथ्थ तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 


कवि की उक्ति का आधार कसल के केवल हृदय का पीला होना है, सारे 
कमल. का पीला होना नहीं । दूसरा अर्थ अलबत सीधा और ठीक जेँचता हे, 


' पर अन्वय इस प्रकार खींचतान कर करना पड़ता है--“गाढ़ी पीर,हिय केसर 


वरन”ः | तीसरा अथ यदि लेते हैं तो 'पीरः का एक असाधारण विशेषण 
आप पे ० हे 

'केसर-वरन! रखना पड़ता है। इस दशा में 'केसर-बर्ण” का लक्षणा से अर्थ 
करना होगा केसर-बर्ण करनेवाली”, 'पीला करनेवालीः और पीड़ा का अति- 


' शय लक्षणा का प्रयोजन होगा । पर योरपीय साहित्य में इस अ्रकार की शैली 
अलंकार-रूप से स्वीकृत है ओर हाईपेलेज ( 777.097/828० ) कहलाती है । 


इसमें कोई शुण प्रकरत गुणी से हटाकर दूसरी वस्तु सें आरोपित कर दिया 

जाता है; जैसे यहाँ. पीलेपन का गुण हृदय” से हटाकर “पीड़ा! पर आरोपित 
किया गया है। कि 

एक उदाहरण और लीजिए--“जस भुईं दहि असाढ़ पलुहाई”। इस 

वाक्य में 'पल्ुहाई! की संगति के लिये 'भुईं” शब्द का अर्थ उस पर के घास 

अर्थात्‌ आधार के स्थान पर आंधेय लक्षणा से लेना पड़ता है । वोलचाल 

में भी इस प्रकार के रूढ़ प्रयोग आते हैं, जेसे 'इन दोनों घरों में झगड़ा है? । 

योरपीय अलंकार-शात््र में आधेय के स्थान पर आधार के कथन की प्रणाली 

को सेटानसी (४ ७(००7७ ) अलंकार कहेंगे। इसी प्रकार अंगी के स्थान 
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पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि का- लाक्षणिक प्रयोग, शि6 
० के ७ की क्र (० कि ८4 

०१०८०॥७ अलंकार कहा जाता है। सारांश यह कि चमत्कार-प्रंणालियाँ बहुत 

सी हो सकती हैं । । 4 2 के 






अ्जहज, २३... _>्क 


जन ५+ “+++ 


स्वभाव-चित्रण 
आरंभ ही में हम यह कह देना अच्छा सममते हैं कि जायसी का ध्यान 
खभाव-चित्रण की ओर वैसा न था। 'पदमावत'” में हम न तो किसी व्य्त 
के ही भाव का ऐसा प्रदर्शन हप पाते व जिसमें कोई व्यक्तिगत विलक्षण 
पूर्ण रूप से लक्षित होती हो, और न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताश्रं 
का विस्तृत अत्यक्तीकरण हमें मिलता है | मल॒ष्य-प्रक्ति के सूक्ष्म. निरीक्षण का 
प्रमाण हमें जायसी के प्रबंध के भीतर नहीं मिलता ।. राम, लक्ष्मण, भर 
ओर परशुराम आदि के चरित्रों में जैसी व्यक्तिगत विशेषताएँ: तथा कैकेय। 
कौशल्या और मंथरा आदि के व्यवहारों में जैसी बर्गगत विशेषताएँ गोखामी 
तुलसीदासजी हमारे सामने रखते हैं; वैसी विभिन्न विशेषताएँ जायसी 
अपने पात्रों के द्वारा नहीं सामने लाते | इतना होने पर भी कोई यह हर] 
कह सकता कि परदमावत में मानवी ग्रकृति के चित्रण का एकदम अभाव है! 
: प्रबंध-काव्य में स्वभाव की व्यंजना पात्रों के वचन और कम दारा है 
होती है, उनके स्व॒गत भावों और विचारों का उल्लेख वहुत कम मिलता 
.है। पदमावत में प्रबंध के आदि से लेकर अंत तक .चलनेवाले पात्र तब 
- मिलते हैं--पद्मावतती, रह्सेन और नागमती | इनमें से किसी. के चरित्र 
कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेषता कवि ने नहीं. रखी है जिसे पकड़कर हम ४ | 
बात का विचार करें कि उस विशेषता का निर्वाह अनेक अवसरों पर हुं 
है या. नहीं। इन्हें हम प्रेमी और पति-पत्नी के रूप -में ही देखते हैं, अपनी 
किसी व्यक्तिगत विशेषता का परिचय देते नहीं पाते | अतः इनके संबंध 
: अरित्र-निर्वाह का एक अकार से प्रश्न ही नहीं रह जाता। न व्यकत रत्सेन > 
हम जो कष्ट-सहिष्णुता, धीरता या साहस इत्यादि देखते हैं वे कोई व्यारकि- 
, विशिष्ट लक्षण नहीं जान पड़ते, वल्कि सव सच्चे प्रेमियों का आदश पूरा कह 
0 ।वियोग या विपत्ति की दशा में हम उसी रत्नसेन को अलवर 
करने की तैयार देखते हैं । पद्मावती भी चित्तौर आने से पहले तक तोआरई# 
: प्रेमिका के रूप में दिखाई पड़ती है और चित्तीर आने पर उसके सतीत्व # | 


भरी 
क्र 


. विकास आरंस होता है। नागसती को भी हम सामान्य खरी-स्वभाव से 57 | 


0॥| 


ज् 


नव व्या 


प्‌ 


स्व जय जय 


वन स्य अन्‍ा उज। 
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नजर 
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पति-परादणा हिंदू स्री के रूप में देखते हैं। आदि से अंत तक चलनेवाले इन 
तीनों पात्रों का व्यवहार या तो किसी आदर की पूर्ति करता है या किसी वर्ग 
की सामान्य प्रवृत्ति का परिचय कराता है । 
चरित्र का विधान चार रूपों में हो सकता है--( १) आदश रूप में, 
(२) जाति-खमाव के रूप में, (३ ) व्यक्ति-खभ्ाव के रूप में, और ( 9 ) 
सामान्य खभाव के रूप में । अतः जिन पात्रों के चरित्र का हम विवेचन करेंगे 
उनके संबंध सें पहले यह देखेंगे कि उनके चरित्रों का चित्रण किन किन रूपों 
में हुआ है। जो चार रूप पीछे कहे गए हैं , उनसें सामान्य - खरूप का चित्रण 
तो चरित्र-चित्रण के अंतर्गत नहीं, बह सामान्य प्रकृति-बर्णन के अंतर्गत है, 
जिसे पुराने ढंग के आलंकारिक '्भावोक्ति' कहेंगे। आदश चित्रण के 
संबंध में एक बात ध्यान देने की यह है कि जायसी का आदश-चित्रण एक- 
देश-व्यापी है | | तुलसीदासजी के समान किसी सबॉगपू्ण आदश की प्रतिष्ठा 
'का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है। रल्लसेन प्रेम का आदश है, गोरा बादल 
वीरता के आदश हैं; पर एक पा ही शक्ति; वीरता, दया, क्षमा, शील, 
सोंद्य्य ओर विनय इत्यादि सबका कोई एक आदश जायसी के पात्रों. में 
। गोखामीजी का लक्ष्य था मनुष्यत्व के सर्वतोमुख उत्कर्ष द्वारा 
“भगवान्‌ के लोक-पालक खरूप का आभास देना । जायसी का लक्ष्य था प्रेम 
का वह उत्कपे दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने विशेष अभीष्ट की सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है | | रह्नसेन प्रेम-माग के भीतर तो अपना सुख-भेग क्‍या 
प्राण तक त्याग करने को तैयार है; पर वह ऐसा नहीं है कि ग्रेम-मार्ग के 
बाहर भी उसे द्रव्य आदि का लोभ कभी स्पशे न कर सके। प्रेम-मार्ग के 
भीतर तो उसे लड़ाई-भिड़ाई अच्छी नहीं लगती, अपने साथियों के कहने 
पर भी वह गंधवंसेन की सेना से लड़ना नहीं चाहता; पर अंलाउद्दीन का 
पत्र पढ़कर वह युद्ध के उत्साह से पूण हो जाता है। इसी श्रकार पद्मावती 
को देखिए । जहाँ तक रल्नसेन से संबंध है वहाँ तक वह त्याग की मूर्त्ति है; 
पर इसका मतलब यह नहीं हे कि सपत्नी के ग्रति स्वप्न- में भी वह इष्यो 
“की भाव नहीं रखती | | 
यह तो स्पष्ट ही है कि कथा का नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती 
है। अतः पहले इन्हीं दोनों के चरित्रों को लेते हैं. 
रत्नसेन-- नायक होने से प्राचीन पद्धति के अनुसार रत्नसेन के 
चारेत्र में आदर्श की प्रधानता है। यद्यपि उसके व्यक्तिगत स्वभाव ( जेसे, 
वृद्धि की अतत्परता, अदूरदर्शिता ) तथा जातिगत स्वभाव ( जैसे, राजपू्तों 


( ११८ ) 


की प्रतिकार-वासना ) की भी छुछ भलक मिलती है, पर प्रधानता आही- 
प्रतिष्ठापक व्यवहारों की ही है। आदर प्रेम का है, ओर गहरे सच्चे श्रेम का।. 
अतः उस ग्वल प्रेम के आवेग में जो कुछः करणीय अकरणीय रत्नसेन ने 


पु रु 


किया है उसका विचार साधारण धर्म-नीति की दृष्टि से न करना चाहिए। 
प्रसिद्ध पाश्वात्य भाव-वेत्ता मनोविज्ञानी शैंड (5॥870) ने बहुत ठीक कहा 
है--भत्येक भाव (रति,शोक, जुगुप्सा आदि) के कुछ अपने निज के गुण होते. 
है- प जिनमें से लोकनीति के अचुसार छुछ सदूगुण कहें जाते हैं और कद 
दुगुण--जो उस भाव की लक्ष्य-पूर्ति के लिये आवश्यक होते हैं|” इन गुणों 
का विचार भावोत्कषे की दृष्टि से करना चाहिए, लोकनीति की दृष्टि से नहीं। 
पर से न्कित पल हब आर सिह बे के पक विचार न के 
बता बाद गत गत नाश ल मल गज आह चाहता है। पहली वात चाहे हिंदुओं में प्रचलित रीति के कारण बुरी 
ने लगे पर दूसरी बात लोकदरष्टि में निद्य अवश्य जान पड़ेगी। वात वात में 
अपने सदाचार का द॑भ दिखानेवाले तो इसे “बहुत घुरी बात” कहेंगे। पर. 
'प्रेम-सार्ग की नीति जाननेवाले चोरी से गढ़ में घुसनेवाले रत्नसेन को कभी 
चोर न कहेंगे ! वे इस बात का विचार करेंगे कि वह श्रेम के लक्ष्य से कहीं 

च्युत तो नहीं हुआ । उनकी व्यवस्था के अनुसार र॒त्तसेन का आचरण उत्त: | 
समय निंदनीय होता जब वह अप्सरा के वेश में हुई पावंती और लक्ष्मी के. 
रूप-जाल और बातों में फेंसकर मार्ग-भ्रष्ट हो जाता |. पर उस परीक्षा में वह 


बी अर विस दी सिक आम की 
उपयुक्त विवेचन का तात्पय्य यह हैकि ग्रेम के साधन-काल में रत्नसेन 


में जो साहस, कष्ट-सहिष्युता, नम्रता, कोमलता, त्याग आदि गुण तथा 
अधीरता, ठुराअह और चौय्य आदि दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं वे प्रेम-जन्य हैं 
बे खतंत्र गुण या दोष नहीं माने जा सकते | यदि ये बातें प्रेम-पथ के अति- 
: रिक्त जीवन के दूसरे व्यवहारों में भी दिखाई गई होतीं तो इन्हें हम रत्नसेत 
के व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत ले सकते | - का 
* प्रीएलएए 80॥वि07 0प्रत5 $0 28०पुपां।० $99 राएप्रह8 87 ए099 
की छेए98 एलपप्ा/60 97 8 हज़४ाशा,,.०५०--- गु.956 जाए का।े एी००५ , 
878. 8660प780 छप्ठत .फिठा) ४ छ० तॉर्ििएए0यां: छए0णंप्राड ० शांश्ण ; ग्रि४ 
4707 ६06 तीर, र्णा शांग्ण .र्ण 500 ; 8९९०पवीर, फणा पर एगंयारण 
पं0ज एी ग9 36प्रतिगा बेड 80007फ्रंगड़ क्‍08 शब्यवेक्षावे फ्ींठो) 


अल्शी प्रीमाड ९४. | 
जहा रॉ 








--मछाए0298॥078 ० (कब 
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ह सी प्रकार सिंहलद्दीप से लोटते समय रत्नसेन का जो अर्थ-लोभ कवि 
ने दिखाया है. वह भी रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत नहीं आता | / 
४ किसी विशेष अवसर पर असाधारण सामग्री के प्रति लोभ प्रकट करते देखें 
हम किसी को लोभी नहीं कह सकते । हाँ, उस असाधारण सामग्री के तिर- 
£ स्कार से उसे निलॉस अवश्य कह सकते हैं | दोनों अचस्थाओं में अंतर यह 
है कि एक में लोभ करना साधारण वात है और दूसरी में त्याग करना असा- 
/ धारण वात है । किसी एक अवसर पर प्रदर्शित सनोवृत्ति स्वभाव. के अंतर्गत 
८ तभी समझी जा सकती है जब वह या तो साधारण से अधिक मात्रा में हो 
+ अथवा वह ऐसे शब्दों में व्यक्त की जाय जिनसे उसका स्वसाबगत होना 
। पाया जाय । जैसे “चाहे लोग कितना ही बुरा कहें, में इतना धन छोड़ नहीं 
» सकता” अथवा “चार पेसे के लिये तो में कोस भर दोड़ा जाऊँ, इसमें से 
: चार पैसे तुम्हें कैसे दे ढूँ ?” पर रत्नसेन के लोभ में इन दोनों में एक बात 
£ भी नहीं पाई जाती । वह लोभवाला प्रसंग केवल-इस उपदेश के निमित्त जोड़ा 


. गया है कि बहत अधिक संपत्ति देखकर वड़े बड़े त्यागियों को भी लोभ 


। हो जाता है । | 
।.... रत्नसेन की व्यक्तिगत विशेषता की झलक हमें उस स्थल पर मिलती है 
| जहाँ गोरा बादल के चेताने पर भी वह अलाउद्दीन के छल को नहीं, समझता 
और उसके साथ गढ़ के बाहर तक चला जाता.है। दूसरे पर छल का संदेह 
न करने से राजा के हृदय की उदारता और सरलता तथा नीति की दृष्टि से 
अपनी रक्षा का पूरा ध्यान न रखने में अदूरदर्शिता प्रकट होती ला | 
(ज्ातिगत स्वभाव का अभास इस घटना से मिलता है। दिल्ली से छुटकर 
जिस दिन राजा चित्तौर आता है उसी द्नि-रांत को पद्मिनी से देवपाल की 
ठुघ्ता का हाल सुनकर क्रोध से भर जाता है और सवेरा होते ही विना पहले 
से किसी प्रकार की तैयारी किए, देवपाल को वाँधने की म्तिज्ञा करके कुंभल- 
नेर पर जा हूटता है। पेट में साँग घुसने पर सी वह मरने के पहले देवपाल 
को सारकर वाँधता है । ग्रतिकार की यह प्रवल -वासना राजपूतों का जाति- 
गत लक्षण है । वीर लड़ाकी जातियों में प्रतिकार-वासना वड़ी अवल हुआ 
करती हे । अरबों का भी यही हाल था।) 
पद्मावतो--नायिका होने से पद्मावती के चरित्र में सी आदर्श ही की 
भधानता है । चित्तौर आने के पूर्व वह सच्ची प्रेमिका के रूप सें दिखाई पड़ती 
है। जब रस्नसेन को सूली की आज्ञा होती है तब वह भी प्राण देने को तेयार 
है। इसके उपरांत सिंहल से चित्तौर के माग में ही उसमें. चतुर ग्रहिणी 


( १४० ) 


के गुण का स्फुरण होने लगता है। समुद्र में जहाज नष्ट हो. गए और राजः 
रानी बहकर दो घाट लगे । राज! का खजाना और हाथीः घोड़े सव डूब गए। 
समुद्र के यहाँ से जब राजा-रानी विदा होकर चलने लगे तब राजा को सह 
ने हँस, शादूल आदि पाँच अलम्य वस्तुएँ दीं और रानी को लक्ष्मी ;ने पार 


के बीड़े के साथ कुछ रत्न दिए | जगन्नाथ पुरी में आने पर राजा ने जव देखा ) 
कि उसके पास उन पाँच वस्तुओं के सिवा कुछ द्रव्य नहीं है तब वह- मांग 
व्यय की चिता में पड़ गया | & उसी समय पद्मावती ने वे रत्ल वेचनेके 


लिये निकाले जो लक्ष्मी ने बिदा होते समय छिपाकर दिए थे। इस वात पे 
पद्मावती में उस संचय-बुद्धि का आभास मिलता है जो उत्तम ग्रहिरण॥+ 

ाप ् 
स्वाभाविक होती है । की 
: अपनी व्यक्तिगत दूरदर्शिता और घुड्धिमत्ता का परिचय - पद्मावती ने 


निकाले हुए राघव-चेतन को दान द्वारा संतृष्ट करने के अयह्ले में दिया द। 


राघव को निकालने का परिणाम उसे अच्छा नहीं दिखाई. पड़ा। ज्ञानः 


द्स्टि धनि अगम' विचारा ! भल न कीन्ह अस गशुनी निकारां ।! बुद्धिमान 
का दूसरा परिचय पद्िनी ने राजा के बंदी होने पर गोरा बादुल के पास 
जाने में दिया है। यद्यपि वे राजा से रूठे थे पर पद्चिनी ने उन्हीं को से, 


हितेषी और सच्चे वीर पहचाना । | 
90 ओर सं 8 ॥3० ५ 

 जातिगत स्वभाव उस ख्री-सुलभ श्रेमगर्व. और 23053 प्रति उस इृध्या 

में मिलता है जो नागमर्ती के साथ विवाद का कारण है। नांगमंती के वर 


में बड़ी चहल-पहल है और राजा भी वहीं हैं, -यह सुनते ही पद्मावती को 


इतना बुरा लगता है कि वह तुरंत वहाँ जा पहुँचती है और विवाद बेड़त 


है। उस विवाद में बह राजा के प्रेम का गर्व सी प्रकट करती है। यह ईों [ 


और यह ग्रेमगर्व ख्री-जाति के सामान्य स्वभाव के अंतर्गत माना जाता 
इसी से इनके वर्णन में रसिकों को एक विशेष॑ अकार का आनंद आया करत 
हु हे ली प हु [4 52022 टी 25 
है। ये भाव व्यक्तिगत दुष्ट प्रकृति के अंतर्गत नहीं कहे जा सकते। उुरुषों 


 -# यद्यपि समुद्र से बिदा होते समय “ओर दीन्ह. बहु रतन पखाना” कर्वि मे 
डे ०० 2. कछ नहीं न ; यह (2] 
कहा है पर जगन्नाथ में आने पर राजा के पास कुछ भी नहीं रह गया था यह स॑ 


॥०> व] ्. हे 7 नी 52८७ ४5 ४5 ठि हा |्रठ खब दर य ६ |; 
लिखा है---“राजै .पदुमावति सौं कहा साँठि नाठि, किछु गाँठि न रहा | अये । 


७ 3३० ः गया 
तो यह मानें कि समुद्र का दिया हुआ. रत्न द्रव्य सब रास्ते स॑ख्च या नष्ट हो गया 


अथवा यह मानें कि समुद्र से उन पाँच वस्तुओं के अतिरिक्त हव्य मिलने करा 


शप्पंणा पत्निप्र ज्नै ] 


६. 5१.८) 


अपनी जब रएदस्‍्ती से स्त्रियां के कुछ दुःखात्सक भावों को भी अपने विलास 
ओर मनोरंजन की सामग्री चना रखा है | जिस दिलचस्पी के साथ-बे मेढ़ों 
की लड़ाई देखते हैं उसी दिलचस्पी के साथ अपनी कई ख्त्रियों के परस्पर 
कलह को | नवोढ़ा का 'भय ओर कष्ट! सी नाथिका-सेद के रसिकों के आनंद 
के असंग है। इसी परिपाटी के अनुसार खियों की प्रेम-संवंधिनी ईर्ष्या का 
भी झूंगार-रस में एक विशेष स्थान है। यदि स््ियाँ सी इसी ग्रकार पुरुषों की 
म-संवंधिनी देष्या को अपने खेलवाड़ की चीज वनावें तो कैसा ? 
| सबसे उज्ज्वल रूप जिसमें हम पद्मिनी को देखते हैं चह सती का हे। 
“यह हिंदू-नारी का चरम उत्कपे को पहुँचा हुआ रूप हू जायसी ने उसके 
सतीत्व की परीक्षा का भी आयोजन किया है। पर जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है जायसी ने ऐसे लोकोत्तर दिव्य-्म्रेस की परीक्षा के लिये जो कसौटी 
तेयार की है, वह कदापि उसके महत्त्व के उपयुक्त नहीं है । 
राजपूतों में 'जोहर' की प्रथा थी। पर पद्मावती और नागमती का सती 
होना 'जोहर के रूप में नहीं कहा जा सकता । जौहर तो उस समय होता था 
जव शत्रुओं से घर गह के सीतर के सेनिक गढ़-रक्षा की आशा न देख शस्त्र 
लेकर वाहर निकल पड़ते थे ओर उनके पराजय या सारे जाने का समाचार 
गढ़ के भीतर पहुँचने पर ख्रियाँ शत्रु के हाथ में पड़ने के पहले अभ्नि में कूद 
इती थीं | पुर जायसी ने सुसलमान-सेना के आने के पहले ही रह्ससेन की 
मृत्यु दिखाकर पद्चिनी और नागमती का विधिपूषक पति की चिता में वेठकर 
सती होना” दिखाया है। इसके उपरांत और सब ज्षत्राणियों का “जौ 
कहा गया है 
जातिगत स्वभाव के भीतर क्षत्रिय-नारी के उपयुक्त पद्मिनी के उस साहस- 
पूर्ण उद्योग को भी लेना चाहिए जो उसने अपने पति के छुटकारे के लिये 
किया। उसने कैसे ओज-भरे शब्दों में गोरा वादल को बढ़ावा दिया है । 
नागभती-- सती नागमती को पहले हम 'रूपगर्विता? के रूप सें देखते 
हैं। रूप-गव छ्लियाँ के जातिगत सामान्य रवभाव के अंतर्गत ससाझए । 
ही सपत्नी के ग्रति उसकी इेष्या को भी समझना चाहिए। इस जाति- 
गत इष्यों की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ी हुईं हम नहीं पाते हैं जिससे 
विशेष इंष्याल्ु प्रकति का अचुसान कर सके। नागमंती पद्मिनी के विरु 
कोई भीषण पड़यंत्र आदि नहीं रचती है। कहीं कहीं तो उसकी हेर्ष्या भी 
पते को हितकासना के साथ सिश्चित दिखाई पड़ती है। राजा रह्नेसेन के 
वंदी होने पर नागसती इस प्रकार विलाप करती है. 


. ओेष्ठ आचरण का विधान नहीं हो सकता । - उसकी, संग्रदाय-गत प्रवृर्चि के 


( शशुर ) 


पश्मचिनि ठगिनी भइ क्रित साथा | जेहि तें रतन परा पर हाथा 4.» 

इस जातिगत खभाव से आगे बढ़कर हम नागमती के आदश पक्ष फ्‌ #' 

आते हैं। पति पर उसका कैसा गूढ़ और गंभीर प्रेम उसकी वियोग-॥ 

द्वारा व्यक्त होता है ! पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह पक्ष अत्यंत गंभीर »| 

और मधुर है। पति-परायणा नागमती जीवन-काल में अपनी प्रेम-ज्योति ऐ 

गृह को आलोकित करके अंत में सती की दिगंत-व्यापिनी प्रभा से दमकक 
इस लोक से अदृश्य हो जाती है । 


रत्नसेन और बादल की माता--ये दोनों सामान्य माता के हो 
में हमारे सामने आती हैं, क्षत्रिय माता के रूप में नहीं। इसके वात्सल 
की व्यंजना में हम उस स्नेह की भालक पाते हैं जो पुत्र के अति-मादाप 
सामान्यतः: होता है। दोनों में किसी प्रकार की व्यक्तिगत विशेषता रह 
दिखाई पड़ती । बर्ग विशेष की किसी प्रवृत्ति का भी पता उनमें नहीं है। रे 
में जाते हुए पुत्र को रोकने का अय्न करके वादल की माता सामान्य मारे 
का रूप दिखाती है, क्षत्राणी या ज्षक्षिय माता का नहीं । ह 

राघव चेतन--ईस पात्र का खरूप समाज की उस भावना का पंत 


देता है जो लोकग्रिय. वेष्णब-धर्म के कई रूपों में प्रचारक कारण शा 
तांच्िकों या वाममार्गियों के विरुद्ध हो रही थी। इस सामाजिक ही 

यदि हम देखते हैं तो राघव चेतन वर्ग विशेष का उसी.प्रकार अतिर्नित 
ठहरता है जिस प्रकार शेक्सपियर के-“वीनिस नगर का व्यापारी” का | 
लाक। वह भूत, ग्रेत यक्षिणी की पूजा करता था। उसकी बृत्ति उम्र और | 
हिंसापूर्ण थी । कोमल और उदात्त भावों से उसका हृदय शूल्य था। वि 
का उसमें लेश न था। वह इस बात का मूर्ततिमान्‌ प्रमाण था कि रे 
संस्कार और. बात है, पांडित्य. और वात-।: हृदय के उत्तम, संस्कार 


प्‌ 










अतिरिक्त उसकी व्यक्तिगत अहंक़ार-इत्ति का भी कुछ पता इस वात से मितता । 
है कि वह अपने को औरों से मिन्न और श्रेष्ठ अकट' करना चाहता था। जी 
बात सब लोग कहते उसके अतिकूल कहकर वह अपनी धाक जमाने की 
फिक्र में रहता था । सब पंडितों ने अमावस्या बताई तव उसने ट्वितीया के 
कर सिद्ध यक्षिणी के बल से अपनी वात रखनी चाही । 

जिस राजा रल्नसेन के यहाँ बह जीवन भर रहा, उसके श्रति अतज्ञता का 
कुछ भी भाव उसके हृदय में हम नहीं पाते | दश स॑ निकाले जाने की अन्न 


( १२३ ) 


:"तै ही उसे बदला लेने की धुन हुई । पद्मिनी ने अत्यंत अमूल्य दान देकर 
7 संतुष्ट करना चाहा पर उस कृपा का उस पर उल्टा प्रभाव पड़ा | पहले 
४ अपने स्वासी की पत्नी को घुरे भाव से देख उसने घोर अविवेक का परि- 
प्य दिया। फिर उसके हृदय में हिंसा-बृत्ति और ग्रतिकार-बासना के साथ 
:#साथ लोभ का उदय हुआ । वह सोचने लगा कि दिल्‍ली का बादशाह 
-+लाउद्दीन अत्यंत प्रबल और लंपट है, उसके यहाँ चलकर पद्चिनी के रूप 
वरणणुन करूँ तो बह चित्तौर पर अवश्य चढ़ाई कर देगा जिससे मेरा बदला 
बुक जञायगा और धन भी बहुत प्राप्त होगा । निलेज्न भी वह परले सिरे 
| दिखाई पड़ता है। जिस खामी के साथ उसने इतनी क्ृतन्नता की, चित्त 
ढ़ के भीतर वादशाह के साथ जाकर, उसको मुँह दिखाते उसे कुछ भी 
ज्ञान आई। अपनी नीचता की हद को वह उस समय पहुँचता है जब 
“जा रस्तसेन के गढ़ के वाहर निकलने पर वह उन्हें बंदी करने का इशारा 
र्ताहे। 
// सारांश यह कि अहंकार, अविवेक, कृतन्नता, लोभ, निलेज्जता और हिंसा 
7रा ही उसका हृदय संघटित ठहरता हे। यदि पदमावत के कथानक की 
/चना सदसत्‌ के लोकिक परिणास की दृष्टि से की गईं होती तो राघव का 
८ रिणाम अत्यंत भयंकर दिखाया गया होता । पर कवि ने उसके परिणाम की 
थे भी च्चो नहीं की है। 
# गोरा बोद्‌>--ज्षत्रिय-बीरता के ये दो अत्यंत निर्मेल आदश जायसी 
सामने रखे हैं। अवलाओं की रक्षा से जो माधुय्ये योरप के मध्य युग के 
/इंटा की वीरता में दिखाई पड़ता था उसकी भकलक के साथ ही साथ स्वामि- 
मैक्ति का अपूब गोरव इनकी वीरता में देख मन सुग्ध हो जाता है । जायसी 
की अंतर प्टि धंन्‍्य है जिसने भारत के इस लोकरंजनकारी न्षात्र तेज 
की पहचाना । 
/ पहले हम इन दोनों वीरों के खरेपन, दूरदर्शिता, -आत्मसस्सान और 
/पामिभक्ति इन व्यक्तिगत गुणों की ओर ध्यान देते हैं। गढ़ के भीतर बाद- 
|गह को घूमते देख इनसे न रह गया । इन्हें बादशाह के रंग-ढंग से छल का 
/देह हुआ और इन्होंने राजा को तुरंत सावधान किया | जब राजा ने इनकी 
(पत्ते है मानी तब ये आत्म-सस्मान के विचार से रूठकर घर बंठ रहे। मंत्रणा 
कर्तेंग्य. से मुक्त होकर ये शब्न-अहण के कत्तज्य का अवसर देखने लगे। 
(पेहे अचसर: भी आया | रानी पद्मिनी पैदल इनके घर आई और रो रोकर 
/ “पे राजा की छुड़ाने की प्राथना. की । कठोरता के अवसर पर कठोर से कठोर 


न 
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होनेवाला और कोमलता के अवसर पर कोमल से कोमल होनेवाता हो 
ही प्रकृत क्षत्रिय हृदय है। अत्याचार से द्रवीभूत होनेवाले हृदय की २७ 
ही लोक-रक्षा के उपयोग में आ सकती है। रानी की दशा देखते ही- 
गोरा बादल दुवो पसीजे | रोवत रुहिर. सीस  लहि भीजे]॥ 

दोनों की तेज भरी प्रतिज्ञा सुनकर पद्मिनी ने जो. साधुवादं दिया सपे 
भीतर क्षात्र धरम की ओर यह स्पष्ट संकेत है-- ....' े 
तुम ठारन भारन्द्द जग जाने | तुम सुपुरुष ओ करन बखाने | ४ 

' संसार का भार टालना, विपत्ति से उद्धार करना,, अन्याय, और अत 

चार का दमन करना ही ज्षात्र घम है। .. 6. .. ४४ 


हमे 


इस ज्ञात्र धर्म का अत्यंत उज्ज्वल स्वरूप इन दोनों. वीरों के आंचए 
में कलकता है | कवि ने वादल की छोटी अवस्था दिखाकर .और उस 
नवागता वधू को लाकर कत्तंव्य की एक बड़ी कड़ी कसौटो सामने रखतेडे 
साथ ही साथ संपूर्ण प्रसंग को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना दिया है। बादल यु 
यात्रा के लिये तैयार होता है। उसकी माता स्नेह-वश युद्ध.की. मीषशा 
दिखाकर रोकना चाहती है । इस पर वह अपने वल के विश्वास की छू 
दिखाता है । इसके पीछे उसकी तुरंत की आई हुईं वधू सामने आकर सई 
होती है, पर वह हृदय को कठोर करके मुँह फेर लेता हज. 
तब धनि कीन्हि विहँसि चल दीठी | बादल तबहिं दीन्हि .फिरि' पीठी ॥ 
मुख फ़िराइ सन अपने रीसा | चलत न तिरिया -कर मुख दीसा॥ . 
यह कत्तव्य की कठोरता है। फिर ख्री. फेंटा पकड़ती है, पर बादल छड़ी 
कर अपना कत्तेव्य समझता है-- हे औक 
जौ तुई गवन आइ गजगासी | गवन मोर जह॒वाँ मोर स्वामी ॥ 
कत्तेव्य की यह कठोरता कितनी सुंदर और कितनी मर्मस्पर्शिनी है! . 
इस आदर्श ज्षत्रिय-बीरता के अतिरिक्त दोनों में युक्ति-पढ़ता का वर्क 
गत गुण भी हम .पूरा पूरा पाते हैं । सोलह सौ पालकियों के भीतर राजः 
योद्धाओं. को बिठाकर दिल्ली ले जाने की युक्ति इन्हीं: दोनों बीरों की.सोची 
हुई थी जो.पूरी उत्तरी). ..; ... ._#॥. कक 
: बृद्ध-बीर गोरा ने अपने पुत्र वादल को ६०० सरदारों के साथ, बेटे ह' 
राजा को पहुँचाने, चित्तीर की ओर भेजा और आप केवल एक हजार सु 
दारों को लेकर.घादशाही फौज को तव “तक रोके रहा जब तक राजा चित्त 
नहीं पहुँच गया । अंत में उसी युद्ध में चह्‌ वीरगति को प्राप्त हुआ | 
पेट में साँग धैंसी और. आँतें जमीन पर गिर पड़ीं पर आँतों को वॉधका 


| 
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<#ह फिर घोड़े पर सवार हो लड़ने लगा। उसी समय चारण ने साधुवाद 
४वथा-- ह 
हि भाँट कहा, घनि गोरा | तू भा रावन राव। 
ह आति समेटि वॉघि के ठरय देत है पाव ॥| 
... वादल भी रत्नसेन की मृत्यु के पीछे चित्तौरगढ़ की रक्षा में फाटक पर 
रा गया। 
बादल की स््ली-पादल की स्ली का चित्रण बराबर तो सामान्य ख्री 


:# रूप में है पर अंत में वह अपना वीरपत्नी और क्षत्राणी का रूप प्रकट 
रिती है। जब उसने देखा कि पति किसी प्रकार युद्ध से विम्ुख न होंगे, 

“व बह कहती है-- 

:£ जो तुम कंत | जूक जिउ काँधा | तुम, पिउ ! साहस, में सत बाँधा || 

४. रन. संग्राम जूक्ति जिति आवहु | लाज होइ जो पीठि देखावहु ॥ 

:£ इसके उपरांत अपनी दृढ़ता और क्षात्र गौरव' की व्यंजना देखिए, केसे 

सअथ-गर्मित वाक्य द्वारा वह करती है-- 

0 5» तुम, पिउ ! साहस बाधा, में दिय माँग सेंदूर। 

छः ह दोठ सँमभारे होइ सेग, वाजे मादर तूर || 

तुम युद्ध का साहस वाँधते हो और में सती का बाना लेती हूँ । इन दोनों 

“बातों का जब दोनों ओर से निर्वाह होगा तभी फिर हमारा-तुम्हारा साथ हो 
सकता है| यदि तुम युद्ध में वीरगति को श्राप्त हुए -और में सती न्नहुई तो 

£साथ न होगा ; यदि तुम पीठ दिखाकर भाग आए तब भी -मेैं तुमसे-न मिल 
सकूँंगी । यदि दोनों ने अपने-अपने पक्त का निर्वाह किया तो जय और परा- 
जय दोनों अवस्थाओं में सिलाप हो सकता है--तुम जीतकर आए: वो इसी- 

! लेक में और मारे गए तो उस लेक में । 

/ देवपाल को दूतो-ईंसका चित्रण दूतियों का सामान्य लक्षण लेकर 


: दी हुआ है। दूतियों सें जेसा आडंबर, धूत्तंता, प्रगल्भता, वाकचातुय्य [द्खान 

: की परिपाटी है वैसा ही कवि ने दिखाया है । पहले तो अपने ऊपर कुछ स्नेह 
ओर विश्वास उत्पन्न करने के लिये वह पद्मिनी के मायके की बनती है ।. फिर 

£ उसके रूप-गीवन आदि का वर्णन करके उसके ह॒दूय में विषय-वासना उद्दीप् 

» फरना चाहती है । पर-पुरुष की चर्चा छेड़ने पर जब पद्मिनी चौंककर कहती 

$ है कि तू मेरे ऊपर ससि या कालिसा लगाना चाहती है तव वह 'मसि! शब्द 
पर इस प्रकार तक करती है. 


| 
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की हो जाती है उसको बहुत सुंदर माँकी गोस्वामीजी ने उस समय दिस 
पी समय वनवासी राम को . जनपदवासी कुछ दूर तक पहुँचा आते 
ओर उनकी वाणी सुनने के लिये कुछ प्रश्न करते हैं। केकेयी और मंथर 
संवाद में भी मनोवृत्तियों का बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण है । जायसी मिन्न-मः 
मनोवृत्तियों की परख में ऐसी दक्षता नहीं दिखाते। .  ..... . - 
कहने का मतलब यह नहीं कि जायसी ने इस वात-की ओर कुछ घा 
नहीं दिया है| गोरा-वादल के अतिज्ञा करने पर क्ृतज्ञता-बश पक्षिनी के हद 
उन दोनों वीरों के प्रति जो महत्त्व की भावना जाग्रत- होती है वह वहुत | 
स्वाभाविक .है। पर ऐसे स्थल वहुत कम हैं | सामान्यतः. यही कहा जा सक्रां 
है कि मिन्न भिन्न परिस्थितियों की अंत ति का सूक्ष्म निरीक्षण जावसीई 
बहुत कम है। । 5 कक) 


5 श्ट्ने ५ 


मत और सिद्धांत . . . 6: 

यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि मुसलमान फकीरों की एक प्रकि 

गद्दी की शिज्य-परंपरा में होते हुए भी, तत्त्वद्ृष्टि-संपन्न होने के कारण, जा 
के भाव अत्यंत उदार थे। पर विधि-विरोध, विद्वानों की निंदा, अनधिवीर 
चर्चा, समाज-विद्ेष आदि इनकी उदारता के सीतर नहीं थे। व्यक्ति॥ 
साधना की उच्च 'भूमि पर पहुँचकर भी लोकरक्ञा और लोकरंजन के ग्ति( 
आदशों को ये प्रेम और सम्मान की दंष्टि. से देखते थे। न्‍्यायनिष्ठ' राजरर्ँि 
सच्ची वीरता; सुख-विधायक गभ्ुत्व, अतुरंजनकारो ऐश्वर्य, ज्ञानवर्द्धक पाढित 
'में ये भगवान्‌ की लोकरक्षिणी कला का दर्शन, करते . थे और उनकी खर् 
करना वाणी का-सदुपयोग मानते थे। «साधारण धस्मे और विशेष पर्म 
दोनों के तत्त्व -को ये समभंते थे। लोक मर्य्यादा के अचुसार जो सम्भव 
दृष्टि से देखे जाते हैं उनके उपहास और निंदा द्वारा निम्न श्रेणी” की जन 
'की ईष्या और अहंकर-ब्चत्ति को तुष्ट करके यदि ये चाहते तो ये भी एक न 
पथ! खड़ा कर सकते थे। पर इनके हृदय में यह वासना नथी । 
पैगंबरों, मुल्लों और पंडितों की निद्ा करने के स्थान पर इन्होंने अंथारभ 
'उनकी.स्तुति की है और अपने को “पंडितों का पछलग[” कहा है 
: विधि पर इनकी पूरी आस्था थी। 'वेद-पुराण! और कुरान आर्य 

- थे लोक-कल्याण-मोर्ग प्रतिपादित करने वाले वचन मानते थे। जो वें 
प्रतिपादित मार्ग पर न चलकर मनमाने साय पर चलते है उन्हे जावसी अर्खे 


दी 
ध््ा 


के | 


नहीं समभते-- .. 
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7 - राघव पूज जाखिनी, दुइज देखाएसि साँक। 
चेदपंथ जे नहिं चलहिं, ते भूलहिं बन माँक ॥ 
हर मूठ त्रोल थिर रहे न राँचा | पंडित सोइ वेदमत साँचा || 
हू: - : वेद-बचन मुख साँच जो कहा । सोजुग जुग अहथिर होइ रहा ||. 
आरंभ में ही कहा जा चुका है कि वल्लमाचाय्य, रामानंद, चैतन्य महा- 
मश्नझु आदि के प्रभाव से जिस शांतिपूण और अहिसामय वैष्णव धर्स के 
४5 प्रवाह ने सारे देश को भक्तिरस में सप्त॒ किया उसका सबसे अधिक विरोध 
॥ छग्न हिंसा-पूरण शाक्तमत और वामसार्ग से दिखाई पड़ा। 'मैंत्र-तंत्र के अ्रयोग 
#! फरनेवाले, भूत-प्रेत और यक्षिणी आदि सिद्ध करनेवाले तांजिकों और शाक्तों 
ध7 के श्रति उस समय समाज के भाव कैसे हो रहे थे, इसका.पता राघव. चेतन 
. के चरित्र-चित्रण से सिलता है। शाक्त-मत-विहित मंत्र-तंत्र और प्रयोग आदि 
वेद-विरुद्ध अनाचार के रूप में समझे जाने लगे थे | गोस्वामी 'तुलसीदासजी 
ने भी कई जगह समाज की इस प्रवृत्ति का आभास दिया है, 
ट '.'. जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहिं भूतगन घोर । 
व तिनकी गति भोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥ 
:#.. अस-अ्धान वेष्णव मत के इस पुनरुत्थान से अहिसा का भाव योंतो 


/ सारी जनता में आदर लाभ कर चुका था पर साधुओं और फकीरों के हृदय . 


मई विशेष रूप से बद्ध-मूल हो गया था। क्‍या हिंदू क्‍या मुसलसान, क्‍या 
८6 सैगुणोपासक कया नि्गणोपासक, सव प्रकार के साधु और फकीर इसका 
# भहेत्त्त स्वीकार कर चुके थे। कवीरदास का यह दोहा प्रसिद्ध ही है-- 


बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी. खाल । 


५ ० 


हि जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल १॥. 

£... इसी प्रकार और बहुत जगह कबीरदासजी ने पशु-हिंसा के विरुद्ध वाणी 
ऋ सुनाई है, जै 

22 8 दिन को रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय | 

! .. यह तो खून, बह बंदगी, कहु क्‍यों खुसी खुदाय ॥ 

 + हे ० खुस खाना है खीज़री, माँक प्रा हुक लोन |. 

४ « - -- माँस पराया खाय कै गला कठावे कौन. !॥ 


इस साघु-अबृत्ति के अनुसार जायसी ने भी पशु-हिसा के विरुद्ध अपने 
लिचार, युद्धस्थल्ष के बर्णन में; इस प्रकार प्रकट किए हैं. 
ह जिन्ह जस माँसू समखा परावा | तस तिन्ह कर लेइ' औरन खावा ॥ 
९ 


न छ 
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जायस।| मुसलमान थे इससे उत्तकी उपासना निराकारोपासना ही की 
जायगी। पर सूफी मत की ओर पूरी तरह भ्रुकी होने के कारण उनकी उप. 
सना से साकारोपासना की सी ही सह्ृदयता थी । उपासना के. व्यवहार ३ 
लिये सूफी परमात्मा को अनंत सौंदय्ये, अनंत शक्ति और. अनंत .गयों 
समुद्र मानकर चलते हैं | सूफियों के अद्वेतवाद. ने एक वार मुंसलमानी के 
में बड़ी हलचल मचाई थी.। ईरान, तूरान आदि में आयय्य-संस्कार वहुते दिनों 
तक दवा न रह सका | शामी कट्टरपन के प्रवाह के बीच भी उंसने अपना 
सिर उठाया मंसूर हल्लाज खलीफा के हुक्म से सूली पर चढ़ाया गयां पर 
“अनलहक” ( में अह्म हूँ ) की आवाज बंद न हुईं। फारस.के पहुँचे.हु: 
शायरों की अबवृत्ति इसी अद्वेत पक्ष की ओर रही । । 
पैगंबरी एकेश्वरवाद (॥४०0706087 ) ओर इस अद्वेतवाद (7४ 079॥]) 
में.बड़ा सिद्धांत-भेद था। . एकेश्वरवाद और बात है, अद्वेतवाद. और वात! 
एकेश्वरवाद स्थूल देववाद. है ओर अद्वतवाद सूक्ष्म आत्मवाद या बह्यवाद | वहुः 
से देवी-देवताओं को मानना और सबके दादा एक बड़े देवता ( इश्वर 
मानना एक ही बात है | एकेश्वरवाद भी -देववाद ही है। भावना में कई. 
अंतर नहीं है । पर. अद्वेतवाद गूढ़ दाशनिक चितन का फल है, सूक्ष्म अतः 
ष्रि द्वारा आध्त तत्त्व है, जिसको अलुभूति-मार्ग सें लेकर सूफी आदि अ# 
भक्त-संग्रदाय चले । एकेश्वरवाद का मतलव यह है कि एक स्वशक्तिमान्‌ सब 
बड़ा. देवता है जो. सष्टि की रचना, पालंन और . नाश .करता है। अद्वतवा 
का मतलब है. कि दृश्य जगत्‌ की वह में उसका आधार-स्वरूप एक ही अर 
नित्य तत्व है और बही सत्य है। उससे स्वतंत्र और कोई अलग सत्ता नह 
है और न आत्मा परमात्मा में कोई भेद है। दृश्य जगत्‌ के नाना रूपों को वहीं 
: झव्यक्त अ्ह्म के व्यक्त आभास मानकर सूफी लोग भाव-मन्न हुआ करते 
अत: स्थूल एकेश्वंरवाद_ और जह्यवाद -में भेद्‌ यह हुआ कि.एकेश्ररवा: 
के भीतर. बाह्यार्थंवाद छिपा है क्‍योंकि वह जीवात्मा, परमात्म! और जँ 
जगत्‌ तीनों को अलग अलग- तत्त्व मानंतां है पर तह्यंवाद में शुद्ध परम: 
तत्त्व के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं मांनी जाती, आत्मा और परमार्ली 
में भी कोई भेद नहीं माना जाता। अतः स्थूल दृष्टिवाले पैगंबरी, एकेट्ररवी: 
दियों के. निकट यह कहना कि “आत्मा और परमात्मा एक ही है” अथर्वी 
“मैं ही अहम हैँ? कुफ की बात हैं।. इसी से सूफियों को कट्टर मुसलमान 5 
तरह के काफिर सममते थे । सूफी मजहबी दस्तूर (कर्मकांड और संस्कार ) 
आदि के संबंध में भी कुछ आजाद दिखाई देते थे ओर मोक्ष के लियः 


>' 








( १३१ ) 


“पंगंबर आदि मध्यस्थ की जरूरत नहीं बंताते थे। इस प्रकार के भावों का 
' प्रचार वे कथाओं द्वारा सी किया करते थे। जैसे, कयामंत के दिन जब 
मुहस्सद साहव खुदा के सामने सबको पेश करने लगेंगे तब कुछ लोग भीड़ 
परे अलग दिखाई देंगे। मुहस्समद साहब कहेंगे "ऐ खुदावंद ! ये लोग कौन 
“है, से नहीं जानत”। खुदा उस वक्त कहेगा “ऐ मुहस्सद ! जिनको तुसने 
रेश किया वे तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं जानते । ये लोग मुझे जानते हैं; तुस्हें 
ही जानते” | "फारस के शिक्षित समाज का क्ुुकाव इस सूफी मत की ओर 
उहुत कुछ रहा । जायसी ने सृफियों के उदार प्रेस-सा् के प्रति अपना अर्जु- 
+शग-प्रकट किया है-- 
प्रेम-पहार कठिन बिधि गढ़ा । सो पे चढ़े जो सिसों चढ़ा ॥ 
“... पंथसूरि कर उठाअँकूरू | चोर चढ़े, की चढ़ मंसूरू ॥ 
7 यहाँ पर संक्षेप सें सूफी मत का कुछ परिचय दे देना आवश्यक जान 
पड़ता है। आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुदा की 
*राह पर अपना जीवन ले चलते थे, दीनता ओर नम्रेता के साथ बड़ी फटी 
हालत मे दिन बिताते थे, ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूख-प्यासं सहंते थे 
“ओर इश्वर के प्रेम सें लीन रहते थे। कुछ दिनों तक तो इसलाम की साधा- 
£ रण धमं-शिक्षा के पालन में विशेष त्याग और आग्रह के अतिरिक्त इनंमें 
कोई नई बात यां विलक्षणता नहीं दिखाई पड़ती थी। पर ज्यों ज़्यों ये 
६ साधना के सानसिक पक्ष की ओर अधिक अबूत्त होते गए, त्यों त्यों' इसलास 
#/% वाह्य विधानों से उदासीन होते गए। फिर तो धीरे धीरे अंतःकरण की 
पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही ये मुख्य कहने लगे और बाहरी वातों 
कि आडइंबर। मुहस्मद साहव के लगभग ढाई सो बष पीछे इनकी चितन- 
:£ डति का विकास हुआ और ये इसलाम के एकेश्वरवाद ( ताहीद ) से 
/#अह्ठतवाद पर जा पहुँचे । जिस अकार हमारे यहाँ अदछ्वेंतवादी, विशिष्टाहत- 
#पादी, विशुद्धाइंतवादी और ह्ेतवादी आंदि सब श्रुतियों को ही आधार 
६सानकर उर्न्ह के बचनों को प्रसाण से लाते थे उसी प्रकार ये कुरान के बचना 
#की अपने ढंग पर व्याख्या करते थे। कहते हैं कि अंद्लैतवाद का वीज इन्हें 
# कुरान के कुछ बचनों सें ही मिला, जैसे--/“अंज्लाह के मुख के सिवा सब 
/पेस्तुए न्ाशवान्‌ ( हालिक ) हैं; चाहे तू. जिधर फिरे अल्लाह का झुंह उधर 
£ ही पावेगा |? : जो हो, कुरान का अल्लॉांह-रूंपं 'पुरुष-विशेष” सूंफियों के 
/ यहाँ जाकर अद्भैत पारसार्थिक सत्ता हुआ | ह 


/ 


# ५ इसमे संदेह नहीं कि सूफियों को अदतवाद पर लानेवाले अंभोव अधिकें- 


7४५७ 
था 


'सूफिय़ों में. बहुत स्पष्ट नहीं है । हमारे यहाँ मन ( अंतःकरण ) और 


. उसके द्वारा-ही सब अकार का वस्तु-ज्ञान होता है अर्थात्‌ उसी पर वर, 


( ११५ ) 


तर बाहर के थे। खलीफा लोगों के जमाने में कई देशों के विद्वान वा 
ओर वसरे में आते-जाते थे . आयुर्वेद, दशन, ज्योतिष, विज्ञान आदि ड़ 
अनेक भाषाओं के अंथों का अरबी में. भाषांतर भी हुआ। यूनानी भा 
के किसी पंथ का अनुवाद अरस्तू के सिद्धांत! के नाम से अरबी भाषा 
हुआ जिसमें अद्वेतवाद का दाशनिक रीति पर ग्रतिपादन था। छल 
अतिरिक्त भारतवर्ष के वेदांत-केसरी का गजन भी दूर दूर तक गूज़्पो 
था। -मुहस्मद बिन कासिम के साथ आए हुए-कुछ अरब सिंध में रण 
थे |: इतिहासों में लिखा है कि वे और . उनकी. संतति ब्राह्मणों के साथ कं 
मेल-जोल से रही । इन अरबों में कुछ सूफी भी थे जिन्होंने हिंढुओं. 
तवाद का ज्ञान आप्त किया और साधना की वातें भी सीखीं। सिंध के आ 
अली प्राणायाम,क्ी विधि ( प्रास-ए-अनफास ) जानते थे । उन्होंने वावन: 
को “फना” ( शुजर जाना अर्थात्‌: अहंभाव- का. सबंधा, त्याग और विफ 
वासना की.निवृत्ति. ) का सिद्धांत बताया। केहने की. आवश्यकता नहीं कि 
“फना! बौद्धों के निवाण की प्रतिध्वुनि थी-। वलूख, और तुर्किस्तान आऑँः 
देशों में बौद्ध सिद्धांतों की गूज तब तक छुछ बनी हुई थी। बहुत से # 
और तुरुष्क उस समय तक बौद्ध बने थे. और पीछे सी छुछ दिनों तक रू| 
चंगेज खाँ बौद्ध ही था। अल्ाउद्दीन के समग्र. में कुछ ऐसे मंगोल भाखरई 
में भी आकर बसे थे जो “नए बने हुए मुसलमान” कहे गए है। है 

अब सूफियों की. सिंद्धांत- संबंधिती. कुछ खास खास .बातों का थाई 
उल्लेख, करता हूँ जिससे जायसी - के दोनों ग्रंथों का तात्पय्य  समभने-में सह 
यता मिलेगी। सूफी लोग , सलुष्य के चार विभाग मानते हैं--( १) 7१ 
( विषय-भोग चृत्ति या इंद्रिय ), ( २.) रूह ( आत्मा या चित्‌ ), (३) 
(हृदय )और (४) अक्ल (बुद्धि)।-... .... 
। . नफ्स, के साथ युद्ध लाधक का अथम लक्ष्य. होना चाहिए। कल्व है” 
और रूह ( आत्मा ).दारा ही साधक अपनी साधना करते हैं। कब ते। 
(हृदय. का एक सबसे भीतरी तल सिर” भी मानते हैं ।'कल्च और रु क* |; 
















7 


कल हक) ले े के क्लब (“ ४! 
सें प्राकृतिक अग्राकृतिक का जैसा भेद है बैसा कोई भेद नहीं है। के ! 


एक भूतातीत पदार्थ कहा गया है, प्रकृति. का विकार या भौतिक पदार्थ *हैं 


ग्रतिबिंब पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण पर पड़ता है। शाहजहाँ # 
5 का पु शो ५ दर श! 3 
दाराशिकोह- ने अपनी छोटी सी पुस्तक “रिसालए हक-लुमा” में चार ४ | 


की सच. है इन ( १ ट्र्‌ इ्‌ 
“5 कहे है---(१)आलमसे नासूतं--भोतिक जगत, (२) आलमे मलकूत या आलमे 
“ अरवाह--चतू जगत या आत्म-जगत, ( ३) आलमे जेचरूत--आनंदसय 
:जगत्‌ जिसमे सुख-दुःख 'आदे हंद नहों ओर ( ४ ) आलमसे लाहत--सत्य 


7४ क्षगत्‌ या बह्म । 'कल्व', रूह ( आत्मा ) और रूपात्मक जगत्‌ के दीच का 


८४ उक साधन-रूप पदार्थ हैं। इसका कुछ स्पष्टीकरण दाराशिकोह के इस विच-. 


८८ रण से होता है-- 
:४४+ “हृश्य जगत्‌ में जो नाना रूप दिखाई पड़ते हैं वे तो अनित्य हैं पर 
“उन रूपों की जो भावनाएँ होती हैं वे अनित्य नहीं हैं। वे भाव-चित्र नित्य 
: £8। उसी भाव-चित्र जगत (आलमे सिसाल) से हम आत्म-जगत्‌ को जान 
; हॉतिकत हैं जिसे आलमे गैवः और “आलमे ख्वाव” भी कहते हैं। आँख मूँदने/ 
«मर जो रूप दिखाई पड़ता है चही उस रूप की आत्मा या सारसत्ता है। अत 
«हि स्पष्ट है कि सनुष्य की आत्मा उन्हीं रूपों की है जो रूप बाहर दिखाई 
:/ड़ते हैं, सेद इतना ही है कि अपनी सारसत्ता में स्थित रूप पिंड या शरीर, 
//- /ह मुक्त होते है। सारांश यह कि आत्मा और वाह्य रूपों का विब-पतिविव संबंध' 
ह। खप्चन की अवस्था में आत्मा का यही सूद्म रूप दिखाई पड़ता हैँ 
. “जिसमें आँख, कान, नाक आदि सब की वृत्तियाँ रहती हैं पर स्थूल रूप 
नं) हों रहते।” ह 
इस विवरण से यह आभास मिलता है कि सूफ़ियों के अनुसार ज्ञान! 
>#ी अत्यय! तो है आत्मा और जिस पर विविध ज्ञान या भाव-चित्र अंकित 
: दीप है वह है 'कल्ब” या हृदय। ऊपर जो चार जगव्‌ कहे गए उन पर ध्यान 
५. पति से प्रथम को छोड़ शेष तीन जगत्‌ हमारे यहाँ के 'सबिदानंद' के विश्लेषण 
अतीत होंगे। सूफियों के अनुसार 'सत्‌” ही चरम पारसाथिक सत्ता हैं। वह 
पत्य या ब्रह्म चित्‌ था आत्म जगत से भी परे है। हमारे चहाँ वहुत से बेदांती 


४ . (नहीं समझते | उनका कहता है कि आत्मा के सान्निध्य से जड़ बुद्धि में 
दया उत्पन्न धर्से ही चित्‌ अथौत्‌ ज्ञान कहलांता है। अतः बुद्धि के इस घसम का 
“5 आरोप आत्मा या ब्रह्म पर उचित नहीं । ब्रह्म को निर्गण' और अज्ञेय 

४ #फहला चाहिए। 

गा पारसार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिये “कल्व' स्वच्छ ओर निर्मल 
हर मय ना आवश्यक है। उसकी शुद्धि जिक्र ( स्मरण ) और सझुराकवत ( ध्यान ) 
| 2 से होती है। स्मरण ओर ध्यान से ही संजु-सन-मुकुरंं का मल छूट सकता 
है । जिक्र या स्मरण की प्रथसावस्था है अहंभाव का त्याग अर्थात्‌ अपने को 


हम क 
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भूल जाना और परमावस्था है ज्ञाता और ज्ञान दोनों की भावना का गा 
अर्थात्‌ यह भावना न रहना कि हम ज्ञाता हैं ओर यह किसी वस्तु का ज्ञाग 
हैं बल्कि अ्थ या विषय के आकार का ही रह जाना। कहने की आवश्यक 
नहीं कि यह योग की निर्विकल्प या असंग्रज्ञात समाधि है |. । 


सूफी मत की भक्ति का स्वरूप प्रायः वही है जो हमारे यहाँ की भर 
का | नफूस के साथ जिहाद ( धर्मयुद्ध ) विरति-पक्ष है. और जिक्र ओ! 
मुराकबत ( स्मरण और ध्यान ) नवधा भक्ति-पक्ष । रति और विरतिश्ञ 
दोनों पक्षों को लिए ब्रिना अनन्य भक्ति की साथना हो नहीं सकती। क्ष। 
व्यावहारिक सत्ता के बीच अपने होने का अनुभव करते हैं। जगत्‌ केवा 
नामरूप और असत्‌ सहीं, -पर ये. नामरूपात्मक दृश्य जब तक ध्यान 
परमावस्था द्वारा एकदम मिटा न दिए जायें, तब तक हमें इनका कुछ इ#| 
जाम करके चलना चाहिए । जंब कि हम अपने रतिभाव को पूर्णतया दस 
( अदृश्य ) पक्ष में लगाना चाहते हैं तब पहले उसे दृश्य पक्ष से धीरे धी| 
सुलमा छर अलग करना पड़ेगा। साधना के व्यवहार-क्षेत्र में हमें इबा |, 
और जगत्‌ ये दो पक्ष मानकर चलना ही पड़ेगां। तीसरे हम ऊपर से होंगे 
इसी से भक्ति के साथ एक ओर तो वैराग्य लगा दिखाई पड़ता है, दूसरी 
ओर योग#&8 । ह जज 
“कल्ब? क्या है, इस पर छुछ विचार हो चुका । 'जब कि -कल्ब पर 7 
हुए प्रतिबिंब का ही आत्मा को बोध होता है तब वह शुद्ध वेदांत की दष्टि 
आत्मा के साथ लगा हुआ अंँतःकंरण ही हैं और जड़ प्रकृति का ही विकार 
है । प्रकृति का विकार होनें से वह भी “जगत के अंतंभूत है। इस पद्धति पर 
, चलने से हम बेदांत के 'प्रतिबिंबवाद” पर पहुँचते हैं | “जायसी ने इसी भा, 
' तीये पद्धति का. अजुसरणं करके जगत को दंपंण कहा हैं जिसमें वहा, 7 
, अतिविव पड़ता है । लक 35% ही 
: कल्ब! या हृदय को भी सूफियों ने जो रूह ( आत्मा ) के समान अभी: 
तिक माना है वह अपने ग्रेम-सार्ग या भक्ति-सा्ग की भावना के अजुसार हे 
परमात्मा के नित्य" स्वरूप के अंत्भूत करने के लिये ।' जैसा कि गोस्वार | 
तुलसीदासजी की आलोचना में हम कह चुके हैं, परोक्ष चित ' और परोह रे 
शक्ति! मात्र की भावना से मनुष्य की इत्ति पूर्णतया तुष्ट न हुई, | इससे |. 
% यहाँ योग' शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में है जो याशवल्क्य-स्ट्रति में है: 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः । - 
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८ परोक्ष हृदय” की खोज में वराबर रहा। भक्ति-मार्ग में जाकर परमात्मा का 

£ हृदय! मनुष्य को सिला और मसलुष्य की संपूर्ण सत्ता का एक परोक्ष आधार 

+ अतिष्ठित हो गया। सन्नुष्य का हृदय मानो उस. परोक्ष हृदय के बिना अकेले 
ऊबता सा था। किस प्रकार उस (परोक्ष हृदय! का आभास इसाई . मत ने 

.: पहले पहल संसार की भिन्न भिन्न जातियों को दिया इसका वर्णन अँगरेज 

५ कवि आ्राउनिंग ने बड़े सार्मिक ढंग से किया है। कारसिश नामक एक विद्वान्‌ 
अरब हकीस की भेंट लाजरस नामक एक यहूदी से होती है जो अपनी जाति 
के एक इसाई हकीम द्वारा अपने मरकर जिलाए जाने की बात कहता है और 
ईसाई मत के श्रेम-वत्त्व का संदेश भी सुनाता है। अरब हकीम उस यहूदी से 

.: मिलने का वृत्तांत अपने एक मित्र को लिखते हुए उक्त प्रेस-साग की चर्चा 

.. इस प्रकार करता है-- 

५... 6 "छाए 0०१ ! एफगर 400; वैठड। कण फऐंणोर ? 

#.. 90 थ6 4-09880॥ कछ९"७%ा8 ॥]]-],00772 ६00-- 

50, 0700९) ॥6 0 प्रातेश/ 80788 & शैप्राशक्षा। "००8, 

5878, "(0 ॥687+ 4 77806, & ]6&7/ |088//8 ॥678 ! 

380७, प्राए वक्ष त3 [880760, 8९8 ३ व 7980. 

4॥070 शह8॥ ॥0 00007, 07 78ए8, 0७00006४986 0 प्रां॥6, 

30 ]098 4 88४8 ६0686, जाति ग्राए8शॉ ६0 ]0४6, ु 

परत 0प्र ग्रापडढ, ]088 76 एा0 ॥8४6 060 0 06९, 

भावाथ--हवीव ! सोचो तो । वही सवशक्तिमान्‌ इंश्वर प्रेमसयं भी हैं. 
मेघ-ग्जन के वीच से मनुष्य का सा यह स्वर सुनाई पढ़ता है--हे मेरे 

* वनाए हुए हृदय ! इधर भी हृदय है। हे मेरे वनाए हुए सुखड़े ! झुमेमें भी 

, अैखड़ा देख। तुममें शक्ति नहीं है और न तू सेरी शक्ति का अनुमान कर 

£ सकता है। पर श्रेम मैंने तुकको दिया है कि तू सुभसे ग्रेम. कर जो तेरे लिये 
मर चुका 

! ' तत्त्व-ज्ञान-संपन्न प्राचीन यूनानी ( यवन् ) जाति के बीच जब पाल 
नामक यहूदी स्थूल्न सीधे-सादे प्रेममय ईसाई सत का अ्रंचार करने गया तब 
किस अकार ज्ञान-गव से भरे यूनानियों ने उस असम्य यहूदी? की बातों की 

' पहले उपेक्ता की, पर पीछे उसके शांति-प्रदायक संदेश पर मुग्ध-हुए, यह बात 

। _ जन करने के लिये ब्राउनिंग ने इसी प्रकार के एक और पत्र की रचना की है । 
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त्राउनिंग के समाच ही और यूरोपियनों की भी यही धारणा थी ह़ 
अस-तत्त्व या भक्ति-साग का. आविभाव पहले-पहल ईसाई मत में हुआ 
ओर ईसाई उपदेशकों द्वारा भिन्न सिन्न देशों में फैला। भारतवर्ष हे 
भागवत संश्रदाय' की ग्राचीनता पूर्णतया सिद्ध हो जाने पर भी बहुतेरे 
तक उस प्रिय धारणा को छोड़ना नहीं. चाहते । सच पूछिए वो 


भगवान्‌ के हृदय” की पूर्ण भावना, भारतीय सक्ति-मारग में ही हुईं। शा 


सत को पीछे से भगवान्‌ के हृदय का चहाँ तक आभास मिंला जहाँ क 
उपास्य-उपासक का संबंध हैँ। व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र .के बाहर ऋ 


स्ध्यु | 


किम 


अ्ज्३> 


हृदय की खोज नहीं की. गईं। केवल इतने ही से संतोष किया गया कि इक |; 


शरणागत्त भक्तों के पापों को क्षमा करता है ओर सब आणियों से ग्रेम रख । 
है। इतने से ईश्वर और मनुष्य के बीच के व्यवहार में तो वह हृदय दिखाई 


पड़ा, पर मनुष्य सनुष्य के बीच के व्यवहार में अभिव्यक्त होनेवाले तर 


लोक-रक्षा और ल्ोकरंजन करने वाले. हृदय की ओर ध्यान न गया। लॉक 
में जिस हृदय से दीन-दुखियों की रक्षा की जाती है, शुरुजनों का आदर 
सम्मान किया जाता है; भारी सारी अपराध क्षमा. किए जाते, अली 
प्रवल और असाध्य अत्याचारियों का ध्वंस करने सें - अद्भूव पराक्रम देखाए 
जाता है, नाना कत्तव्यों और स्नेह-संबंधों, का अत्यंत .भंव्य निर्वाह किये 
जाता है, सारांश यह कि जिससे लोक. का ,सुखद परिचालन होता हैं, वह 
सी उसी एक 'प्ररस हृदय” की अभिव्यक्ति है इसंकी भावना भारतीय भर्ति 
पद्धति में ही हुई । 


. जिस समय “निगनिए” भक्तों की लोक-धर्म से उदासीन या विमुख कर. 
वाली वाणी सर्व-साधारण के कानों. में गँज रही थी उस समय गोखर्ग 


तुलसीदासजी ने किस अकार भक्ति के उपयुक्त आचीन व्यापक खरा का 
जत-घाधारण के बीच ग्रतिष्ठा की, यह गोसखामीजी .की आलोचना में है 
दिखा चुके हैं 0 8 कप 
सूफी लोग साधक की क्रमशः चार अवस्थाएँ कहते हैं--(१) “शरगः 
अत?”---अर्थात्‌ धर्म-प्रंथों . के विधिं-निषेध का सस्यक्‌ . पालन | .यह है हमार 


यहाँ का “कर्मकांड |. ( २ ) 'वरीकत*--अर्थात्‌ बाहरी क्रिया-कलाप से परे 


“ होकर केवल हृदय की शुद्धता हारा भगवान्‌ का ध्यान | इसे उपासना-कार्ड 

कह सकते हैं। ( ३ ) “हकीकंत'-भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य हें 
सम्यक बोध जिससे साधक तत्त्व-दृष्टि संपन्न और त्रिकालज्न हो जाता हू! 
इसे ज्ञानकांड समकतिए । (४) भारुफत'--अर्थात्‌ सिद्धावस्था जिसमे कठिन 


( १३७ ) ' 


“उपवास ओर सोन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्मा पर- 
सात्मा में लीन हो जाती है और वह भगवान की सुंदर प्रेमसयी प्रकृति 
( जमाल ) का अनुसरण करता हुआ प्रेममय हो जाता है। 

४ जायसी से इस अवस्थाओं का उल्लेख अखरावट' में इस प्रकार 
किया है 

ः कही सरीक्रत' चिस्ती पीरू | उधरित असरफ ओ जहँगीरू ॥ 

टः राह हकीकत! परे न चूकी | पेठि 'मारफत” सार बुट्ढकी ॥| 

४. यह कह आए हैं कि जायसी फो विधि पर पूरी आस्था थी। वे उसको 

अ साधना की पहली सीढ़ी कहते हैं जिस पर पैर रखे विना कोई आगे बढ़ 
'लहीं सकता-- 


थे | 


जि 


साँची राह 'सरीक्रत' जेहि बिसवास न होइ । 
पल पाँव रखे तेहि सीढ़ी, निमरम पहुँचे सोइ ॥ 
४ साथक के लिये कहा गया गया है कि वह प्रकट सें तो सब लोक-व्यवहार 
' करता रहे, सेकड़ों लोगों के बीच अपना काम करता रहे, पर भीतर हृदय में 
5 भगवान्‌ की सावना करता रहे, जेसा कि जायसी ने कहा है-- 
परगठ लोक-चार कह्ठु बाता । गुपुत भाउ मन जासों राता ॥ 


: इसे “खिलवत दर अंजुमन” कहते हैं । 
नफ्स के साथ जिहाद करते हुए--इंद्विय-दमन करते हुए---उस परमात्मा 

तक पहुचने का जो माय बताया गया हैं बह “तरीका” कहलाता है । इस सागे 
. की अनुसरण करनेवाले को क्लुत्पिपासासहन, एकांतवास और मौत का आश्रय 
लेना चाहिए ।इस सार्ग में कई पड़ाव हैं जो 'मुकामातः कहलाते हैं। इनमें 
५ पे पहला 'मुकाम! है 'तोवा!। जायसी ने जो चार टिकान या वसेरे कहे हे 
*. ( चारि बसेरे सं चढ़े, सत- सौं उतरे पार ) वे या तो ऊपर कही हुई चार 
 अवस्थाएँ हैं अथवा ये ही मुकामात हैं। ये 'मुकामात” या अवस्थाएँ उन 
७ _ अपर अवस्थाओं के अधीन हैं. जो परमात्मा के अनुग्रह से कल्व-या 
2; फे बीच उपस्थित होती हैं ओर “अहवाल' कहलाती हैक इसी “अह- 

« चाल! को अवस्था का प्राप्त होना हाल आना? कहलाता है जिसमें भक्त 
', अपने को बिल्कुल भूल जाता है और ज्रह्मानंद में भूलने लगता है।. जावसी 
ह इन प्यों में इसी अवस्था की ओर संकेत किया है-- हे 
| # यह हाल! समाधि की अवस्था है जिसकी ग्राप्ति सूफी एक सात्र इंश्वर-प्रणि- 
£ न दारा ही मानते हैं | ' 


हम 
हम 


्प +:६ 


ईश्वर की सत्ता में लीन हो जाने पर भी, कुछ विशिष्टता वन्ती रहती हैं। 


( (८ ) 


कया जो परम तंत मन लावा | घूम माति, सुनि और न भांवा ॥: . 
जस मद पिए - घूम कोइ नाद सुने पे घूम । 
तेहि तें बरजे नीक है, चढ़े रहसि -कै दूम ॥ - 

इस हाल” या अलयावस्था के दो पक्ष हैं--त्यागपक्ष और प्राप्तिपत्त | ला' 
पक्त के अंतर्गत हैं--( १ ) फना ( अपनी अलग सत्ता की ग्रतीति के परेहे 
जाना ); (२ ).फकद ( अहंभाव सा नाश ) और सुक्र (प्रेमसद) । प्राप्ति 
के अंतर्गत हैं--( १) बका ( परमात्मा में स्थिति ), ( २) वज्द- ( परमात्न 
की आ्राप्ति ) और ( ३ ) शहद (पूर्ण शांति)। मिल । 
वसरा और बगदाद बहुत दिनों तक सूफियों के प्रधान स्थान रहे । कर 
में 'राबिया” और बगदाद में मंसूर हल्लाज असिद्धं सूफी हुए है। मप्र 
हल्लाज की पुस्तक “किताबे तवासीफ” सूफियों का सिद्धांत ग्रंथ माना जात 
हैं। अतः उसके अनुसार ईश्वर और सृष्टि के संबंध में सूफियों का सिं्ः 
नीचे दिया जाता हैं । ह | है 
“ परमात्मा की सत्ता कां सार है ग्रेम । सृष्टि के पूर्व परमात्मा का प्रेमे निवि: 
शेष भाव से अपने ऊपर था इससे वह अपने को--अकेले अपने आफ. 
ही--व्यक्त करता रहा । फिर अपने उस एकांत अद्वित प्रेम को, उस अपरत: 
रहित ग्रेम को, बाह्य विषय के रूप में देखने की इच्छा से उसने शूत्य |: 
अपना एक प्रतिरूप या अतिविंब उत्पन्न किया जिसमें. उसी- के से गुण और 
नाम-रूप थे। यहीं प्रतिर्ष आदम” कहलाया जिसमें और जिसके 60 

परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया-- न नि 
आपुहि आपुहि चाह देखावा | आदम रूप मेस घरि आवा ॥ _ . 
हल्लाज ने ईश्वरत्व और मलुष्यत्व में कुछ भेद रखा है.।- वह अब 
भवति” तक नहीं पहुँचता है। साधना'द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर भें 


धन्य अध न आय सत्य स्थ ध्छा 


जब 


व 


ल्लड, आर 


नजर 


च्श्ज 


च्ल्ज > 


ब्> आए आय 


ईश्वरत्व ( लाहूत ) मनुष्यत्व ( नासूत ) में वैसे ही ओतप्रोत हो जाता है |: 


विल्कुल एक नहीं हो जाता--जैसे शराव सें पानी । इसी से इश्वरदशालं 
मलुब्य कहने लगता है “अनलहक”--मैं ही ईश्वर हूँ। इश्व॑रत्व को है 
प्रकार सह॒ष्यत्व में ओतप्रोते हो जाना--दल हो जाना--“ हुलल' कहे | 
है। इस हुलूल में अवतारबाद की भलक है, इससे मुल्लाओं ने इसका दा 
विरोध किया । जो कुछ हो, हल्लाज ने यह ग्रतिपरादित किया कि अर 
परम सत्ता में भी भेद-विधान है,. उसमें भी विशिष्टता है, जैसे कि रामालुर्जा 


चांय्येजी ने किया था । 


( १३९ ) 


::. इब्न अरबी ने 'लाहूत' और '“नासूत” की यह व्याख्या की है. कि दोनों 
एक ही परम सत्ता के दो पक्त है । लाहूत नासूत हो सकता है और नासूत 
लाहूत। इस प्रकार उसने इंश्वर और जोब दोनों के परे ब्रह्म को रखा और 

“बेदांतियों के उस भेद पर आ पहुँचा जो वे ब्रह्म और ईश्वर अर्थात्‌ निर्गण 

“ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में करते हैं। बेदांत में भी एक ही ब्रह्म शुद्ध सत्त्व में 

“अतिविबित होने पर इश्वर ओर अशुद्ध सत्त्व में प्रतिबिबित होने पर जीव 

» केहलाता है। परज्नह्म के नीचे एक ओर ज्योतिःस्वरूप की भावना पश्चिम की 
पुरानी जातियों में भी थी--जैसे, प्राचीन सिस्त्रियों में 'लोगस” ( 7,02०8 ) 

की; यहूदियों में, 'कवाला”' की और पारसियों सें 'बहमन' की । इसाइयों में भी 
“पविन्नात्मा” के रूप में वह बना हुआ हैं । 

५ सूफियों के एक प्रधान वर्ग का मत हैं कि नित्य पारमार्थिक सत्ता एक ही 


द्क 


४ है. | यह अनेकत्व जो दिखाई पड़ता है बह उसी एक का हो भिन्न मिन्न रूपों 
मे आभास हैँ । यह नासरूपात्मक दृश्य जगत्‌ उसी एक सत्‌ की वाह्य अभि- 
; व्यक्ति हैं। परमात्मा का बोध इन्हीं नामों ओर गुणों के द्वारा हो सकता है | 
2 ईंसी बात को ध्यान में रखकर जायसी ने कहा है-- 
न दीन्ह रतन बिधि चारि, नैन, बैन, सरवन्न, मुख । 
ठा' पुनि जब मेथिहिं मारि, मुहमद तब पछिताब में ॥ ( अखराबवद ) 
/ . इस परम सत्ता के दो स्वरूप हैं--नित्यत्व और अन॑त्त्व; दो गुण हैं-- 
«४ गनकत्व ओर जन्यत्व. | शुद्ध सत्ता में तो न नास हैं, न गुण। जब वह 
निर्विशेषत्व या निर्मश॒त्व से क्रमशः अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आती है तव उस 
पर नाम और गुण लगे ग्रतीत होते हैं। इन्हीं नामरूपों और गुणों की समष्टि 
का नाम जगत्‌ है । सत्ता और गुण दोनों मूल में जाकर एक ही हैं। दृश्य 
/ गंगत्‌ भ्रम नहीं है, उस परम सत्ता की आत्मामिव्यक्ति या अपर रूप सें 
/ उसका अस्तित्व है । बेदांत की भाषा में वह ब्रह्म का ही “कनिष्ठ स्वरूप! है । 
/ रैल्लाज के सत की अपेक्षा यह मत बेदांत के अद्वेतवाद के अधिक निक़ट हैं। 
४सूफियों के मत का जो थोड़ा सा दिग्द्शन ऊपर कराया गया उससे इस 
बात पर ध्यान गया होगा.कि उनके अद्वेतवाद में दो :वातें स्कुट नहीं हैं--- 
/. (१) परम सत्ता चित्स्वरूप ही है, (२) जगत अध्यास मात्र हैं। पर जैसा कि 
। पठकों को पढ़ने से ज्ञात होगा; जायसी सूफियों के अद्वेतवाद तक ही नहीं 
/ 'ह है, बेदांत. के अद्वेतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय सत-मतांतरों की उनमें 
/ अधिक. भलक है। । ह 
.... ज्ञानकांड के निर्गंण ब्रह्म को यदि उपासनानक्षेत्र में ले जायेंगे तो उसे 


८ 
है 
रु 
|, 





( १४० ) 


लझुण करना ही पड़ेगा। जिन्होंने मूर्त्ति के निषेध को ठीक खुदा के पाए 
तक पहुचा देनेवाला रास्ता समझा था, वे भी उसकी देश-कांल-संबंध-शूद 
सावना नहीं कर सके थे खुदा का कयामत के दिन एक जगह वेठना, चाएं 
ओर सब जीवों का इकट्ठा होना, वगल में हजरत भुहस्मद या ईसा का होगा 
ड़ द्रव्य लेकर अपनी ही सूरत शकत् का पुतला बनाना और उसोओों ह् 
ना, छ दिन कास करके सातवें दिन आरम कराना, ये सब वातें अव्यक्तओर 
निर्गुण की नहीं हैं। ज्ञानेंद्रिय-गोचर ' आकार के बिना चाहे किसी अका 
काम चल भी जाय पर मन को गोचर गुणों के बिना तो किसी दशा में का 
नहीं चल सकता । अतः मूर्तासूर्च सबको उस अहम का व्यक्ताव्यक्त रूप मानो 
बाले सूफी यदि उस ब्रह्मै की भावना अनंत सोंदय्य और अनंत गुणों पे 
संपन्न प्रियतम के रूप में करें तो उनके सिद्धांत में कोई. विरोध नहीं आ 
सकता । उपनिषदों में सी उपासना के लिये बह्म की. सगुण भावना की गई है। 
सूफी लोग मह्यानंद का वर्णन लौकिक श्रेमानंद-के रूप में करते हैं. और झ 
असंग में शराब, मदु आदि को भी लाते हैं।.... . 6. - ट& हु 
अतीकोपासना ( अभि, जल, वायु आदि के रूप में ) और अतिमापूजन 
के प्रति जो घोर द्वेषभाव पैगंबरी मतों में फैला हुआ था वह सूफियों की उदार 
ओर व्यापक दृष्टि में अत्यंत अनुचित और घोर अज्ञानमूलक दिखाई पड़ा। 
उस कट्टरपन का शांत विरोध ग्रकट करने के लिये वे कभी कभी अपने उप 
प्रियतम की सावना बुत” (अतिसा) के रूप में करते थे । जितना ही इस ुए' 
का विरोध किया गया उतना ही बह फारसी की शायरी. में दखल -जमाता 
गया। सूफी बराबर “खुदा के नूर को हुस्ने-चुर्ताँ के परदे में” देखते रहें।' 
सूफियों के आधान्य के कारण घीरे थीरे बुत” और "मै? (शराब ) दोनो 
शाब्री के अंग हो गए। शाग्रर लोग “खुदा खुदा करना” और “टुतों के आगे 
सिजदः करना” दोनों बरावर ही समझने लगे &। - - . कि 
“पदमावत में अद्भैववाद की ऋलक स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। 
अद्वेतवाद के अंतर्गत दो अकार के द्वेत का त्याग लिया जाता है--आला 
और परमात्मा के द्वैत का तथा ब्रह्म और .जड़ जगत्‌ के द्वैत का। इनमें से 
सूफियों का जोर पहली वात पर ही समझना चाहिए । यजुर्वेंद के इृहृदारत्यक 
उपनिपदू का “अहं जह्मास्मि” वाक्य जिस श्रकार तह्म की एकता और अपरि- 
चिछज्नता का प्रतिपादन करता है उसी अकार सूफियों का “अनलहक” वाक्य 
भी । इस अद्वेतवाद के सार्ग में बाधक होता है अहंकार । यह अहंकार यदि 


. # करूँ में सिजदः बुतों के आगे, तू ऐ वरहमन ! खुदा, खुदा” कर । 
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छूट जाय तो इस ज्ञान का उदय हो जाय कि 'सब में ही हूँ), मुझसे अलग 
कुछ नहीं है. 
ः । हो! कहत सत्रे मति खोई। जो तू नाहिं आहि सब कोई ॥ 
आपुदि गुरुसो आपुदि चेला। आयुदि सब ओ आपु अकेला ॥ 
'अखर्राबट! में जायसी ने 'सोडहं? इस तत्त्व की अलजुभूति से ही पूर्ण 
'शांति की प्राप्ति बताई है-- 
7 सो5हं सो5हं” वसि जो ।सो बूके, सो धीरज घरई॥ 
: “बेदांत का अनुसरण करते हुए जायसी त्रह्म और जगत्‌ की समस्या पर 
भी जाते हैं और जगत्‌ को ब्रह्म से अलग नहीं करते। जगत्‌ की जो.झलग - 
सत्ता प्रतीत होती है, वह पारमार्थिक नहीं है, अवभास या छाया मात्र है--' 
जब चौन्हा तब ओर न कोई | तन मन, जिउ, जीवन सब सोई ॥ 
हों हों? कहत धोख इतराहीं | जब भा सिद्ध कहाँ परछाहीं १ ॥ 
चित्‌ अचित्‌ की इस इस अनन्यता के ग्रतिपादन के लिये वेदांत “विवत्ते- 
ः बाद! का आश्रय लेता है जिसके अनुसार यह जगत्‌ त्रह्म का विचत्ते ( कल्पित 
काय्य ) है। मूल सत्य द्रव्य ब्रह्म ही है जिस पर अनेक असत्य अर्थात सदा 
बदलते रहनेवाले दृश्यों का अध्यारोप होता है। जो नामरूपात्मक दृश्य हस 
देखते हैं वह न तो ब्रह्म का वास्तव स्वरूप ही है, न ब्रह्म का काय्ये या परिणाम 
ही है। बह है केवल अध्यास या आआंतिज्ञान। उसकी कोई अलग सत्ता नहीं 
है | नित्य तत्त्व एक ब्रह्म ही है । इस सामान्य सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिये 
वेदांत में प्रतिविववाद दृष्टि-छशष्टिवाद, अवच्छेदवाद, अजातवाद (प्रौढ़िवाद) 
. आंद कई बाद चलते हैं । 

“४ प्रतिबिबवाद” का तात्पय्ये यह है कि नामरूपात्मक दृश्य ( जगत्‌ ) ब्रह्म 
के प्रतिविंव हैं | बिंव ब्रह्म है; यह जगत्‌ उसका ग्रतिविंच है। इस प्रतिबिंब- 
वाद की ओर जायसी ने पद्सावत” में बड़े ही अनूठे ढंग से संकेत 
किया है। दर्पण में पद्मिनी के रूप की कलक देख अलांउद्दीन कहता है-- 

देखि एक कौतुक हों रहा । रहा अँतरपट पै नहिं अहा ॥| 

सरवर देख एक में सोई। रहा पानि ओ पान न होई ॥ 

सरग आइ . धरती महँ छावा। रहा ध्रति, पैधरत न आवा || 
परदा था भी और नहीं भी था--अर्थात्‌ इस विचार से तो व्यवधान 
था कि उस खरूप का हस स्पशे नहीं कर सकते थे और इस विचार से नहीं 
भी था कि उस व्यवधान: में उस खरूप की छाया दिखाई पड़ती थी ! #क्ति 
की दो शक्तियाँ सानी जाती हैं---आवरण और विक्षेप। आवरण द्वारा.वह 


जन अमधटीकीफालक «६... 


( श४० ) 
मूल निगण सत्ता के वास्तव॑ खरूप को ढाँकती है ओर विक्तेप द्वारा उसे 
स्थान पर बदलनेवाले नाना रूपों को निकालती है!- जब कि ये नाना हा 
त्रह्म ही के प्रतिबिब हैं तब हम यह नहीं कह सकते कि. वह आवंरण या पर 
ऐसा है जिसमें ब्रह्म का आभास बिल्कुल नहीं मिल सकता! सरोवरःई 
पानी था, पर उस पानी तक पहुँच नहीं होती थी--उस शीतल करनेवे 
तत्त्व की कल्क मिलती है, पर उसकी प्राप्ति या नहीं हो सकती | पूण सावन 
दारा यदि उसकी प्राप्ति हो जाय तो भ्रवताप से चिर-निद्वृत्ति हो जाय आएं 
आत्मा की प्यास सब दिन के लिये बुर्क जाय | “सरग आइ धरती मई 
छाबा”---खरगीय अमृत तत्त्व इसी प्रथ्वी में व्याप्त है पर पकड़ में नहीं आताह | 
इसी भावें.को जायसी ने “अखरावट' में अधिक स्पष्ट रूप में अकट किया हैं- 
आपुदहि आपु जे! देखे चह्य। आपनि प्रशुंत आपु. स. कहा ॥ 
सब जगत दरपन कै .लेखा | आपुद्ि दरंपन, आपुर््ि देखा ॥ 
आपुहि बन ओऔंआपु पखेरू | आपुर्धि सौजा, आपु. अहेरू ॥ 
आंपुद्दि पुहुप फूलि बेन: फूली | आपुद्दि. भँवर ास-रस. भूले ॥. 
आपुद्दि घट घट महें मुंख चाहै। आपुहि आपंन.- रूप सराहे ॥ 
दरपन बालक हाथ, मुख देख, दूसर गनै॥ - - ... 
..तस भा दुइ एक साथ, सुदमद- एके जानिए ॥ 

“आपुहि- दरपन, आंपुहि देखा? इस. वाक्य से. दृश्य और द्रष्टा, जय शी 
ज्ञाता का एक दूसरे से अलग न॑ होना सूंचित होता है । इसी. अथ को लेक 
चेदांत. में यह: कहा जाता है कि त्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही नह 
डपादान कारण सी है। “आपुहदि आपु जो देखे चहा? का -मतलब पह 


कि अपनी ही शक्ति की लीला का विस्तार जब देखना चाहा-। शक्ति या मी 


अहम ही की है, त्रह्म से प्रथंक उसकी कोई खतंत्र सचा नहीं। .“आपुह + 


बट महेँ मुख चाहे?--अत्येक शरीर में जो कुछ सॉद्य्य दिखाई पड़ता 
बह उसी का है। किस श्रकार एक ही अखंड सचा के अलग. अलग वह 
से प्रतिनिंब दिखाई पड़ते हैं यह वताने के लिये जायसी यह पुराना उद्ीत 


रण देते हैं 
गरारों सहस पचास, जा कांउ पाना भार घर। 
सूरुज दिये अकास, सुहमद सब महेँ देखिए ॥ 
जिस ज्योति से मनुष्य उस परमहंस त्रह्म की छाया देखता हैं. वह स्थ 
है क्योंकि वह अह्य ही है। वह तअह्म-ज्योति अपनी साया से आच्छादि 
होने पर भी न उससे मिली हुई कही जां सकती हैं, न अलग--मली ६ 


( १४३ ) 


“सलिये नहीं कि नासरूपात्मक रृश्यों का उसके खरूप पर कोई प्रभाव नहीं 
: ड़ सकता; अलग इसलिये नहीं कि उसके साथ ही उसकी अभिव्यक्ति 
>>द्यारूप में रहती हें--- 

सर देखेठ परमहंस परछाहीं | नवन-ज्योति सों बिछुरति नाहीं | 

.» ..... जगसग जल महँ दीसे जैसे । नाहिं .मिला नहीं बेहरा तैसे ॥ 


(5... नाम रूप असत्य है अर्थात्‌ बदलते रहते हैं पर उनकी तह में जो आत्म- 
सत्ता है वह नित्य और अपरिणासी है, इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख इस 
'सोरठे में है--- 

बिगरि गए, सब नाव, हाथ, पाँव, मुँह, सीस घर | 

४४... तोर नावेँ केहि ठावँ, सुहसमद सोइ बिचारिए ॥ ( अखराबट ) 

. नित्य तत्व ओर नासमरूप का भेद समझाने के लिये बेदांती समुद्र 
“और तरंग का या सुबण और अलंकार का दृष्टांत लाया करते हैं। अखराबट 
में वह भी मौजूद हैं-- 
। सुन्न-समुद चख माहिं जल जैसी लहरें उठहिं | 
ा .... उठि उठि मिथि मिटि जाहिं, मुहसद खेज न पाइए॥ 
वह अव्यक्त तत्त्व वद्यपि घट घट में व्याप्त है, नामरूंपात्मक जगत की 
तह में हे, पर नासरूपों का उस पर कोई ग्रभाव नहीं वह निर्लिप्त ओर 

“अआविकारी ह--न चेन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति सारुत:-- 

/ . चख महँ नियर, निहारत दूरी।सब घट माह रहा भरे पूरी। 

ह - पवन ने उड़े, न भीजै पानी। अगिनि जरै जस निरमल बानी ॥ 


ब्रह्म अपनी माया का विस्तार करके उसमें अपना ग्रतिविंब देखता है। 
“इस वात को समभाने के लिये जायसी आँख की पुतली के बिदु. की ओर 
संकेत करते हैं। वह बिंदु जब अपनी शक्ति का असार करता है. तंभी जगते्‌ 
देखता हैं। इस वात की ओर पूण ध्यान देकर विचार करने से मनुष्य 
* को हृ्हश्य-विबेक ग्राप्त हो सकता है और वह यह समझ संकता है कि दृश्य 
की प्रतीति होना अव्यक्त में अव्यक्त का सामाना ही है। नित्य अव्यक्त तत्त्व 
नक्ष साया-पट का विस्तार करके--अर्थात्‌ दिक्काल आदि का आरोप करके-- 
अपना भप्रतिबिब डालता है। अव्यक्तमूल प्रतिबिब ग्रतीति के रूप सें फिए उसी 
अव्यक्त नित्य चित्तत्त्व में पलटकर समाता है-- 
पुतरी महँ जो बिंदि एक कारी। देखे जगत- सो, पट - विस्तारी.॥ 
देरत दिस्टि उघरि तस आई । निरख्-सु्न महँ सुन्त समाई ॥ 


म््ख्ा 


ब्जा>+ 9... >> 





( १४४ ) 


प्रसिद्ध जमेन दाशेनिक फिक्ट ( 77०॥॥७ ) ने भी जगत्‌ की प्रतीतिई 
प्रायः यही पद्धति बताई है । 
ब्रह्म को ईश्वर! संज्ञा किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विवरण वेदांत दे 
ग्रंथों में मिलता है ।. पहले प्रकृति रजोगुण की. अबृत्ति से दो रूपों में विभह 
होती है--सच्त्वप्रधान और तम:प्रधान । सत्त्वप्रधान के भी दो रूप हो जाते 
-शुद्ध सत्त्व ( जिसमें सत्त्व गुण पूर्ण. हो )और अशुद्ध-संत्त्व (जिम 
सत्त्व अंशतः हो )। ग्रकृति के इन्हीं भेदों में प्रतिबिबित होने के अनुसार 
ब्रह्म] कभी 'इश्वर', कभी 'हिरएयगर्श” और कभी “जीव” कहलाता है। कं 
माया या शक्ति के तीन गुणों में से शुद्ध सत्त्व का उत्कर्ष होता है तब॑झमे 
साया? कहते है और इस साया में प्रतिविंबित होनेवाले त्रह्म को सगुण याणे 
व्यक्त इंश्वर कहते हैं। अशुद्ध सत्त्व की- प्रधानता को “अविद्या' ओर उ्सा 
प्रतिबिंबत होनेवाले चित्त्‌ था ब्रह्म को प्राज्ष था जीव कहते हैं। इस .सिद्धां 
का भी आसास जायेसी ने इस प्रकार दिया है 


भए. आपु ओ कहा गोसाई | सिर नावहु सगरिउ दुनियाई ॥ 
आपही तो सब कुछ हुआ, पर माया के मेद के अछुसार एक ओर तो 
ईश्वर ( सर्वशक्तिमाव्‌ विधायक और शासक ) रूप में व्यक्त हुआ ओर दूसरी 
ओर जीव रूप में, जो उस इश्वर को सिर नवाता है । हम 


. । ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा की -एकता इस प्रकार भी सम 
८ माई जाती.है कि 'जो पिड.में है वही जद्यांड में है!। इस तथ्य को लेक 
साधना के क्षेत्र में एक विलक्षण रहस्थवाद की. उत्पक्ति हुई जिसकी अर 
से योग में पिड या घट के भीतर ही त्रह्म का एक विशेष स्थान निर्दिष्ट हैः 
और उसके पास तक पहुँचनेब्राले विकेट मार्ग ( नामि से चलकर )# 

कल्पना की गई। जायेसी ने इस रहंस्यमयी भावना को स्वीकार किया है. 


सातो दीप नवों खंड आठों दिसा जो आहि। 
; जो बरम्हंड सो पिंड है. हेरत अंत नः जाहि ॥ 
ओर एक पूरा रूपक वाँधकर: पिंड को ही ब्रह्मांड बनाया है 

. ठानटुक फाँकह सातो खंडा। खंडों खंड लखहु वरम्हंडा ॥ 
:.. पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ-) लखि न अँटकु पोरी महँ ठाऊँ ॥ 
दूसर खंड बृहस्पति तहँवाँ | कास-दुवार -मोग-ब्रर जहँवां ॥ 
तीसर खंड जो मंगल मानहु | नाभि केवल महँ ओहि अस्थानहु ॥ 
चौथ खंड जो आदित अहई ) वाई दिसि अस्तन मद रहई॥। 


( (४४ ) 


पाँचवें खंड सुक्र उपराहीं। कंठ माहँ ओ जीम तराहीं 
छुठएँ खंड बुद्धि कर. वासा | हुई भोंहन्द् के बीच निवासा। 
सातवेँ सोम कपार महँ कहा जो दसवें दुवार | 
जो वह परवरि उघारे सो बड़ सिद्ध अपार ॥ 
इसमें जायसी ने मनुष्य-शरीर के पैर, गुहयेंद्रिय, नाभि, स्तन, कंठ, दोनों 
भोंवों के बीच के स्थान और कपाल को क्रमश: शनि, बृहस्पति, मंगल, 
आदित्य, शुक्र, बुध और सोम-स्वरूप कहा है। एक और ध्यान देने की बात 
यह है कि कवि ने जिस क्रम से एक दूसरे के ऊपर ग्रहों की स्थिति लिखी है 
बह सूर्य्यसिद्धांत आदि ज्योतिष के ग्रंथों के अनुकूल है। 
तत्त्व दृष्टि से (पिंड और ऋह्मयांड की एकता” के निश्चय पर पहुँच जाने 
पर फिर उसी के अनुकूल साधना का मार्ग सामने आता है जो योग-शार्र. का 
विषय है। पतंजलि ने विभूतिपाद में नाभिचक्र, कंठक्ृप, कूमनाड़ी और 
मूडज्योति का-ही उल्लेख किया है, पर हठयोग में कायव्यूह का विशेष विस्तार 
(से वर्णन है जिसकी चर्चा पहले कर आए हैं। मूद्धेज्योति था अद्दारंत्र को 
'ही जायसी ने “दसवाँ द्वार” कहा है जहाँ वृत्ति को ले जाकर लीन करने से 
त्रह्म के खरूप का साज्ञात्कार हो सकता है। जायसी ने वेदांत के सिद्धांतों 
'के साथ हठयोग की बातों का भी समावेश क्‍यों किया इसका कारण उपयुक्त 
/ विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा। तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ उसके अलुक्ूल 
(साधना होनी चाहिए। जब कि यह सिद्ध हो गया कि जो त्रह्म विश्व की 
, आत्मा के रूप में ब्रह्मांड में व्याप रहा है वहीं मनुष्य के पिड या शरीर में 
* भी है. तब शरीर के भीतर ही उसके साक्षात्कार की साधना का निरूपण होना 
। ! ही चाहिए ह 
अब यह देखिए कि वत्त्व-दृष्टि से जायसी सष्टि-विकास का किस रूप 
में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं. कि सृष्टि के पहले ब्रह्म अपने को अपने में 
समेटे हुए था--“रहा आपु महँ आपु समाना? ( अखरावट )। सर्गोन्मुख 
होने के पहले वह “वज्बीज” अव्यक्त था-- * ह 
बजर-बीज बीरोी अ्रस, ओहि न रंग न भेस। 
। अंकुरित होने पर उसमें .से दो पते निकले--एक चिंत्तत्त्व दूंसरा पार्थिव 
तत्त्वृ-.. आकर - हे 


; 


४ 


होते बिरवा भए. दुइ पाता । पिता सरग रो धरती- माता ॥ 
च्च ही जा हत हर हा 
उन्हीं दो से फिर अनेक प्रकार की चराचर रहष्टि हई-- 


( १४६ ) 


बिरिछ एक लागीं दुइ डारा | एकहिं ते नाना परकोरों ॥ 
सातु के रकत पिता के बिंदू | उपने ढुवो तुरुक ओ हिंदू ॥ 
रकत हुतें तन भए, चौरंगा। बिंदु हुतें जिउ पाँचों संगा ॥ 
जस ए चारिड धरति बिलाहीं। तस वे पाँचहु सरंगहिं जाहीं।॥ 


एक ही. बृक्त की दो डालियाँ हुई--एक चेतन तत्त्व अथातं जीवात्मा 
और दूसरा अचेतन अर्थात्‌ जड़ द्वव्य। चित पुरुष-पक्त या पिठृ-पत्त है 
ओर अचित्‌ प्रकृति-पक्ष या माठ-पक्ष है। चित्‌ को आकाशरूप (चिदाकाश) 
सूक्र्म समझना चाहिए और अचित को प्र॒थ्वी-खरूप स्थूल । 
जब कि व्यक्त चित्‌ ( जीव ) और व्यक्त अचित्‌ ( विक्रति ) दोनों एक 
न्रह्म से उत्पन्न हैं. तब ब्रह्म में भी ये दोनों पक्ष अव्यक्त या.सुक्ष्म रूप में 
होंगे। इस प्रकार जायसी के उक्त. कथन. में रामानुज के. विशिष्टाह्वत की 
झलक साफ है जिसके अलुसार त्रह्म चिद्चिद्वशिष्ट है अर्थात्‌ चित्‌ और अचित . 
दोनों उसके अंग हैं। जायसी ने आगे चलकर तो ब्रह्म को ह्विकलात्मक साफ 
कहा है--- ० नह | 
खा-खेलार जस है दुइ करा। उहै रूप आ्रादम अवतरा ॥ 
ब्रह्म के सूक्म चित्‌ से जीवात्माओं की उत्पत्ति और सूक्ष्म अचित से 
' उनके शरीर और जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति हुइ। विशिष्टाह्नत के अनुसार ब्रह्म | 
केवल निमित्त कारण है; उपादान हैं जड़ ( संथूल आचत ) ओर जीव (स्थूल 
चित्‌) । पर दूरारूंढ़ बेदांत के अह्वेतवाद में जंह्म सब. भेदों (स्वरगत, सजातीय 
ओर विंजातीयं) से रंहित तथा जगत्‌ का निर्मित्त और उपादान दोनों माना 
जाता है। सूफियों को भी आत्मा और परमात्मा में किसी अकार का पारस 
' थिंक भेद ( जन्य-जनक का भी ) मान्य नहीं है। अतः अद्वेतियों के अलुकूई 
यदि हम “विरिछ एक लागीं दुइ डारा” का अर्थ करना: चाहें तो जीव और [ 
जड़ को ऋमशः: ब्रह्म के श्रेष्ठ ओर कनिष्ठ स्वरूप ( जिन्हें गीता मं परा और | 
अपरा ग्रकृति कहा है ) मानकर कर सकते है# । श्रेष्ठ स्वरूप नि्विकार रहता | 
है और कनिष्ट स्वरूप (माया) में अनेक प्रकार के भेद और : विकार दिखाई |; 
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पड़ते हैं। पर अद्दैतवाद के अनुकूल स॒ष्टि के वशन में अधिकजटिलता हैं 2। |+ 


2] 


शब्दों के अयोग में सावधानी की भी बहुत आवश्यकता हैं। इसका निर्वाई | 
लायसी के लिये कठिन था। इसी से आगे चलकर इन्होंने चित्तत्त्व के स# [६ 
ह्णिप 

बस लत 8 28, हि 
# देवादब्रह्मणों रूपे, मूत्तश्ववामूतंश, मर्तेचामृतं च | 
६ “अहदारए्वक ( मूत्ामू्त ब्राहमस / | 
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से जो असंख्य प्रकार के शरीरों के भीतर जीव-बिदुओं की वर्षा कराई है वह 
शुद्ध वेदांत के. अपरिच्छिन्न चित के अनुकूल नहीं है, विशिष्टाहत भावना से 
ही मेल खाती है-- नि 
रहा जो एक जल गुपुत समुंदा | बरसा सहस अठारह बुंदा॥ 
सोई अंस घटहिं. घट मेला | ओ सोइ वरन बरन होइ खेला | 
इस चौपाई में “शुपुत सझुंदा” सूक्ष्म चित्‌ है जिससे अनेक प्रकार के 
जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई । | | 
यहीं तक नहीं, उत्पत्ति का और आगे चलकर जो वर्गीकरण किया गया 
है वह सी विचारणीय है; जैसे-- | ह 
. रकत हुते तन भएण चौरंगा। बिंदु हुतें जि पाँचों संगा॥ 
जस ए. चारिउ धरति बिलाहीं | तस वे पाँचो सरगहि जाहीं ॥ 
. . शक्त' से अभिग्नाय यहाँ साता के रज अर्थात्‌ प्रकृति के उपादान से है। 
प्रकृति के क्रमागत विकार से नाना प्रकार के शरीर संघटित हुए, यहाँ तक 
तो ठीक ही ठीक है । पर चित्तत्त्व के अंतर्गत जीवात्मा के अतिरिक्त पाँचों 
ज्ञनेंद्रियाँ (या पंचप्राण अर्थ लीजिए ) भी हैं यह मत भारतीय दृष्टि से 
शात्र-सम्सत नहीं है । सांख्य और वेदांत दोनों में ज्ञानेंद्रियाँ और अंतःकरण 
तथा आण भी प्रकृति के उत्तरोत्तर विकार मानते जाते हैं। पर अंतःकरण या 
मन से आत्मा भिन्न है, यह सूक्ष्म भावना पश्चिमी देशों में स्फुट नहीं थी। 
पर “तस ए पाँचो सरगहि जाहीं” का भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से यह अथ 
ले सकते हैं कि जीवात्मा के साथ. लिंग शरीर” लगा जाता है। ह 
: “पदसावत के आरंभ में सृष्टि का जो वर्णन है वह तो बिल्कुल स्थूल तथा 
 नैयायिकों, पौराणिकों . तथा जनसाधारण के “आरंभवाद” के अनुसार है। 
ः यहीं तक नहीं उसमें. हिंठुओं और मुसलमानों दोनों की 80302 मेल है। 
' उसमें एक ओर तो पुराणों के 'सप्तद्वीप! और 'नवखंड' है, दूसरी ओर “नूर” की 
'बपत्ति और 'हिशद हजार आलम? । . उक्त वर्णन में एक वात पर ओर ध्यान 
'जाता है। कवि ने सर्वत्र भूतकालिक रूप “कीन्हेसि' का प्रयोग किया है जिसमें 
शामी पैगंवरी मतों (यहूदी, ईसाई और इसलाम) की इस परिंसित भावना का 
: आभास मिलता है. कि.वर्तमान सृष्टि प्रथथ और ,अंतिम है। इन मतों के 
अनुसार ईश्वर ने न तो इसके पहले.स॒ष्टि की थी और न्‌ बह आगे कभी करेगा। 
/ इसमें न तो कल्पांतर की कल्पना है न जीवों, के पुनजन्म की-। हे अ 
: अलय आने तक सब जीवात्मा इकट्टें होते जायेंगे और अंत में सब का फेसला 
- के साथ हो जायगा । जो पुण्यात्मा होंगे वे अनंत काल तक स्वग भोगते 
१ दक 7 
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चले जायेंगे और जो पापी होंगे वे अनंत काल तक नरक भोगा करेंगे। 
“पद्मावत' में तो एक ही बार र्ष्टि होने का थोड़ा सा आभास मात्र है पर 
अखरावट!' में यह बात कुछ अधिक खोलकर कही गई है-- 
ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊँ | पहिले रचा मुहम्मद नाऊँ।॥ . .- |; 
हिंदू पौराणिक भावना के अनुसार भी स्ष्टि का जहाँ वर्णन होगा वहाँ 
यही अमिग्राय प्रकट होगा कि ईश्वर 'सृष्टि करता है? अर्थात्‌ बराबर कसा 
रहता है। . ह ः 
आदम की उत्पत्ति का और गेहूँ खाने के अपराध में आदम होवा के 
स्वर्ग से निकाले जाने का उल्लेख भी है--- कक 
जबहीं किएउ जगत सब साजा | आदि चहेउ आदम उपराजा ॥ 
खाएनि गोहूँ कुमति भ्रुलाने | परे आइ जग महँ, पछिताने.) ( अ्खरावट ) 
: छोह न कीन्ह निछोही ओहू | का हम्ह दोष लाग एक गोहूँ || ( पदमावत ). ' 
'स्तुति-खंड' में यह इसलामी विश्वास भी मौजूद है कि ईश्वर ने पहले |; 
नूर ( पैगंबर ) या ज्योति उत्पन्न की और मुहम्मद ही की खातिर से रर्गे. 
और प्रथ्वी की रचना की-- पक । 
कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू | कीन्हेंसि तेहि पिरीति कबिलासू॥ 
“कविलास! शब्द का प्रयोग. जायसी ने बराबर रवर्ग के अथ में किया है । 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि यहूदियों के पुराने -पैगंबर मूसा की उस 'सप्ट- 
कथा! को ईसाइयों ने भी माना और मुसलमानों ने भी लिया जिसके अहु- 
सार ईश्वर ने छः दिन में आकाश, एथ्वी, जल: तथा .वनस्पतियों और जीबी 
को अलग अलग उत्पन्न किया और अंत में मनुष्य का पुतला बनाकर उसम 
अपनी रूह फूँकी । इसलाम में आकर सृष्टि की इस पौराणिक कथा में दो- , 
एक बातों का अंतर पड़ा ।. मूंसा के खुदा को-सष्टि बनाने में छ दिन लगे |, 
पर अल्लाह ने सिर्फ 'कुन! कहकर' एक क्षण में सारी राष्ट खड़ा कर दी। | 
ज्योति की प्रथम उत्पत्ति का उल्लेख मूसा-के वर्णन में भी है पर इसलामम 
उस ज्योति का अर्थ 'मुहम्मद का नूर” किया जाता है । न हा 
कहने की आवश्यकता नहीं कि स्टष्टि का. उक्त पेंगंवरी वर्णन हि 
तात्त्विक क्रम पर नहीं है।. जायसी ने भी आरंभ म ज्योति का नाम ग /' 
फिर आगे किसी क्रम- का अनुसरण नहीं किया है। .वे सिंफ वस्तु्ँ गन्ना ह 
गए हैं। पर 'पदमावत! में एक स्थान पर भूतों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रका: ५ 
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पवन होइ भा पानी, पानी होइ भई आगि। 

आगि होइ भइ साठी, गोसर्खधंधे लागि ॥ 
यह क्रम तैत्तिरीयोपनिपद्‌ सें जो क्रम कहा गया है उससे नहीं मिलता । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह क्रम है--आत्मा (परसात्मा) से आकाश, आकाश से 
वायु, वायु से अभि, अभ्रि से जल और जल से प्रृथ्वी | यह क्रम इस आधार 
पर है कि पहले एक गुण का पदार्थ हुआ, फिर उससे दो गुणवाला और फिर 
उस दो शुणवाले से तीन गुणवाला, इसी प्रकार बराबर होता गया। पर 
जायसी का क्रम किस आधार पर है, नहीं कहा जा सकता। हाँ, पाँच भूतों 
के स्थान पर जायसी ने जो चार ही कहे हैं वह आ्राचीन यूनानियों के विचार 
के अनुसार है जिसका प्रचार अरव आदि देशों में हुआ। आचीन पाश्चात्यों 
को भूत-कल्पना इतनी सूक्ष्म न थी कि वे भूतों के अंतर्गत आकाश को भी 
लेते । आकाश के संबंध में अरव और फारस आदि सुसलमानी देशों के जन 
साधारण की भावना भी वहुत स्थूल थी । वे उसे नक्षत्रों से जड़ा हुआ एक 

शामियाना समभते थे, इसी से जायसी ने कहा है-- 

गगन अंतरिख राखा बाज खंभ बिनु टेक | 

अखरावट' में उपनिषद्‌ की कुछ बातें कहीं कहीं ज्यों की त्यों मिलती 


 हैं। आत्मा के संबंध में जायसी कहते हैं-- 


९ 0६७५-36 २८ आर ४ अं २०८5 ०७% था आज 


निकल जाता है और उसी की सत्ता से वायु में कस्मेशक्ति है। 


पवन चाहि मन बहुत उताइल । तेहि तें परम आखु सुठि पाइल ॥ 
मन एक खंड न पहुँचे पावै। आस मुवन चौदह फिरि आवे॥ 
£ हि ने £ ( 4 ६ 
पवनहि महँ जे आपु समाना | सब भा बरन जे! आपु अमसाना॥ . . 
जैत डोलाए. बेना डोले | पवन सबद होइ किछुइ न बोले ॥ 
वात इंशोपनिषद्‌ में कही गईं है--- । 
अनेजदेक॑ सनसो जवीयो नैनद्दे वाउ5प्नुवन्‌ पूर्वसर्षत्‌। 
तद्घधावतो5ष्न्यानत्येतिं तिशत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥.४ ॥ - 
अर्थात्‌--आत्मा अचल मन से अधिक वेग वाला है, इंद्रियाँ उसको 
नहीं पा सकतीं । बह मन, इंद्रिय आदि दौड़नेवालों से ठहरा ह्आ भी, परे 
सारांश यह है कि अद्लैतपत्ष मान्य होने पर भी जायसी ने अन्य पक्षों 
फी भावना द्वारा उद्घाटित खरूपों का भी पूरे औत्सुक्य के साथ अचलोकन 
। सूक्ष्म'और स्थूल दोनों प्रकार के विचारों का समावेश उनमें है । 


जगह जगह उन्होंने संसार को असत्य और माया कहा है. जिससे मूल पार- 
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निकला और अधिकतर ज्ञानत्षेत्र में ही रहा; पर अरब, फारस आदियें : 


जाकर यह भावत्तेत्र के बीच मनोहर रहस्यभावना के रूंप में फैला। 


योरप सें भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा अतिष्टित अह्ैतवाद ईसाई. 


मजहव के भीतर रहस्य-भावना के ही रूप में लिया गया। रहस्योन्मुख 


सूफियों और पुराने कैथलिक ईसाई भक्तों की साधना समान- रूप से माहुस्य . 
भाव की ओर अब्त्त रही । जिस प्रकार सूफी ईश्वर की भावना ग्रियतम के ' 
रूप में करते थे उसी अकार स्पेन, इटली आदि योरपीय प्रदेशों के भक्त भी। है 
जिस अकार सूफी हाल” क, दशा में उस माशूक से भीतर ही भीतर मित्रा 
करते थे उसी प्रकार पुराने इसाई भक्त-साधक भी ठुलहनें बनकर उस दूल्हे | 
से मिलने के लिये अपने अंतर्देश में कई खंडों के रंग-महल तैयार किया करते 
थे। ईश्वर की पति-रूप में उपासना करनेवाली. सैफो, सेंट टेरेसा ( $%६ 706 . 


785७ ) आदि कई भक्तिने' भी योरप में हुई हैं । 


४ अद्वैतवाद के दो पक्ष हैं--आत्मा और परमात्मा की एकता तथा तन. 


और जगत्‌ की एकता। दोनों मिलकर सर्ववाद की प्रतिष्ठा करते हैं--सब 


 खल्विदं जह्म । यद्यपि साधना के क्षेत्र में सूफियों और पुराने ईसाई भर्तों 
दोनों की दृष्टि अरथस पक्त पर ही दिखाई देती हैं पर भावलत्ेत्र में जाकर . 
सूफी अकृति की नाना विभूतियों से भी उसकी छवि का अनुभव करंते आए हैं। : 

इंसा की १९वीं शताब्दी में रहस्यात्मक्त कविता का जो पुनरुत्थान ह 
योरप के कई अदेशों में हुआ उसमें सर्ववाद ( 7280/.80ं&7 ) का--अह्म और . 
जगत्‌ की एकता का--भी बहुत कुछ आभास रहा। वहाँ इसकी ओर | 
प्रवृत्ति स्वातंत्य और लोक-सत्तात्मक भावों के अ्रचार के साथ ही साथ | 


दिखाई पड़ने लगी । स्वतंत्र्य के बड़े भारी उपासक अंगरेज कवि शेली में 


इस प्रकार के सववाद की भलक पाई जाती है। आयलैंड में स्वतंत्रता की . 


भीषण पुकार के बीच इंट्स ( ४०७४४ ) की रहस्यमयी कवि-वाणी भी 


सुनाई देती रही है। ठीक समथ पर पहुँचकर हमारे यहाँ के कवींद्र रवींद्र . 


भी वहाँ के सुर में सुर मिला आए थे। पश्चिम के समालोचकों की समभ 
में वहाँ के इस काव्यगत स्वाद का संबंध लोक-सत्तात्मक भावों के साथ 


है। इन भावों के अचार के साथ ही स्थूल गोचर पदार्थों के स्थान पर सूच्म || 


अगोचर भावना (498078८४०४४७ ) की प्रवृत्ति हुई ओर बही काव्य-क्ेत्र 
में जाकर भड़कीली और अस्फुट भावनाओं तथा चित्रों के विधान के रूप 
में प्रकट हुईं । 
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( १४३ ) 


अधह्ठतवाद भूल स एक दाशोनक सद्धांत हे; कवि-कल्पना या भावना 


! नहीं। वह मनुष्य के बुद्धि-अयास या तत्त्व-चिंतचन का फल है। बह ज्ञान- 
: क्षेत्र की वस्तु है । जय उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी 
; होती है अर्थात्‌ जब उसका संचार भावत्षेत्र में होता है तब उच्च कोटि. के भावा- 


तक रहस्यवाद . की प्रतिष्ठा होती है। 'रंहस्यवाद दो प्रकार का होता 


भावात्तक ओर साधनात्मक | हसारे यहाँ का योगमाग साधनात्मक रहस्थवाद 


हैं। यह अनेक आअग्राकृत ओर जटिल अभ्यासों द्वारा मन को अव्यक्त तथ्यों 
का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त कराने 


. के आशा दंता हैं। तंत्र ओर रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद हैं, पर 


निम्न कोटि के । भावात्मक रहस्यवाद की भी कई श्रेणियाँ हैं जैसे भूत-अ्रतत 


: की सत्ता सानकर चलनेवाली भावना, परम पिता के रूप में एक ईश्वर की 


सत्ता मानकर चलनेवाली भावना स्थूल्न रहस्यवाद के अंतगत होगी। अह्ै- 
तवाद या ऋह्यवाद को लेकर चलनेवाली भावना से सूक्ष्म ओर उद्चकोटि के 
रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है ।“तात्पय्ये यह कि रहस्य-भावना किसी विश्वास 


के आधार पर चलती है, विश्वास करने के लिये कोई नया तथ्य या सिद्धांत 


नहीं उपस्थित कर सकती । किसी नवीन ज्ञान का उदय उसके द्वारा नहीं हो 
सकता। जिस कोटि का ज्ञान या विश्वास होगा उसी कोटि की उससे उद्भूत 


' रस्थ-भावना होगी । 


अद्वतवाद का ग्रतिपादन सबसे पहले उपनिषदों में सिलता है। उपानि- 


: पद भारतीय ज्ञान-कांड के मूल हैं। प्राचीन ऋषि तत्त्व-चितन द्वारा ही 


हज 


5२ हनामओा,..., दहा० ० 


अद्वतवाद के सिद्धांत पर पहुँचे थे। उनसें इस ज्ञान का उदय बुद्धि की 
साभाविक क्रिया द्वारा हुआ था; ग्रेमोन्‍्माद या बेहोशी' की दशा में सहसा 
एक दिव्य आभास या इल॒हाम के रूप में नहीं। विविध धर्मों का इतिहास 


स्का 
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( १४७ ) 


लिखनेवाले कुछ पाश्चात्य लेखकों ने उपनिषदों के ज्ञान को जो रहस्ववाद - 
की कोटि में रखा है, वह उनका भ्रम या दृष्टि-संकोच है। वात यह 


हे कि उस प्रचीन काल में दाशनिक विवेचन को व्यक्त करने की. व्यवस्थित 


शैली नहीं निकली थी । जगत्‌ और उसके मूल कारण का चितन करते 


करते जिस तथ्य तक वे पहुँचते थे उसकी व्यंजना अनेक ग्रकार से वे करते 
थे। जैसे आजकल- किसी गंभीर विचारात्मक लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल 


आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख- हो जाती है और वह. काव्यकी 
भावात्मक शैली का अवलंबन करता है, उसी प्रकार उन प्राचीन ऋषियों को - 





भी विचार करते करते गंभीर मार्मिक तथ्य पर पहुँचने पर कभी-कभी भावो- 


न्मेष हो जाता था और वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक और अनूठे 


ढंग से कर देते थे । 


गीता के दसवें अध्याय में सवेबाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण 
है। वहाँ भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का. .जो वर्णन- किया है. वह अत्यंत " 
रहस्यपूर्ण है। सर्वेवाद को लेकर जब भक्त की मनोवृत्ति रहस्योन्मुख होगी | 
तब वह अपने हृदय को- जगत्‌ के नाना रूपों के सहारे उस परोक्ष सत्ता की 
ओर ले जाता हुआ जान पड़ेगा ।, वह खिले हुए फूलों में, शिशु के स्मित' 
आनन में, संदर मेघमाला में, निखरे हुए चंद्रबिंब में उसके सोंद्य्य का; गंभीर - 


मेघगजन में, बिजली की कड़क में, वजपात में, भूकंप आदि ग्राकृतिक विल्वा 


में उसकी रौद्र मूर्त्ति का; संसार के असामान्य बीरों, परोपकारियों और | 


त्यागियों में उसकी शक्ति, शील आदि का साक्षात्कोर करता है। इस शकार 


अवतारवाद कां मूल भी रहस्य-भावना ही -ठहरती है.। 


पर अवतारबाद के सिद्धांत रूप में ग्रहीतः हो. जाने पर, राम-कष्ण के 


व्यक्त-इेश्वर विष्णु के अवतार स्थिर हो जाने पर रहस्यद्शा, की एक प्रकार 
से समाप्ति हो गई | फिर राम और ऋष्ण का इखर के रूप में ग्रहण व्याक्तिगत 


' रहस्य-सावना के रूप में नहीं रह गया। वह समस्त -जन-समांज के धार्मिक 


विश्वास का एक अंग हो गया | इसी व्यक्त जगत्‌ के वीच प्रकाशित रामकझृष्स 
की नर-लीला भक्तों के भावोंद्रोक का विपय हुईं। अतः रामहृप्णोपासकर 


की भक्ति रहस्यवाद की कोटि में नहीं आ सकती | ही 
यद्यपि समष्टि रूप में बैष्णवों की .समुणोपासना रहस्यवाद के अंतर्गत 


नहीं कही जा सकती, पर श्रीमद्भागवत के, उपरांत: कृप्णभक्ति को जो रुप 


प्राप्त हुआ उससें रहस्य-भावना की गुंजाइश हुई । भक्तों की दृष्टि से जब वीर 
धीरे,श्रीकृष्ण का.लोकसंग्रही रूप हटने लगा ओर वे ग्रेममूत्ति मात्र रहसा: 
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( १४५४ ) 


वव उनकी भावना ऐकांतिक हो चली। भक्त लोग भगवाब्‌ को अधिकतर 
अपने संबंध से देखने लगे, जगत्‌ के संबंध से नहीं। गोपियों का प्रेम जिस 
प्रकार एकांत और रूप-माघुय्ये मात्र पर आश्रित था उसी प्रकार भक्तों का 
भी हो चला | यहाँ तक कि कुछ खी-भक्तों में भगवान्‌ के प्रति उसी रूप का 
प्रमभाव स्थान पाने लगा जिस रूप का गोपियों का कहा गया था। उन्होंने 
भगवान्‌ की भावना प्रियतम के रूप में की । बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों 
की जो प्रथा थी उससे इस 'माघुय्ये भाव” को और भी सहारा सिल्ा। माता- 
पिता कुमारी लड़कियों को संदिर में दान कर आते थे, जहाँ उनका विवाह 


देवता के साथ हो जाता था| अत: उनके लिये उस देवता की भक्ति पति-रूप 


में ही विधेय थी । इन देवदासियों में से कुछ उच्च कोटि की भक्तिनें भी निकल 
आती थीं। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की भक्तिन थी जिसका जन्म विक्रम 
संबत्‌ ७७३ के आसपास हुआ था। यह बहुत छोटी अवस्था में किसी साधु 


: को एक पेड़ के नीचे मिली थी । वह साधु भगवान्‌ का स्वप्न पाकर, इसे 
_ विबाह के वस्र पहनाकर श्रीरंगजी के मंदिर में छोड़ आया था | 


अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में 'तिरुप्पावइ” नासक पुस्तक में अब तक 


. मिलते हैं। अंदाल एक स्थान पर कहती है--“अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त 
हैं और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं वना 
: सकती |” पति या प्रियतम के रूप में भगवान्‌ की भावना को वैष्णव -भक्ति 
; मांग में 'माधुय्ये भाव” कहते हैं। इस भाव की उपासना में रहस्य का ससा- 
. वेश अनिवाय्य और स्वाभाविक है। भारतीय भक्ति का सामान्य स्वरूप 


रहंस्थात्मक न होने के कारण इस 'माधुय्ये भाव! का अधिक प्रचार नहीं 
हुआ। आगे चलकर मुसलमानी जमाने में सूफियों की देखादेखी इस भाव 


की ओर कृष्णुभक्ति-शाखा के कुछ भक्त प्रवृत्त हुए। .इनमें. मुख्य. मीरावाई 
. हुई जो . 'ल्ञोकन्ञाजः खोकर” अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के भेम में मतवाली रहा 
, करती थीं। उन्होंने एक बार कहा था कि “कृष्ण को छोड़ और पुरुष है 


कौन ! सारे जीव खी-रूप हैं? । 

सूफियों का असर कुछ और छृष्ण-भक्तों पर भी पूरा-पूरा पाया जाता है । 
पतन्य महाप्रभु में सूफियों की पद्यत्तियाँ साफ भलकती हैं | जैसे सूफी कव्वाल 
गाते गाते हाल! की दशा में हो जाते हैं वैसे ही महाप्रशुजी की -मंडली भी 
नाचते नाचते मूच्छित हो जाती थी। यह. मूच्छी रहस्यवादी सूफियों, की 
राढ़ है । इसी प्रकांर मंद, प्याला;। उन्साद तथा ग्रयतस इेश्वर क चवरह 
की दूरारुढ व्यंज़ना भी सूफियों की बंधी हुईं परंपरा हैं। इस परंपरा का 


अलुसंरण सी कुछ पिछले. कृष्णु-सक्तों ने किया। नो. 
प्याला पीकर वरावर य्फू नशे) कृष्ण की मधुर भृ्ति ने कुछ आजा+ ै का 
की फकीरों को भी अं ्पित किया । अकबराबादी खड़ी बोही . रा प्र 
के अपने बहुत से पदों में श्रीकृष्ण का स्मस प्रेमालंबन के रूप में किया है। पा के वे 
+ 4 कप ५ बच, 0 चयन ह; ही 8 त्र्त कं । 
».. निर्गुण शादा के कबीर, दाद आदि मत की परंपरा में शा हें वो हे ऊ 
थोड़ा-बहुंत अवयब है. वह भारतीय वेदांत की 5 स तत्व वित्क | अप ला कह 

सूफ्यों को है ५ इनमें से दीदे। दरिया साहब आदि खालिस सूप है | -कोवाफेह हू 
ज्ञान पढ़ते हैं.। कबीर में 'माहुस्ये सा जद जगह पाया जाता है दे परे की 
कहते हैं की 

३२ 5 नष्यदत ं गा 40 8/॥/| (| राह 
"हरि मोर पिंय; मेँ राम की वही हू रा कक 
७. 3, [कप 

४. मिलने (2 स्टार है. चोर. को ४ ;- 
» कमी तो भिंय से की उत्कंठा और मार्ग की 7 गे “सु 
शणज्ण व 


ध्योम की बहुरिया_ हे 
(5 
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बहुत गहरा चढ़ा । खलीफा लोगों के कठोर धर्म-शासन के बीच भी सूफियों 
की प्रममयी वाणी ने जनता को भावमम्न कर दिया | 
इस्लास के प्रारंभिक काल में ही भारत का सिंध अदेश ऐसे सूफियों का 
अड्डा रहा जो यहाँ के वेदांतियों और साथकों के सत्संग से अपने मार्ग की 
पुष्टि करते रहे। अतः मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदुओं 
और मुसलमानों के समागम से दोनों के लिये जो एक “सामान्य भक्ति-सार्ग? 
आविभत हुआ वह अद्वेती रहस्यवाद को लेकर, जिसमें वेदांत और सूफी 
मत दोनों का मेल था । पहले पहल नामदेव ने फिर रासायंद के शिष्य कबीर 
ने जनता के बीच इस “सासान्य भक्ति-मार्ग” की अठपटी वाणी सुनाई 
नानक, दादू आदि कई साधक इस नए साग॑ के अनुयायी हुए और “निर्गण 
संत मत” चल पड़ा। पर इधर यह निगंण सक्ति-मागे निकला उधर भारत 
के आचीन “सगुण माग” ने भी, जो पहले से चला आ रहा था, जोर पकड़ा 
दोनों की प्रवृत्ति में बड़ा अंतर यह दिखाई पड़ा कि एक तो लोकपक्ष से 
उदासीन होकर केवल व्यक्तिगत साधना का उपदेश देता रहा पर दूसरा अपने 
प्राचीन स्वरूप के अनुसार लोकपक्ष को लिए रहा। “निगन वानी” वाले 
संत्तों के लोक-विरोधी स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदासजी ने अच्छी तरह 
पहचाना था । ४ है 
लैसा कि अभी कहा जा चुका है, रहस्यवाद का स्फुरण सूफियों में पूरा 
पूरा हुआ। कवीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकवर सूफियों 
प्रभाव के कारण । पर कवीरदास पर इस्लाम के कट्टर एकेश्वरवाद और 
वेदांत के मायावाद का रूखा संस्कार भी पूरा पूरा था। उनमें वाकचाहठुय्य 
था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान्‌ की कला का दशन करने 
वाली भावुकता न थी। इससे रहस्यमयी परोक्ष सत्ता की ओर संकेत करने 
के लिये जिन दृश्यों को वे सामने करते हैं वे अधिकतर वेदांत और ह॒ठयोग 
की वातों के खड़े किये हुए रूपक मात्र होते हैं। अतः कवीर में जो कुछ रह- 
) स्ववाद है बह स्ेत्र एक सावुक या कवि: का रहस्यवाद नहीं है। हिंदी के , 
केंबिथों सें यदि कहीं स्मणीयं और संदर अछैती रहस्यवाद है. तो जायसी में, * 
जिनकी भावुकता बहुत ही ऊँची कोटि की है। वे सूफियों की. भक्ति-भावना 
के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियंतम के रूप सें देखकर जगत्‌ के नाना 
रुप से उस प्रियतस के रूप-साधुय्ये को छाया दखत हू और कहा सार आहि- 
तिक रूपों और व्यापारों का “पुरुष” के समागस .के हेतु प्रकृति के झंगार, 


५ आप) 


उत्कंठा था विरह-विकलता के रूंप में अनुभव .करते हैं। दूसरे प्रकार बी 
भावना पदसावत में अधिक मिलती हैं। -: हा 
“४ आरंभ में कह आए हैं कि 'पदमावतं! के ढंग. के - रहंस्यवादं-पूर अवंधों.| 
की परंपरा जायसी से पहले की है। मगावती, मधुसालंती आदि- की रचना | 
जायसी के पहले हो चुकी थी और उनके पीछे भी ऐसी रचनाओं की परंपरा | 
चली। सबसमें रहस्यवाद- मौजूद है । अतः हिंदी के पुराने साहित्य में “रह 
बादी कबि-संप्रदायं” यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहनेवाते 
मुसलमान कवियों का ही _ 
जायसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे | भारतीय-पद्धति के कवियों 
की दृष्टि फारसवालों की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों पर कह 
अधिक विस्तृत तथा उनके मर्मेस्पर्शी स्वरूपों' को कहीं अधिक परखनेवाली 
होती है | इससे उस रहस्यमयी सत्ता का-आमास देने के लिये जायसी बहुत 
ही रमणीय और मर्मस्पशी दृश्य-संकेत उपस्थित करने में सम हुए है 
कबीर के चित्रों ([7082०79) की न वह. अनेक-रूपता है, न.वह मधुरता। 
देखिए, उस परोक्ष ज्योति ओर सॉंदरय्य-सत्ता की ओर कसी लौकिक दीपि' 
और सौंदर्य्य के हांरो जायसी संकेत करते हैं-- । 
2 का . बहुते जोति जोति ओहि मई । 
रवि, ससि, नखत दिपहिं ओडहि जोती | रतन पदारथ, मानिक, मोती ॥ 
जहेँ. जहँ. बिहँसि सुमावहिं. हँसी | तहँ तह. छिंदर्कि जोति परगसी ॥ 
नयन जो देखा कँवल भा, निरमल* नीर -सरीर | 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग- हीर ॥ 
प्रकृति के बीच दिखाई देनेवाली सारी दीप्ति उसी से हैं, इस बात का 
आभास पद्मावती के प्रति र्नसेन के ये वाक्य दें रहे हैं-- 
अनु धनि ! तू नितिक्रर' निसि माहाँ-। हों दिनिश्वर जि के तू छाद्दों ॥ 
- चाँदहि कहाँ. जोति ओ करा । सुरुजः के जोति चाँद निर्मरा ॥ 
अँगरेज कवि शेली की पिछली रचनाओं में इस अकार के रहस्यचाद का 
मलक वडी संदर दृश्यावली के बीच दिखाई देती है.।. खीत्व का आध्यात्मिक 
आदर्श उपस्थित करनेवाले ( प्रंएककांवांगा ) में प्रिया की मधुर बाणी 
प्रकृति के क्षेत्र में कहाँ कहाँ सुनाई पड़ती है-- 
आस ]7 50785, 
पुछए एठ68 ७७708 [0 76-0ए्टी। 06 शमांठ00प08 ४००45 
पते #णा पा6 एफ्ांक्षांग5, मे ॥8 00078 08० 
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200०8 जाए), ॥र6 95 शधापापाया 2 7 तीशो' 8]88.0 
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(766॥64 07 0 ॥67 ६0 ॥8 €शक्या0प760 7 ; 
गत 707 ४॥8 862०8, ७४॥७४॥७/ )07 0" ]000', 
जाते पा 6 एकांत 0 ७ए७७४7ए [088४ं708 0 ०एवप, 
एप गा ॥76 आंग्रशांए2 ० ६8 8घागा709/-)705, 
है00 #0०7 ह)] ४०५05, 8|] 8]8708, 
भावाथे--निजन स्थानों के वीच मर्सर करते हुए काननों में, मरनों में, 
उन पुष्पों की पराग-गंध में जो उस दिव्य चुंबन के सुखस्पर्श से सोए हुए 
कुछ वर्राते से मुग्ध पवन को उसका परिचय दे रहे हैं; इसी अ्रकार मंद या 
तीत्र.समीर में, प्रत्येक दोड़ते हुए सेघखंड की भड़ी में, वसंत के विहंगसों के 
कल-कूजन में, तथा पत्येक ध्वनि में, और निःस्तव्घता में भी, में उसी की 
वाणी सुनता हूँ । | ह 
कवीरदास में यह वात नहीं हैं। उन्हें बाहर जगत्‌ में भगवान्‌ की रूप- . 
कला नहीं दिखाई देती। वे सिद्धों और योगियों के अनुकरण पर ईश्वर को 
कैवल अंतस्‌ में बताते हैं-- ा 
सो को कहाँ हूँ ढ़ वंदे में तो तेरे पास में । 
ना में देवल, ना में ससजिद; ना कावे कैलास सें ॥ 
जायसी भी उसे भीतर बताते हैं-- बी आदि 
.. पिउठ ह्रदय महेँ सेंट न होई | को रे मिलाव, कहां केहि रोई ! 
पर, जैसा कि पहले दिखा चुके हैं, वे उसके रूप की छूटा प्रकृति के नाना 


५ 


रूपों में भी देखते हैं | : 
मानस के भीतर उस ग्रियतम के सामीपष्य से उत्पन्न कैसे अपरिमित 
आनंद की, कैसे विश्व-व्यापी आनंद की, व्यंजना जायसी की इन पंक्तियों 
मेंहै-- . . 2 
देखि सानसर रूप सोहाबा | हिय-हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ ४ 
गा अँषियार, रैनि-मसि छूटी | मा मिनसार,- किरिन-रवि फूटी ॥ 
. अवल विगस तस बिहँसी देही | भैंवर दसन होइ-कै रस लेहीं॥ 
देखि अर्थात्‌ उस अखंड ज्योति का आभास पाकर वह मानस ( सान- 
सरोबर ओर हृदय ) जगमसगा उठा। देखिए त्तं; खिले कमल के रूप में 
उल्लास मानसर में चारों ओर फैला है । उस ज्योति के साक्षात्कार से अज्ञान 
डेट गया--अभात हुआ, ए्थ्वी पर से अंधकार हट गया। आनंद से चेहरा 
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( देही > वदन-- मुँह ) खिल उठा, बत्तीसी निकल आई$--कमल खत 
: उठे और उन पर भौरे दिखाई दे रहे हैं । अंतर्जगत्‌ और बाह्यं जगत्‌ का वैसा 
अपूब सामंजस्य॑ है, केसी विंब-पतिबिब स्थिति है ! । ह 
उस श्रियतम पुरुष के ग्रेमः से प्रकृति कैसी बिद्ध दिखाई देती है--. -- “ 
उन्हे बानन्ह अस को जो न सारा ? वेधि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहिं न गने,।| वै सब वान ओहि के हने॥ .. . 
धरती बान बेधि सब राखी | साखी ठाढ़ देहिं सब साखी॥ .... 
: रोबे रोबँ मानुस तन ठाढ़े | सतहि सूत' वेघ अस गाढ़े॥ . 
| बरुनि-चाप अस ओपहँ वेघे रन बन-ढाँख। 
| सोजहि तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥ ल्‍ ; 
पूंथ्वी और रवगे, जीव और ईश्वर, दोनों एक थे; बीच में न जाने किसने 
इतना भेद डाल दया है-- _ | 
धरती सरग मिले हुत दोऊ। केइ निनार कै दोन्ह बिछोऊ॥ - 
जो इस प्रथ्वी और | स्वर्ग के वियोग-तत्त्व को. समझेगा और उस वियोग . 
में पूण रूप से सम्मिलित होगा उसी का वियोग सारी सृष्टि में इस ग्कार 
फैला दिखाई देगा-- । ः 
सूरुज बूड़ि उठा होइ ताता | औ मंजीठ टेसू बन .रातां ॥ 
भा बसंत, रातीं. बनसपती। त्रों राते सब जोगी जती॥ 
भूमि जो भीजि मएउ सब-गेरू। ओ राते सब पंखि ' पखेरू ॥ 
राती सती, अगिनि सब काया -। गगन मेघ राते तेहि छाया ॥ । 
साय॑ प्रभात न जाने कितने लोग मेघखंडों को रक्तवर्ण होते देखते है | 
पर किस अनुराग से वे लाल हैं इसे जायसी ऐसे रहस्यदर्शी भावुक हैं 
समभते पे 
। के सारे महाभूत उस “अमरधाम” तक पहुँचने का वरावर प्रयत्न. 
करते रहते हैं. पर साधना पूरी हुए विना पहुँचना असंभव ह-- 
धाइ- जो बाजा कै मन.साथा। मारा चक्र, भंएड हुई आधा॥ 
चोद सुरुज ञ्रीं. नखत तराइ | तांहद डर अतरिख फिराद सबाई ॥ 
पव्रन॒ जाइ तहँ पहुँचे, चहा। मारा तैंस लोटि भुद्रहा ॥ 





सांह नहि दंहा | 
४# एक स्थान पर जायसी ने कहा है--मसि विचु दसन रु से 
लखनऊ में मर्द लोग भी मिस्सी से दाँत काले करते हैं। पान के रग स भा दा 
स्थाद्दी चढ़ जाती है । 
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अग्रिनि उठी, जरि बुकी निआ्नाना । धुआँ उठा, उठि बीच बिलाना || 
» पानि उठा, उठि जाइ न छूआ# | बहुरा रोइ, आइ भुदँ चूआ ॥ 
इस अद्ठेती रहस्यवाद के अतिरिक्त जायसी कहीं कहीं उस रहस्यवाद में 
भी आ फंसे है जो पाश्चात्यों की दृष्टि में 'फूठा रहस्यवाद! है। उन्होंने स्थान 
स्थान पर हठयोग, रसाथन आदि का भी आश्रय लिया है। 


साक्तया 


सदियों से मेरा अभिप्राय बेचित्यपूण उक्तियों से है जिनसें वाकचातुय्ये 
ही प्रधान होता है। कोई बात यदि नए अनूठे ढंग से कही जाय तो उससे 
लोगों का बहुत कुछ मनोरंजन हो जाता है. इससे कवि लोग वाम्बैद्ग्ध्य से 
प्राय: काम्न लिया करते. हैं । नीति-संबंधी पद्यों में चमत्कार" की योजना अकसर 
देखने में आती है। जैसे, बिहारी के 'कनक कनक तें सौ गुनो” वाले दोहे में 
अथवा रहीम के इस प्रकार के दोहों में-- हु । 
(क-) बड़े पेट के भरन में है रहीम दुख बाढ़ि-। 
यातें हाथी हहरि कै दिए दाँत हवे काढ़ि॥ 
( ख ) ज्यों रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोइ । 
. बारे उजियारों लगै, बढ़े अँधेरो हो 
ऐसे कथनों में आकर्षित करनेवाली वस्तु होती है वर्णन के ढंग का चम- 
'सकार। इस ग्रकार का चमत्कार चित्त को आकर्षित करता है पर उसी रूप में 
जिस रूप में कोई तसाशा आकर्षित करता है। इस प्रकार के आकपषेण में ही 
फीव्यत्व नहीं है। मन को इस प्रकार से ऊपर ही.ऊपर. आकर्षित करना, 
केवल कुंतूहल॑ उत्पन्न करना; काव्य का लक्ष्य नहीं है ।. उसका लक्ष्य है सन 
को भिन्‍ने भिन्न भावों में ( केवल आश्रय में ही नहीं, जैसा चसत्कारबादी 
कहा करते है ) लीन करना । कुछ बैलक्षएण्य द्वारा आकर्षण साधन हो सकता 
है, सांध्य नहीं । जो लोग कथन की. चतुराई या अनूठेपन को ही काव्य 
समझा करते हैं उन्हें अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिए-- 
वास्वैदमध्यप्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌। 
भाव-व्यंजना, वस्तु-वर्णन, और तथ्यप्रकाश सबके अंतर्गत चमत्कारपूर 
कथन हो सकता है ऊंपर जो दोहे-दिए गए हैं वे . तथ्यप्रकाश के उदाहरण 


अम्ल कस हाता 
# “उठि जाइ न-छूआ! के स्थान पंर यदि 'डठि होइगा घूझा पाठ होता तो 
ओरमी अच्छा होता। 
२१ 
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हैं । हे सती अंतर जाइसी: की चमत्कार-योजला, के कुछः उदाहरण 

यह तन जारों छार कै कहां कि “पवन ! उड़ाव” | .: : 

मकु तेहि मारग॑ उड़ि परे कंत घरै जहाँ पाव॥ - - 
वस्तु-चित्रण के बीच भी जायसी में उक्ति-बैचितज्य स्थान स्थात्न पेर हैं, जैसे- 

चकई बिछुरि पुकारै; . कहाँ मिलों, हो नाह। 

एक चाँद निसि सरग महेँ दिन दूसर जल माह ॥ 
भाव-व्यंजना, वस्तु-वर्णन और तथ्यग्रकाश तीनों में यह वात है कि यहि 
चमत्कार के साथ ही किसी भाव की अनुभूति में उपयोगी - सामग्री भी है तव 
तो उक्ति प्रकृत काव्य कही जा सकती है नहीं तो काव्याभास ही. होंगी। 
जायसी के दानों दोहों को लेकर देखते है तो प्रथम में जो चमत्कार है-वह 
अभिलाष के उत्कषे की व्यंजना में सहायक है और द्वितीय में जो- चमकार 
है वह आलंबन के सोंदय्ये की अनुभूति में।. ... 5 ४ 

यहाँ पर चमत्कार-पद्धति और रस-पद्धति में .जो भेद है उसे स्पष्ट करने. 

का थोड़ा प्रयर्न करनों चाहिएं। किसी वस्तु:के वर्णन या किसी तथ्य 
कथन में बुद्धि को दौड़ाकर यदि ऐसी वस्तु या श्रसंग-की योजना की जाये 
जिसकी ओर ग्रस्तुत वस्तु या असंग के संबंध में श्रोता का ध्यान पहले कभी 
न ग़या हो और जो इस कारण बिलकुल नया था विलक्षण लगे तो एक 
प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होगा ।, यही कुतूहल- उत्पन्न करना चमत्कार की. 
उद्देश्य है।, रससंचार के निमित्त जो कथन किंया जाता है उसमें भी कर्मी 
कभी साधारण से कुछ और ढंग पकड़ना पड़ता है-( क्‍या ढंग पकड़ना 
पड़ता है.इस पर और कमी .विचार किया जायगा) पर उंसमें यह उदश 


मुख्य नहीं होता कि.जिस वस्तु या असंग-की योजना की जाय वह श्रोता की. . 
स्पशी स्वरूप के कारण भाव 


की गहरी व्यंजना करे या ओ्रोता के हृदय में वासनारूप में स्थित किसी भाव | 
उक्ति तीन प्रकार की | 


नया, विलक्षण. या. अनूठा लगे वल्कि अपने मर्म 


४ को जाञ्मत करे। इस प्रकार विचार करने. से कवि की गा  सिसों 
“ हो सकती है--( १) जिसमें केवल चमत्कार या वेलक्षण्य हो, ( गे ) जिसमें 
क्वेबल रस या भावुकता हो, ( १) जिसमें रस और चमत्कार दीनों हा । 

इनमें से ग्रकृत काव्य हम केवल पिछली दो 
“ हैं, प्रथम में केवल काव्याभास सानेंगे। यहाँ गीजन अथम ' 
* द्वितीय अकार की उक्ति से है। ऊपर विहारी और रहीम के जिन दर्द 2 
उल्लेख हुआ है वे जनसमाज में स्वीकृत साधारण वथ्या को एक अनूठ 





उक्तियों में ही मान सकते | 
हाँ पर हमें प्रयोजन अथम आर | 


।क्‍ 
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ढंग से सामने रखते हैं। अब यह देखिए कि इनसें काव्य का प्रकृत. स्वरूप 
किसमें है, किसमें नहीं। किसी तथ्य का कथन जब काव्य-पदूधतिं: द्वारा 
किया जाता है तव उसकी सत्यता का निम्चय कराना विवक्षित नहीं रहता, 
वल्कि उस तथ्य के प्रति किसी स्वाभाविक भाव के अच्ुभव को तीत्र करना-- 
जैसे, 'कनक, कनक तें सोगुना” वाले दोहे में कवि धन के बुरे प्रभाव के कारण 
उसके प्रति श्रोता की तिरस्कार बुद्धि जाम्रत करना चाहता है, इसलिये, धतूरे 
का उल्लेख करता है.। इसी प्रकार “बड़े पेट के भरन में? वाले दोहे में असंतोष- 
जन्य दीनता के प्रति जो जुग॒ुप्सा विवज्षित है वह हाथी ऐसे बड़े जानवर का 
दाँत निकालना देखकर उत्पन्न हो सकती है । इन दोनों उत्तियों की तह में 
कुछ भाव निहित है अतः हम इन्हें चमत्कार-प्रधान-काञ्य कह सकते हैं । इस 
प्रकार का काव्य रसग्रधान काव्य की कोटि तक तो नहीं पहुँच सकता पर 
काव्य कहला सकता है । 
जिसमें भाव का पता देनेवाला अथवा भाव जाग्रत करनेवाला कोई शब्द्‌ 
यथा वाक्य अथवा ग्रस्तुत प्रसंग के प्रति किसी प्रकार का भाव: उत्पन्न कराने में 
समथ अग्रस्तुत वस्तु या व्यापार न हो; केवल दूर की सूक- या शब्द-साम्य- 
मूलक विलक्षणता हो वह उक्ति काव्याभास होगी । जैसे, मिस्सी लगे काले 
दतों को देखकर यह कहना कि “मनो खेलत हैं लरिका हबसी- के”,:दूर की 
सूक या अनूठापन चाहे सूचित करे पर सौंदय्य का भाव उत्पन्न करने में संमर्थ 
। दूर की. सूक दिखाने के लिये लोगों ने “सातु सनो सनि अंक लिए” 
तक कह डाला है पर उनकी यह सूझ वास्तव में दूर की नहीं है---उन पोथियों 
तक की है जिनसें ग्रहों का रंग लिखा रहता -है। ऐसी भद्दी उक्तियाँ भी 
सक्ति कहलाती हैं। सूक्ति कहलाएँ, पर इनका उत्तम काव्य कहा. जाना तो 
फेना चाहिए। 
तथ्य-वर्णुन सें अब रहीम का “ज्यों रहीम गति दीप की” वाला दूसरा 
दोहा लीजिए । इसमें कही हुई वात यह है कि कुपुत्र जब तंक बच्चा रहता हैं 
तभी तक अच्छा लगता है, जब बढ़ता है तब दुःखदायी हो जाता है। बारे! 
और वाढ़े! शब्दों के श्लेष के आधार पर ही. कवि ने दीपक का उल्लेख किया 
है। पर इस दीपक के व्यापार की योजना कुपूत के प्रति विरक्ति आदि के 
अजुभव में कुछ जोर नहीं पहुँचाती। अतः इन दोहों में कोरा. चमत्कार ही 
फेहा जा सकता है.। इसी चमत्कार के कारण हंम इस उक्ति को कोरा तथ्य- 
कथन न कहकर काव्याभास कहेंगे ।.काव्य. का वाहरी रूप-रंग इसमें.पूरा 
 शाण नहीं है। रहीम के कुछ ही दोहे ऐसे. मिलेंगे.।. उनके दोहे भावुकता 
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केअंतर्गंत आ सकते हैं।. ...:; (7६... |... 
यहाँ पर सूक्ति के अंतर्गत हम जायसी के. उन्हीं कथनों को लेते हैं जिम 
किसी तथ्य का प्रकाश है। इन कथनों के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि 
इनमें अधिकतर चमत्कार के साथ भावुकता भी है। जैसे, बुढ़ापे पर ये 
अक्तियाँ लीजिए-- - | 
मृहमद बिरिध जो नह चले, काह चलै भुईँ टोह। - 
जेबन-रतन हेरान है, मकु धरती पर होइ॥ , .. .. 


5-०» 4 


डा दे देह 52 
विरिध जे! सीस डोलावै, सीस घुनै ,तेहि रीस।. .. | 
बूढ़ी आऊ होहु तुम्ह, .केइ यह दीन्हि असीस॥|. कक 

यहाँ योवनावस्था के प्रति मनुष्य का जो स्वाभाविक राग होता है उसकी 
व्यंजना चमत्कार की अपेक्षा प्रधान है। .. ......... . | 
. मिट्टी पर यह उक्ति देखिए-+:.. .. . .... ४ 
माटी मोल-न किछु लहे थ्रो माटी सब मोल । 
दिस्टि जे! माटी सों करै मादी होइ अमोल:॥ . , ,.., 
यों तो मिट्टी का कुछ. भी मूल्य नहीं कहा जाता पर इसी मिट्टी अर्थार | 
मनुष्य-शरीर का वहुत कुछ मूल्य है। मिट्टी पर भी यदि दृष्टि करे अर्थ | 
तुच्छ से तुच्छ का भी तिरस्कार न करे तो मिट्टी (शरीर). अमूल्य हो जाग! | 
इसमें विनय या देन्य का भाव प्रकट होता है। हर । 
.. “जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलत न कछु संदेह” इस वा। 
को गत्यक्ष करने के लिये जायसी ने वहुत दूर की दो वस्तुओं का एकत्र होना | 
दिखाया है-- ' 
रे 


आजम पऋकत - 


बज > “नं ण३- 


बसे मीन जल धरती; अंबा बसे अकास। 

जो विरीति पै दुवो महँ अंत दोहिं एक पास || हे 
इस कथन में जायसी केवल प्रमाण द्वारा निश्चय कराते हुए जान पड़ते है 
यद्यपि प्रमाण तर्क की कोटि का नहीं है | यदि प्रमाण तक की कोटि का होते 
तो हस इस उक्ति को साधारण तथ्य-कथन कहते, दस उसका न्यास कील 
की रीति पर है अतः इस उक्ति को हम काव्याभ्यास कहरे। हि 
कौचे सवेरा होने पर क्‍यों काँव काँव करके चिल्लाते हैं ! _जायसी कहृत 
हैं कि वे यह देखकर चिल्लाते हैं कि रात्रि की इतनी फेली हुई कालिमा हैं 

छूट गई, वे ही ऐसे अभागे हैं जिनकी कालिमा ज्यों की त्यों वनी हैं 
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भोर होइ जो लागे उठहिं रोर कै काग।. 


मसि छूट सब रैनि के कागहिं केर अ्रभाग ॥ 


इस उक्ति में भी जो कुछ है वह वैल्क्षए्य ही, यद्यपि कालिमा या बुराई 


की ओर अरुचि की सी झलक है। 


फुटकल प्रसंग 


“पदमावत के वीच बीच में बहुत से ऐसे फुटकल प्रसंग भी आए हैं जैसे 


दानसमहिसा, द्रव्यमहिसा, विनय इत्यादि । ऐसे विषयों के वणन को काव्य- 
पद्धति के भीतर करने के लिये कविजन या तो उनके प्रति अनुराग, श्रद्धा, 
 विरक्ति आदि अपना कोई भाव व्यंग्य रखते हैं या कुछ चमत्कार की योजना 
' करते हैं। कवि के भाव का पता विषय को प्रिय या अग्रिय, विशद्‌ या 
कुत्सित रूप में प्रदर्शित करने से लग सकता है। इस रूप में प्रदर्शित करते 
- समय अत्युक्ति प्रायः करनी पड़ती है क्‍योंकि रूप के उत्कषे या अपकर्ष से 
ही कवि ( आश्रय ) की रति या विरक्ति का आभास मिलता है। जैसे यदि 
कोई पात्र किसी ख्री का बहुत सुंदर रूप में वर्णन करता है तो उसके ग्रति 


3 के बिक, 5७७४७ यो 


४ दान-साहसा-- 


| धनि ज़ीवन ओ ताकर हीया। ऊँच जगत महूँ जाकर दीया | : 
दिया जो जप तप सब उपराहीं | दिया बरावर जंग किछु नाहीं ॥ * 


८ 


दिया करें आगे उजियारा। जहाँ न दिया तहाँ अधियारा ॥ 
दिया मंदिर निसि करे ऑँजोरा। दिया -नाहिं, घर मूसहिं चोरा ॥ 

; डे ह -. $६ डेह | द्रह 
: मश्नता की शक्ति-.- 


एहि संति बहुरि जूक नहि करिए | खड़ग देखि पानी होइ ढरिए ॥ 

पानिद्दि काह -खड़ग कै घारा | लौदि पानि होइ सोइ जो मारा ॥ 

पानी केर आगि का करई। जाइ बुकाइ जौ पानी परई॥| 
दह डेट द् ्ह 

जा. 


एक दिया ते दसगुन लहा। दिया देखि सब जय मुख चहा ॥ 


हि अर 


हा 


उसके रतिभाव का पता लगता है, वैसे ही यदि कवि दानशीलता, विनय 
आदि गुणों का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है तो उन शणुरों के प्रति 
उसका अनुराग प्रकट होता है । नीचे कुछ फुटकल प्रसंग दिए जाते हैं-- 


"० 
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( १ द्‌ हट २ ) 


दुःख की घोरता-- .. . .. .: " 
दुख  जारै, दुख भूंजे, दुख ख़ोबै सब. लाज। 
गाजहि चाहि अ्रधिक दुख, दुखी जान जेहि बाज ॥) 
इस दोहे से कवि के हृदय की कोमलता; ग्राणिमात्र के. दु:ख से सहार 
भूति, प्रकट होती है । 


११, ३३५, 4८3 
2] स्‍्खह +>- डा 


अपकार के बदले उपकार-- ह ४ ह 
मंदहि भल जो करे भल सोई | अंतहि -भला भले कर हो 

5 शत्र जो विष देइ चाहे मारा। दीजिय लोन जानि विष-हारा ॥ 

' विष दीन्हे विसहरः होइ खाई । लोन दिए. होइ लोन - बिलाई | 
मारे खड़ग खड़गः कर लेई। मारे लोन' नाइ सिर देई 


५१, बे 30५ - 


£ «४  *< के, कु न मर 
दा है द्र्ह द्रह द्वार 
री! 


साहस-- | + :; हा ह 


! + 85, >, # 
न्दैह * दाह दाह 


दृव्यन्महिमा-- - 7: मा 
(क) दरब तें गरव करे जो चाहा | दरब तें धरती सरग बेसाहा॥ :-. 
: दरब तें हाथ आवब कविलास | दरब तें अछरी छाँड़. न. पास ॥ 
दरब तें निरगुन होंइ गुनवंता | दरव तें कुबुज होइ उरुपवंता ॥ 
दरव रहै भुईँ, दिपै लिलारा | -अस मन दरव देइ को पारा? 
(ख) साँठि.होइ जेहि तेहि सब बोला । निसेठ जो पुरुष पात जिमि डाला ॥ _ 
साँठिहि रंक. - चले. भौराई। निर्सेंठ राव सव॒ कह बराइ | 
साँठिहि आव-गरब तन फूला | निर्सठहि बोल बुद्धि बल भला ॥ 
' साँठिदि जागि नींद निसि जाई | निर्सेंददि काह होइ आऑधाई॥ 
साँठिदि दिस्टि .जोति होइ नैना | निर्सेठ होइ, झुख आवब न बना ॥ 





( १६७ ) 2 
जायसी की जानकारी * 


साहित्य की दृष्ठि से जायसी की रचना की जो थोड़ी-बहुत समीक्षा हुई 

उससे यह तो प्रकट ही है कि उन्हें भारतीय काव्र्य-्पद्ढति और भाषा-साहित्य 

का अच्छा परिचय.था । ध्सिन्न भिन्न अलंकारों की योजना, . काव्य-प्रसिद्ध 

उक्तियोँ का विस्तृत समावेश ( जैसा कि नखशिख-वर्णुन में है ), प्रबंध-काठ्य 

के भीतर निर्दिष्ट चश्य विषयों का सनब्निवेश ( जेसे जल्क्रीड़ा, ससुद्रवणन ) 
प्रचलित काव्य-रीति के परिज्ञान के परिचायक है। यह परिज्ञान किस प्रकार 

५, की था, यह ठीक नहीं कहा जा सकता । वे बहुश्नत थे, बहुत प्रकार के लोगों 
से उन्तका सत्संग था, यह तो आरंभ में हीं कहा जा चुका है। पर उनके 
पहले चारणों के वीर-काव्यों और कबीर आदि कुछ निगणोपासक भक्तों की 
वाशियों के अतिरिक्त और नाम लेने लायक. काव्यों का पता न होने से यह 

£' निश्चयपूषक नहीं कहा जा. सकता कि उन्होंने काव्यों और रीतिन्म्रंथों का 
क्रेमपूवंक अध्ययंन किया था ।>ग्रियलंन साहब ने लिखा है कि जायस में 
आकर जायसी ने पंडितों से संस्कृत काव्य-रीति का अध्ययन किया। इस 
अनुमान का उन्होंने कोई आधार नहीं बताया। संस्कृंत-ज्ञान का अनुमान 
जायसी की रचना से तो नहीं होता । उनका संस्कृत-शब्द-भांडार बहुत परि- 
भित हैं । उदाहरण के लिये “सूस्ये! और. “चंद्र” ये दो शब्द लीजिए ज़िनका 
व्यवहार जायसी ने इतना अधिक,किया है कि जी ऊब जाता है। इन दोनों 
शब्दी के कितने अधिक पर्थ्याय संस्कृत में हैं, यह हिंदी जान॑लेवाले भी जानते 
है। पर जायसी ले सूथ्य के लिये रवि, सात ओर, द्नीआर (द्निकर) और 
के लिये ससि, ससहर और. मर्यक (-म्रगांक.) शब्दों .का ही व्यवहार 
किया है। दूसरी वात यह है कि संस्कृताभ्यासी से चंद्र को खीरूप में कल्पित 

फेरते ने बनेगा | 

/॥ : यह आरंभ में ही .कह. आए हैं कि. पदसावत के ,ढंग के चरित-कोव्य 
: जायसी के पहले बन चुके थे। . अतः जायसी ने काव्य-शैली . किसी.पंडित से 
॥ . गे सोखकर किसी कवि से सीखी.) उंस ससय काव्य-व्यवसायियों को .आकृत 
| रे अपश्रृश से पूर्ण परिचित. होना पंड़तां. था। छंद और रीति आदि के 
॥ भरज्ञान के लिये भांज़ा-कविजन प्राकृत और अपअंश का संहारां लेते थे। 
ही किसी कवि से जायसी ने. कॉव्य-रीति, सीखी -होगी। - पद्मावत्‌ में 
'इगेअर' ससहर', अहुठ', 'भुवाल); 'विसहर?, 'पुहुमी” ओदिं . शब्दों का 
तथा आकृत-अपश्रंश की पुरानी प्रथा के अलुसार “हि विभक्ति का.सव 


। 


। 


कै 


नस्ल 


४ हा 
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कारकों में व्यवहार देख यह दृढ़ अनुमान होता है कि जायसी ने किसी: 
भाषा-काव्य-परंपरा की जानकारी प्राप्त की थी। 'सैरंधी” (सैरंश्री- द्रौपदी 
धंगेऊ? (गांगेय - भीष्म), 'पारथ? ऐसे अग्रचलित शब्दों का जो कहीं कर 
उन्होंने व्यवहार किया है वह इसी जानकारी के बल से, न कि संस्कृत: 
अभ्यास के बल से। , 
यह ठीक है कि संस्क्ृत-कवियों के भाव कहीं कहीं ज्यों. के त्यों पाए जा 
हैं, जैसे, इस दोहे में-- | 
भर्वेर जो पावा केवल कहँ, मेने चीता वहु केलि। 
आइ परा कोइ - हस्ति . तहँ, चूर किएड सो वेलि ॥ 
इस श्लोक का अनुवाद जान पड़ता है 
सत्रिग॑मिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ 
. भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंक्रजश्री | 
इत्थं .विचन्तयति कोशगते दिरेफे 
यम हा हन्त | हन्त !! नलिनीं गज उजहार || .. 
इसी प्रकार . 7 आय | 
ँ '“शैल्ते शैले न माणिक्यं, मोक्तिकं न गजे गजे। ४ 
साधवों न हि सत्र, चंदन न बने बने ॥! 
चाणक्य के इस श्लोक का हिंदी रूप भी पदमावत में मोजूद है--- ह 
. थलः थल नग न होहिं जेहि. जोती | जल : जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
बन बंन विरिछ- न चंदन होई। तन तन विरदद न उपने सोई॥ 
पर इस ग्रकार के भाव भी उन्हें भाषा-काव्य द्वारा. ही मिले । ० 
छुंदःशासत्र के ज्ञान का ग्रमाण जायसी की रचनाओं से नहीं मिलता 
चौपाई बहुत ही सीधा छुंद है, पर उसमें भी कहीं १६ मात्राएँ हैं; कहीं ! 
ही। दोहों के चरण तो प्रायः गड़बड़ हैं । तुलसीदासजी के दोहों में भी का 
कहीं मात्राएँ घटती हैं, पर जायसी में तो बहुत कम दोहे ऐसे मिलेंगे जो दी' 
उतरते हों । विषम चरण कोई १२ मात्राओं का है, कोई १६--जैंसे, 
(क) जो चाहा सो कीन्हेसि, करै जो चाहे 
(ख) काया-मरम जान पे रोगी, भोगी रहे निचचित। * 
 “नखशिख' में आए हुए उपमान प्रायः सव काव्य-असिद्ध ही हैं. 
चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ भी पुरानी हैं जिनका प्रयोग सूर आदि और सा 
सामयिक कवियों ने भी किया है। उदाहरण के लिये यह मनोहर उहँ 
लीजिए-- ' न्‍ 


हतस 


. सूरदासजी ने भी इस उक्ति की योजना की है-- 
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गहे बीन मक्ु रैनि बिहाई। ससि-बाहन तहेँ रहे ओनाई॥ ” 
दूर करहु बीनां कर धरिबो। 5 
मोहे मृग नाहीं रथ हॉक्यो, नाहिं न होत चंद को ढरिवो-॥ “ 
पर जायसी ने इस उक्ति को बढ़ाकर कुछ और भी सुसज्जित किया है। 
यह तो हुई. साहित्य की अभिज्ञता । अब थोड़ा यह भी देखना चाहिए 
कि और और. विषयों.का..ज्ञान_ उनका कैसा था। पद्सावत में ज्योतिष, 


हठयोग, कामशास्र और रसायन की बातें भी आई है| हमारी समममें' 


ज्योतिष को छोड़करं और बातों की जानकारी उन्हें सत्संग द्वंरा प्राप्त 
हुईं थी, न कि प्ंथों के अध्ययन द्वारा । किसी कवि की रचना में किसी शास् 
की साधारण बातों का कुंछ उल्लेख देख चट यह कह बैठना कि वह उस शास्त्र 
का बड़ा भारी पंडित था, अपनी भी हँसी करना है और उस कवि की भी ! 
पैक्षहत सबै बैंदी दिए आँक द्सगुनो होत” और “यह जग काँचो काँच सो 
मैं समुझयो निरधार” को आगे करके जो लोग कह बैठते हैं कि “वाह : 


- वाह ! कृषि गणित और बेदांत-शास््र का कैसा भारी पंडित था! उन्हें विचार 


. से काम लेने और वाणी का संयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। “अहा 


हा !” और “वाह वाह !” वाली इस चाल का समालोचना कहा जाना 


. जितनी ही जल्दी वंद हो उतना ही अच्छा । सिद्धातों पर विचार करते समय 


वेदरांत की' कई बातों की लक हम पद्मावत और झखरावट में दिखा आए 
। पर उसका यह अभिप्राय नहीं है. कि जायसी शारीरक भाष्य' और “पंच 


््ािललस 7 
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: दृशी! घोखे बैठे थे। “पंचभूत' शब्द का प्रयोग उन्होंने पाँच ज्ञानेंद्रियों के अर्थ 


में किया है। यह बात दर्शन-शाख्र का अभ्यास नहीं सूचित करती । 

हिंढ़ओं के पीराशिक-अत्तों.की. जानक़ारी.जायसी.को . थी, . पर वहुत पक्की 
न थी। छुबेर का स्थान अलकापुरी है; इसका पता उन्हें था क्‍योंकि वह 
वादशाह की भेजी योगिनी से कहलाते हैं--/गइरे अलकपुर जहाँ छुवेरूट। 
नारद! को जो उन्होंने शैतान के स्थान पर रखा है, उसका कारण सूफियों 
की अबात्ति ब्रिशेष है। सूफी शैतान को ईश्वर का विरोधी नहीं मानतें वल्कि 
उसकी आज्ञा के अनुसार अनधिकारियों को ईश्वर तक पहुँचने से रोकनेवाला 
मानते हैं, सरग शब्द जायसी आस्मान के अथ में ही लाए हैं। हिंदू-कथाओं 
का यदि उन्‍हें अच्छा परिचय होता तो. वे चंद्रमा, को ली. कभी न वनाते। 


' उनके चंद्रमा वही हैं जिन्हें अवध की खतरियाँ “चंदा माई! धाय आव” कह- 


कर चुलाती हैं। सप्रद्दीपों के तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिए हैं, पर सात 
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समुद्रों के नाम उन्हें समुद्र-वर्णन में गिनाने. पड़े हैं.। ईन नामों में. दो (कि 
किला और मानसर ) पुराणों के अनुसार नहीं हैं ।:पुराणों में _एक ही मार 
& सरोवर उत्तर में माना गया है पर जायसी ने उसे-सिंहल के पास कहा; 
५ और सात समुद्रों में गिन लिया है |. पर रामायण, महाभारत आंदि के प्रसिः 
प्रसिद्ध पात्रों के स्वरूप. से वे -अच्छी तरह परिचित थे ।: इंद्र द्वारा कर्ण रे 
अक्षय कवच ले.: लिए: जाने तथा : इसी प्रकार: के और ग्रसंगों' का उन्होंन्‍ 
उल्लेख किया है.। 5 है 
: अब उनका भौग़ोलिक़-ज्ञान लीजिए। इतिहास और. भूगोल दोनों ः 
हमारे देश के पुराने लोग कच्चे होते थे | अपने देश के ही भिन्न भिन्न. प्रदेशों 
और स्थानों की यदि ठीक ठीक जानकारी उस समय किसी को हो तो उसे 
बहुत समझना चाहिए। अपने देश के बाहर की बात -जानना तो “कई सो 
व्र्षों-से.भारतवासी छोड़े हुए थे । सिंहलद्वीप, लंका आदि. के नाम ही नाम 
जायसी के समय में याद रह गए थे। अतः जायसी- को यदि सिहल की _ठीक 
ठीक स्थिति का. पता. न हो तो कोई आश्चर्य्य नहीं ।“जीयसी .सिंहलद्वीप को 
चित्तौर से पूरव समभते थे, जैसा कि इस चोपाई से प्रकट होता है-- 
; पज्छिउठ, कर बर, पुरुष के, बारां । 
व | जोरी . लिखी. न होइ :.निनारी ॥ 
लंका को वे सिंहल के दक्तिण, मानते थे, यह बात उस असंग को ध्यान 
देकर पढ़ने से विदित हो जाती है .जिसमें ,सिहल से लोटते समय 'तूफान में 
वहंकर रत्नसेस के जहाज नष्ट:हुए थे ।. जायसी लिखते हैं. कि जहाज आर्षे 
समुद्र में भी नहीं:आए थे कि उत्तर की हवा बड़े जोर से उठी-- . 
ं आध ससुद आए नाहाँ 
3 “0 प उठी बाउ गाँधी .उतराहीं | - 
इस तूफान के कारण जहाज भटककर लंका की ओर चल पड़-- 
हित चले जो. चितठर तोके | भए कुप्रंथ लंक दिसि हाके॥ . 
5 उत्तर की ओर से आँधी आने : से, जहाज दक्षिण की ओर ही जायंगे। 
इससे लंका सिंहलं से दंक्षिण की ओर. हुई 
इस अज्ञांन के होते हुए. भी जनता के रच 
स्मेति का आभास प्रद्मावंत में मिलता है। भारत के प्राची 
विस्वृत परिचय रखनेवाले मात्र यह जानते होंगे कि प्राचीन हिंदुओं 
अर्णावपोत पूर्वीय समुद्रों में वरावर दौड़ा. करते थे। पब्छिम के संमुद्रा मं 
जाने का अमाण तो बैसा-नहीं मिलता पर पूर्वीय समुद्री में जाने के ईचह्न 543 


आन, 
हा 


च प्राचीन. काल की बिलज्ञख 
ने इतिहास का 
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: तक वर्तमान है। सुमात्रा, जावा आदि हीयपों में हिंदू मंदिरों के चिह्न-तथा 
सुदूर वाली-लंवक आदि द्ीपों में हिंदुओं की वस्ती - अब तक पाई जाती है। 
/वंगाल की खाड़ी से लेकर अशांत महासागर के बीच होते हुए चीन तक 
४7 हिंदुओं के जहाज जाते थे। ताम्रलिप्ति ( आधुनिक तसलूक जो मिद्नापुर 
जिले में है) ओर कालिय में पूर्व ससुद्र में जाने के लिये प्रसिद्ध बंदरगाह :थे । 
: 7 फीहियान तासक चीली यात्री, जो द्वितीय चंद्रगुप्त के समय भारतबणषे सें आया 
था, ताम्नलिप्ति ही से जहाज में वेठकर सिंहल और जावा होता हुआ अपने- 
देश को लौटा था। जड़ीसा के दक्षिण कलिंग देश में कोरिंगापटम (कलिंग- 
.! ट्रेन ) ताम का एक पुराना नगर अब भी समुद्र तट पर है। बाली और 
.#णवक टापओं के हिंदू अपने को कलिंग ही से आए हुए बताते हैं। जायसी 
के समय में यद्यपि हिंदुओं का भारतवर्ष के बाहर जाना ता वंद्‌ हो गया था 
८ ' समुद्र के उस पुराने घाट ( कलिंग ) की स्मृति बनी हुईं थी-- 
£ आगे पाव उड़ेसा, वाएँ दिए सो बाट | दहिनावरत देइकै, उतरु समुद के घाद। 
£. , हीं तक नहीं; पूर्चीय समुद्र की कुछ विशेष वातें भी उस समय तक 
लेक-स्मृति में वनी हुई थीं। प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग सें सूँगों से 
वे हुए टापू बहुत से हैं। कहीं कहीं मूँगों की तह पर तह जमते जमते टीले 
वन जाते हैं। कपूर निकालने वाले पेड़ भी प्रशांत महासागर के टापुओं 
»£ | बहुत हैं। इस दोनों वांतों पर प्राचीन समुद्र-यात्रियों का ध्यान विशेष रूप 
/# ने गया होगा। इनका स्मरण जनता के बीच वना हुआ था, इसका पता 
जायसी इस प्रकार देते हैं. 
| राजा. जाए तहां बाह लागा। जहाँ न को संदेसी कागा ॥ 
तहां एक परवत अह डूरगा। ज़हवां सब कपूर झरि मूगा [| 
जायसी ने चित्तोौर से सिहंल'जाने,का जो सार्ग वर्णन किया है वह यद्यपि 
' पहुत संक्षिप्त है.पर उससे कवि की दक्षिण अर्थात्‌: मध्य-प्रदेश के स्थानों की 
- जानकारी प्रकट होती है। चित्तौर से रब्नसेन पूषे की ओर चले हैं। कुछ दूर 
, पेलने पर जायसी कहते हैं. 
| “  £#दहिने विद्र, .. चँंदेरी बाएं ।”? न 
चंदेरी) आजकल ग्वालियर राज्य के अंतर्गत-है और ललितपुर से पश्चिस 
& औप हैं| विदर गोलऊुडे के पास वाला सुदूर दक्षिण का विद्र नहीं है वल्कि 
/--... ( माचीन विद ) के अंतर्गत एक स्थान था$8। जायसी का विद्र से 
4 ०५ आने अकबरी में सूबा वरारं को उत्तर-दक्तषिण विस्तार हँड़िया ( मध्यग्रदेश 
मे पश्चिमी सीमा पर नर्मदा: के किनारे-एक छोटा कसबा ) से विदर तक १८० कोस 
शिखा है और बरार के दक्षिण तिलंगाना बताया गया-है। - . 
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अभिग्राय विद॒र्भ या बरार से है। रत्नसेन चित्तौर से कुछ दक्षिण लिए पूर 
की ओर चला और रतलाम के पास आ निंकला जहाँ से चंदेरी वाई ओर 
या.उत्तर और बरार दक्षिण पड़ेगा. यहाँ से शुक राजा से विजयगढ़ (को 
सूबा मालवा के भीतर था और जिंसका अधान नगर विजयगढ़ था.) होते 
हुए और ऑधियार-खटोला ( होशंगाबाद और सागर के बीच <के प्रदेश ) क्र 
बाई या उत्तर ओर छोड़ते हुए गोंड़ों के देश गोंड़वाने में पहुँचने के 
कहता है-- . न उमा मी 9 
सुनु मत, काज चहसि'जौ साजा। बीजानगर बिजयगढ़ राजा ॥ 
पहुँचहु जहाँ गोड़ औ कोला | तजि बाएँ ऑँषियारं खोला ॥ 
: विजयगढ़ इंदौर के दक्षिणं नर्मदा के दोनों ओर फैला हुआ: राज्य था। 
तांत्पयं यह कि रत्नंसेन रतलाम के पांस से चलकर इंदौर के दक्षिण नमदा के 
किनारे होता हुआ हँड़िया या हरदा के पास निकला जहाँ से पूरंबः जानेवाते 
को होशंगावादं ( अधियार खटोला ) उत्तर या वांई' ओर पड़ेगा । हेंढ़िया 
बरार की उत्तरी सीमा पर था और वरार के दक्षिण तिलंगाना- देश .मार 
जाता था जो आजकल के वरार का ही दक्षिणं भाग है। हेँड़िया के उत्तर जवल- 
पुर पड़ेगा जिसके पास गढ़कर्टक था | अतः इस स्थान पर ( हैँड़िया के पास) 
शुंक का यह कहना वंहुत ही ठीक है कि-- ” (5 
*. दंक्खिन दहिने रहहिं तिलंगा। उंत्तर बांएँ गढ़-काढंगा ॥ 
हैंड़िया के पास से फिर आगे बढ़ने के लिये तोता इस प्रकार कहता है-- 
माँक रतनपुर सिंहदुवारा | फारखंड देइ बाँव पहारा ॥ 
यहाँ पर कवि ने केवल छंद के वंधंन के कारण “सिंह-डुवारा! (बिं: 
वाड़ा ) के पहले रतनपुर रख दिया है।। हँड़िया के पास पूरब चलनेवाले क 
पहले छिंदवाड़ा पड़ेगा तब रतनपुर, जो बिलासपुर जिले में है। रतनपुर 
फिर शुक भारखंड ( सरणुजा का जंगल ) उत्तर छोड़ते हुए आगे बढ़ने. कर 
कहता है । यदि वरावर आगे बढ़ा जायगा तो चलनेवाला उड़ीसा में पहुंचगा। 
अतः कुछ दूर बढ़ने पर उड़ीसा जानेवाला मार्ग छोड़कर शुक रस्तसेन क 
दक्षिण की ओर धूम पड़ने को कहता है। दक्षिण घूमने पर कलिग देश 5 
समुद्र का घाट मिलेगा-- के 
. आगे पाव उड़सा बाएँ दिए सो बाद . 
'दहिनावरत देइ कै उतरु समुद केघाट॥,.  . |: किंग 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने चित्तीर से कार 
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जायसी ने ठीक इसी प्रकार का वर्णन “सुहेल” का किया है-- 
विछरंता जब भेंट सो जाने जेहि नेह 
सुक्ख-सुहेला उग्गवे दुःख मरे जिमि मेह ॥ 
ऐसा ही एक स्थल पर ओर है। राजा रत्नसेन को दिल्ली से . छुड़ाकर 
:जब गोरा वादल लेकर चले हैं तब वादशाही सेना ने उनका पीछा किया है.। 
“उस समय गोरा के कहने से बादल तो रत्नसेव को लेकर .चित्तौर की ओर 
जाता है और बुद्ध गोरा मुसलमान सेना की ओर लौटकर इस प्रकार 
'लतकारता है--- . . : ह 
>  साहल: जेस गयन उपराहा। मंत्र-घटा साह दाख बिलाहा ॥ 
इसी प्रकार अगस्त” शब्द का उल्लेख भी वे गोरा-बादल की. प्रतिज्ञा में 
करते हैं-- | । | 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा | नीर घटे घर आवहिं राजा ॥ 
तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान । व्यवहार-ज्ञान भी जायसी का बहुत वढ़ा 
चढ़ा था। घोड़ों ओर भोजनों के अनेक भेद तो उन्‍होंने. कहे ही है पुराने 
“समय के. बच्चों के...नास-. सी -पद्मावती-रत्नसेन-सेंट” के प्रसंग में .बहुत से 
गिनाएं हैं । 
+- जायसी मुसलमान थे, इससे कुरान के वचनों का पूरा अभ्यास उन्हें 
होना ही चाहिए । पदमावत के आरंभ में ही चौपाई के ये दो चरणु-- 
कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू | कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू ॥ 
४ कुरान की.एक आयत के अजुसार है जिसका मतलब अगर न पेदा 
( केंरता में तुकंको, न पैदा करता में स्वगे को.!! इसके अतिरिक्त थे पंक्तियाँ भी 
कुरान के भाव को लिए हुए हैं-- 
/. (३) सच नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर । 
£ . (२) ना ओहि पूत, न पिता न माता। 
!। (३ ) “अति अपार करता कर करना' से लेकर कई चोपाइयों तक | 
/_ (४ ) दूसर ठावें दई थोहि लिखे! । ै 
(. [ असिग्राय यह है कि खुदा ने अपने नास के वाद पेगंबर का ही नाम 
/ ता, जेसा कि सुसलमानों के कलमा से हैं।_.. ई 
/. सलाम घर्स की और अनेक वातों का. समावेश पद्सावत ओर अखरा- 
| बढ में हम पाते हैं । सिद्धांतों के प्रसंग में हम कह आए है कि शासी- पेंगंवरी 
सतों के अनुसार कयामत या प्रलय के दिन ही सव सलुष्यों के कर्मों का 
विचार होगा । मुसलमानों का विश्वास है कि भले और बुरे कर्मों के लेख की 


्* 


( १७४ ) 
वर्ष सन्‌ १३०१ में रणथंभोर गढ़ टूटा. है और असिद्ध वीर हस्मीर मारे गए 
हैं। ये दोनों घटनाएँ चित्तौर टूटने (सन्‌ १३०३ ३० ) के पहले ही है 
अतः इनका उल्लेख अंथ में इतिहास की दृष्टि से अत्यंत उचित हुआ है। 
अलाउद्दीन के समय कीं ओर घटनाओं का भी जायसी को: पूरा पता 


था। संग्रोलों के देश का नाम उन्होंने 'हरेव” .लिखा. है। अल्ाउद्दीनः हें 


समय . में मंगोलों के कई आक्रमण हुए थे जिनसें सबसे जबरदस्त हमला सब्‌ 
१३०३ ईं० में हुआ था। सच्‌ १३०३ में ही चित्तोर पर अलाउद्दीन:ने चढ़ाई 
की। अब देखिए मंगोलों की इस चढ़ाई का उल्लेख जायसी ने किस प्रकार 


किया है। अलाउद्दीन चित्तोर गढ़ को घेरे हुए है, इसी बीच में दिल्ली पे. 


चिट्ठी आती है-- | 
. एहि विधि ढील- दीन्ह, तब ताईं ! दिल्ली तें .अरदास., आई ॥ 
- पछिडेँ हरेव दीन्हि जो पीठी। सो अब चढ़ा सोंह के दीठी ॥ 
जन्ह झुईं माथ गगन तेहि लागां। थाने उठे आव सब भागा ॥ 
उहाँ साह चितउर गढ़ छावा। इहाँ देश अब होइ परावा ॥ 


ज्योतिष का परिज्ञान जायसी का. अच्छा .. प्रतीत होता है । रह्नसेन. के. 


सिंहलद्बीप से अस्थान करने के पहले उन्होंने जो यात्रा-विचार लिखा है वह 


बंहुत विस्तृत भी है और प्रंथों के अनुकूल भी । इस प्रसंग की उनकी बहुत : 


सी चौपाइयाँ तो संबंसाधारण की जवान पर हैं, जैसे-- 
._ सोम-संनीचर पुरुष न चालू | मंगर बुद्ध उतर-दिसि कालू ॥ 
पिंड और ब्रह्मांड की एकता का ग्रतिपादन करते हुए अखरावट में जायर्सी 


हैक हडजक 


ने शरीर में ही जो ग्रहों की नीचे ऊपर स्थिति लिखी है वह सूच्यसिद्धांत आर्दि 


ज्योतिष अंथों के. ठीक अनुकूल है । अरबी, फारसी नामों के साथ भारत0ीव | 
नामों के_तारतम्य का सी ज्ञॉन कवि को पूरा पूरा था, जो एक कठिन वॉर्दे - 


है। “मुहदेल” तारे का “सोहिल” के नाम से पंदसावत में उन्होंने कई जगई 
उल्लेखं किया है। यह “सुहैल” अरबी शब्द है। फारसी ओर उदूं की 
शायरी में इस तारे -का नाम बराबर आता है पर शोभा-वरणन को दृष्टि से 
प्राय: हिलाल के साथ | यह तारा भारतीयों का अगस्त्य तारा ह इस ब्राति 
का पता जायसी को था। अतः उन्‍होंने इसका वर्णन उस रूप में भी किया 
है. जिस रूप में भारतीय कवि किया करते हैं। भारतीय कवि इसका वश 
वर्षा का अंत और शरंत्‌ का आगमन सूचित करने के लिये किया करते ६ 


जैसे गांखासा तुलसादासजा न कहा हा हे. 
उर्दित अगस्त पंथ-जल सोपा । जिम लोभहिं सोखे संतोपा ॥ 


बाला 
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। जायसी ने ठीक इसी प्रकार का चुन “मुहैल” का किया है-- 
; . विछुरंता जब मभेंये सो जाने जेहि नेह । 
सुक्ख-सुहेला उगगवे दुःख करे जिमिे मेह ॥ | 
ऐसा ही एक स्थल पर और है। राजा रत्नसेन को दिल्ली से . छुड़ाकर 
:जयब गोरा बादल लेकर चले हैं तब वादशाही सेना ने उनका पीछा .किया है.। 
“उस समय गोरा के कहने से बादल तो रत्नसेन को . लेकर चित्तौर की ओर 
जाता है और बृद्ध गोरा मुसलमान सेना की ओर लोटकर इस प्रकार 
: ललकारता है-- | 
- सोहिल जेस गगन. उपराहीं | मेब-धटा सोहिं देखि बिलाहीं ||. है 
'इसी प्रकार अगस्त” शब्द का उल्लेख भी वे गोरा-बादल की प्रतिज्ञा में... 
करते हैं-- 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा | नीर घटे घर आवहिं राजा ॥ 
यह तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान । व्यवहार-ज्ञान भी जायसी का बहुत बढ़ा 
चढ़ा था। घोड़ों और भोजनों के अनेक भेद तो उन्होंने कहे ही हैं पुराने 
/समय के बस्चों के...नास-सी पद्मावती-रत्नसेन-सेंट” के प्रसंग. में . बहुत से 
(गिनाए, हैं । ह 
४. - जायसी सुसलसान थे, इससे कुरान के वचनों का पूरा अभ्यास उन्हें 
होना ही चाहिए । पद्मावत के आरंभ में ही चौपाई के ये दो चरण-- 
सि प्रथम जोति परगासू | कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू ॥ 
८ कैरान की.एक आयत के अनुसार हैं जिसका मतलब है-- अगर न पेदा 
(करता सें तुझको, न पैदा करता में स्वगे को.! इसके अतिरिक्त थे पंक्तियाँ भी 
/कएन के भाव को लिए हुए हैं--- म ता 
/' (१ ) सब नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर | 
/ (२) ना ओहि पूत, न पिता न माता। है 
|. (३ ) “अति अपार करता कर करना? से लेकर कई चौपाइयों तक । 
|. (४) बूसर ठावेँ दई ओहि लिखे? । ' 
( ( असिप्राय यह है कि खुदा ने अपने नास के वाद पेगंवर का ही नाम 
रखा, जसा कि मुसलमानों के कलमा में है । 
/ इसंल्ाम धर्म की और अनेक वातों का. ससावेश पदसावत और अखरा- 
| बट में हम पाते हैं । सिद्धांतों के असंग में हम कह आए हैं कि शामी पेगंवरी 
भेतों के अनुसार कयासत या अलय के दिन ही सब मद्ठष्यों के कर्मों का 
विचार होगा । मुसलमानों का विश्वास है कि भले और बुरे कर्सों के लेख की 


जाए है 
अल । | एक, 
हे डे फ 


डा 


जा 9" 
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बही खुदा के सामने एक तराजू में तौली जायगी और वह तराजू जिन्र 
फरिश्ते के हाथ में होगा । सबूत के लिये .सव अंग और इंद्वियाँ अपने द्वाग 
किए हुए कर्मों की साख देंगी । उस समय मुहम्मद साहब उन लोगों की ओर 
से आशना करेंगे जो उन पर ईमान लाए होंगे। इन बातों का उल्लेख पदमा- 
वत में स्पष्ट शब्दों में है-- ह द 
गुन अवगुन विधि पूछब, होइहि लेख. थ्रो जोख। 
वे ब्रिनउब॒ आगे होइ, करब जगत कर मोख ॥| 
हाथ, पाँव, सरवन ओ आँखी । ए. सब उहाँ भरहिं मिलि साखी ॥ : 

स्वग के रास्ते में एक पुल पड़ता है जिसे 'पुले सरात” “कहते हैं। पुल के 
नीचे घोर -अंधकारपूरण नरक है। पुण्यात्माओं के लिये वह पुल खूब लंबी-चौड 
सड़क हो जाता है पर पापियों के लिये तलवार की धार की तरह पतला हीं 
जाता है। पुल का उल्लेख पद्मावतः में तो बिना नाम दिए और अखरावः 
मेंनाम देकर स्पष्ट रूप में हुआ है. / .. -+- 

. . खाँड़ें “चाहि पैनि बहुताई।| बार चाहि. ताकर पतराई ॥ 

पुराने पैगंबर मूसा की किताब में आदस के. स्वर्ग से निकाले जाने का 
कारण हौवा के कहने से एक वृक्त-विशेष का फल खाना लिखा है। अुसत- 
मानों में यह वृक्ष गेहूँ प्रसिद्ध है। अखराबट में तो इस कहानी का उल्लेख ह 
ही, पद्माबत में भी पद्मावती की सखियाँ उसकी विदाई के समय कहती हैं 

आदि अंत जो पिता हमारा। झोहु न यद दिन हिए बिचारा॥ 
'छोह' न कीन्ह निछोही ओहू.। का हम्ह दोष लाग एक गोहूँ ॥ 

. एक पढ़८लिखा मुसलमान फारसी से अपरिचित हो यह हो ही नहीं 
सकता । फारसी शायरों की कई उक्तियाँ पदमावत् में ज्यों की त्यों आई है। 
अलाउद्दीन की चढ़ाई का वर्णन करते. हुए घोड़ों की टापों से उठी धूल 
आकाश में छा जाने पर जायसी कहते है--- 


'सत-खँड धरती मइ पट खंडो ऊपर अस्ट भए वरम्दंडा॥ 
यह फिरदौसी के शाहनामे के इस शेर का ज्यों का त्यों अनुवाद हैँ-- 
जे सुम्मे सितोराँ दरा पहें दश्त | जमीं शश शुदो, आस्मों गश्त हृएत | 
अर्थात्‌--उस लंबे चौड़े मैदान में घोड़ों की टाप से जमीन सात खंड | 
स्थान पर छः ही खंड. की रह गई और आसमान सात खंड ( तबक ) : 
स्थान पर आठ खंड का हो गया.। मुसलमानों की कल्पना के अनुसार मे 
सात लोक नीचे हैं ( तल, वितल, रसातल के समान ) और सात लोक ऊपर! 
राजा रलनसेन का सँदेसा सूआ इस ग्रकार कहता हँ-- है 
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दहुँ जिउ रहै कि निसरै, काह रजायसु होइ ! . 
यह हाफिज के इस शेर का भाव है--- किक 
अज्म दीदारे तू दारद जान बर लब॒ आमदः | 

बाज गरदद या वर आयद चीस्त फरमाने शुमा॥ 


कवियों के भावों के अतिरिक्त फारसी की चलती कहावतों. की भी -छाया 
कहीं. कहीं दिखाई पड़ती है; जैसे-- 
(क) नियरहि दूर, फूल जस काँटा | दूरहिं नियर सो जस गुर चाँटा ॥ 


. * फारसी--दूराँ वा-वसर नजदीक वा: नजदीकाँ बेबसर दूर ।- ( अथात्‌ 
दृष्टिवाले को दूर भी नजदीक और विना दृष्टिवाले को नजदीक भी दूर है । ) 

( ख ) परिमल प्रेम न आछे छपा । 

फारसी--इश्क व मुश्क रा नतवाँ नहुफ्तन । 

( प्रीति और कस्तूरी छिपाए नहीं छिपती | ) 

हिंदुओं की ऐसी प्राचीन रीतियों का उल्लेख भी पदसावत में मिलता है 
जो जायसी के समय तक. न रह गई होंगी। जायंसी ने उनका उल्लेख सांहित्य 
की परंपरा के अनुसार किया है । पत्नावलि था पत्रभंग-रचना प्रांचीन समय 

ही हऋंगार करने में होती थी । वह किस प्रकार होती थी इसका ठीक पता 

आजकल नहीं है। कुछ लोग चंदन या रंग से गंडस्थल पर चित्र बनाने को 
पत्रभंग कहते हैं। प्राचीन रीति-नीति-और वेशविन्यास जानने की अपनी 
बड़ी पुरानी उत्कंठा के कारण उनके संबंध में जो कुछ विचार हम अपने मन 
में जमा सके हैं, उस के अनुसार पत्रभंग सोने या चाँदी-के महीन . वरक या 
पन्नों के कटे हुए टुकड़े होतें थे जिन्हें कानों के पास से लेकर कपोलों तक एक 
'क्ति में चिपकाते थे। आजकल रामलीला आदि में उसी रीति-पर चमकी या 
सितारे चिपकाते हैं। खियाँ अब. तक. साथे में इस प्रकार के वुंदे चिपकाती हैं। 
पत्रभंग शब्द से भी इस बात का संकेत मिलता है । खैर जो हो, .जायसी ने 
इस पत्रावलि-रचना का उल्लेख पद्मावती के झूंगार-के प्रसंग में ( विवाह के 
परात प्रथम समागस के अवसर पर ) किया है. 
ह रचि पत्रावलि, माँग सेंदूरू | भरे मोति ओ मानिक-चूरू ॥ 

भाचीन काल में प्रधान राजमहिषी या पटरानी को “पट्टमहादेवी” कहते 
। यह उस ससय की बात है जब क्षत्रिय लोग एक दूसरे को “सलाम 
'नहीं करते थे और “रानी” शब्द के आगे “साहवा” नहीं लगता था--जब 


इसारा अपना निज का शिष्टाचार था, फारंसी तहजीव की नकल मात्र नहीं | ......... न 


२ र 
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राजा रन्नसेन को चित्तोर से गए बहुत दिन हो जाने पर जब नागमती बिः 
से व्याकुल होती है तब दासियाँ समभाती हैं-- ््््ि 
पाट-महादेइ ! हिये न हारू। समुक्ति जीउं, चित चेत सँभारू॥ 
यह “पाट-महादेइ” शब्द “पद्टमहादेवी” का अपश्रंश है । 
भारतीय “बीरपूजा” का प्रसंग बड़ी मार्मिकता से बड़े संदर अवसर प 
जायसी लाए हैं। जिस समय बादल के साथ राजा रत्नसेन- छूटकर आः 
है उस संमय पंदावती बादल की आरती उतारती है-- 
. परसि पायें राजा -के रानी। पुनि आरति बादल कहँ थआानी | 
पूँज£ि. बादल के शभ्रुजदंडा |ठुरी के पाँव -दाब कर-खंडा॥ 
प्राचीन काल में व्षोऋतु में सब प्रकार की यात्रा वंद रहती थीं। शरद 
ऋतु आंतें ही वरणिकों की विदेश-यात्रा, और. राजाओं 'की युद्धयात्रा, हो 
थी] शरंत्‌ के वन में पुराने कवि राजाओं की युद्धयात्रा का भी उल्लेल 
करते हैं। इसी पुरानी रीति के अनुकूल गोरा*्वादल प्रतिज्ञा करते सम: 
पद्मिनी से कहेते हैं-- ' ह 
'.. उए अगस्त हस्ति जब गाजा | नीर घटे घर आइहि राजा॥ 
. बरषा गए, अगस्त के दीठी | परै पलानि हुरंगन्ह पीठी ॥ 

. राजपूतों की भिन्न भिन्न जातियों के बहुत से नाम तो जायसी को मार्क 
थे पर इस बात का ठीक ठीक-पता उन्हें न था कि किस जांति का राज्य कं 
था ।. यदि इसका पता होता तो वे रन्लसेन के चोहान न लिखते। खसर 
को जब सूली देने के लिये ले जाते थे तब भाँट ने राजा गंधवंसेन से इन 
परिचय इस अकार दिया था-- ह । ४ 

जंबूदीप चित्ततर देसा | चित्रसेन बड़ वहाँ नरेसा ॥ 

रतनसेन यह -ताकर वेया | कुल चोद्ान जाइ नहीं मेंठा ॥ 
यह इतिहास-प्रसिद्ध वात है कि चित्तौर में बाप्पा रावल के समय स & 
तक सिसोदियों का राज्य चला आ रहा-हैं।..*: रे 


,>-म नमक, 
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जायसी की भाषा 


जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और अवधी पूरवी हिंदी के अंतर्गत है 
इससे उसमें ब्रंजभाषा ओर खड़ी बोली दोनों से कई बातों में विभिन्नता है । 
जायसी को अच्छी तरह समभले के लिये अवधी की मुख्य मुख्य विशेषताओं 
को जान लेना आवश्यक है। अतः संक्तेप में कुछ वातों कां उल्लेख यहाँ 
किया जाता है । 
शुद्ध अबधी की बोलचाल में क्रिया का रूप सदा कत्तों के पुरुष, लिंग 
और वचन के अनुसार होता है; कर के अछुसार सकर्मक भूतकालिक क्रिया 
में भी नहीं होता। कारण यह है कि पूरबी बोलियाँ भूतकाल में कऋृदंत रूप 
नहीं लेती हैं, तिड”त रूप ही रखती हैं। मूल चाहे इन रूपों का ऋदंत ही 
हो, जैसा कि कहीं कहीं लिंगसेद से प्रकट होता है, पर व्यवहार तिडू/त 
ही सा होता है। नीचे के उदाहरणों से यह्‌ वात स्पस्ष्ट हो-जायगी-- 
( १ ) उत्तम पुरुष । 
( क ) देखेऊ तोरे मंदिर घमोई । ( पुं० एकवचन ) मैं ५... 27 
( ख॒ ) ढूँढ़िें बालनाथ कर टीला । ( स्री० एकवचन ) मैं 
गे ) औ हम देखा, सखी सरेखां | ( पुं० स्री० बहुवचन ) हंस 
' (२ ) सध्यस पुरुष 
क नरक हु 
2 बात समान व बी. पैं० लीग एकवचन | दवा ते 
| ख) रू चीन्ह कै जोग विसेखेहु। ( पुं० वहुवचन ) तुम 
( ग) पूजि सनाइड बहुतै भाँती। ( स्त्री० बहुवचन ) ठुस 
( ३ ) प्रथम पुरुष 
६ के ) रोइ हँकारेसि माकी. सूआ | ( पुं० स्ली० एकवचन ) वह 
ग ) कहेन्हि “न रोव, बहुत त रोवा” । ( पुं० बहुबचन ) ठुम 
/ भध्यम पुरुष के रूप ही आज्ञा में भी वहाँ आते हैं जहाँ खड़ी वोली में 
. विरण क्रिया का अयोग होता है; जैसे-- ह 
आयसु हे रहिउ निति हाथा। सेवा कारेंड लाइ छुद् माथा ॥ 
थस पुरुष की भूतकालिक क्रिया के स्जीलिग रूपों सें 'एसि” और एन! 
गि जगह 'इसि! और इनिः अंत में होते हैं, जेसे--पं० 'लखेनि ल्ली० 
तखिलनि!। बोलचाल में अकसर अंत्य “नि! निकालकर बचे हुए खंड के 
तिस स्व॒र को सानुनासिक कर देते हैं--जैसे, पुं--गएनि', 'लखेनि” को 


प 
! 
। 





( १८० ) ह 
धएँ, लखें! और ख्री० 'गइनि, लखिनि” को “गई, लखीं” भी बोलते हैं। 
जायसी ने बोलचालं के इस रूप का भी प्रयोग किया है-- 
लछिमी लखन बतीसो लखीं । 
( लखीं -- लखिन्हि या लखिनि ) 
ऊपर जो सकमेक क्रिया के रूपों के उदाहरण दिए गए हैं वे ठेठ या पूरी 
अवधी के हैं और उनमें पुरुष-मेद बरावर बना हुआ है। पश्चिमी हिंदी र 
सकमेक भूतकालिक क्रिया में पुरुष-भेद नहीं रहता--जैसे मैंने किया, तुमने 
किया, उसने किया। ठेठ अवधी के ऊपर दिए रूपों के अतिरिक्त जाएगी 
और तुलसी दोनों एक सामान्य आकारांत रूप भी रखते हैं. जिसका- प्रयोग 
बे तीनों पुरुषों, दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रूप से के 
जैसे-- 
जप ! (१) का में बोआ जनम ओहि भूँ जी ! 
कल (२ ) हम तो तोहि देखावा पीऊ | 


(३ ) तुद सिरजा यह समुद अपारा | 
मध्यम पु० 


(४ ) अब ठुम आइ अतरपट साजा। 


(५ ) भूलि चकोर दिस्टि.तहँ लावा | 
प्रथम पु० 
| (६ ) तिन्द पावा उत्तिम कैलासू। 
वत्तमानकालिक क्रिया के रूप अजभाषा के समान ही होते है.। कवर 
मध्यम पुरुष एकवचन के रूप के अंत में.संस्कृत के समान 'सि! होता: 
जैसे, करसि, जासि-- | 
तू जुग सारि चहसि पुनि छूवा । ; 
विधि और आज्ञा में भी यही रूप रहता है; पर कभी कभी संस्कृत 5 
समान (हि? से अंत होनेवाला रूप भी आता हैं, जैंस-- ि 
धतू सपूत माता कर अस परदेस न लेहि। 
अब ताई मुद् होइहि, मुए जाइ गति देहि” ॥| 
भविष्यत्‌ के रूप ठेठ अबधी के कुछ निज के हाते है | 
उत्तम पुरुष ५ 
तर देवों तेहि पूछे । ( एकबचन ) में 
तर पाउव पेसार:। ( बहुबचन ) दम. | 





४2) श 


(१) 
(२) 


है 
कोने 
कोन 


0" “8 
प्रथम पुरुष 
(१ ) होइहि नाप ओ जोख | एकवचन ) 
(२) देव-बार सब जैहें वारी | ( बहुवचन ) 
होइहि! पुराना रूप है। 'ह” के घिस जाने से आजकल 'होई” (--होगा) 
बोलते हैं । | 
इनमें उत्तम पुरुष के वहुवचन का जो रूप ( पाउब ) है वह अवधी 
साहित्य सें सब पुरुषों में मिलता है ( यद्यपि वोलचाल में उत्तम पुरुष बहुव- 
चन हम? के ही साथ आता है )। जायसी और तुलसी दोनों ने सब पुरुषों 
में ओर दोनों वचनों में इस रूप का व्यवहार किया है, जैसे-- 
घर कैसे पेठव मैं छूछे । ( उत्तम पुरुष, एकवचन ) 
हे गुन अवगुन विधि पूछब | (प्रथम पुरुष, एकवचन ) . , 
पूरवी अवधी में साधारण क्रिया ( [7#708096 ) का भी यही ब! 
बणोत रूप है। 
ठठ अवधी की एक बड़ी भारी विशेषता को सदा ध्यान में रखना चाहिए। 
खड़ी बोली और त्रजभापा दोनों में कारक-चिह्न सदा क्रिया के साधारंण रूप 
में लगते हैं, जैसे--'करने का?, “करन को? या 'करिबे को! । पर ठेठ या पूरबी 
अवबधी में कारक-चिह्न ग्रथम पुरुष, एक वचन की वत्तमानकालिक क्रिया के 
से रूप में लगता है जैसे--“आवे कहेँ?, 'खाय माँ”, 'बिठे कर'-- 
( के ) दीन्हेसि खबन सुने कहेँ वैना । ' ह 
( ख ) सती होइ कहूँ सीस उघारा | 
फही कहीं कारक-चिह्न का लोप भी मिलता है, जैसे-- 
( क ) जो नित चले सँवारे पाँखा । आजु जो रहा कालि को राखा १ 
( ख ) सब सहेली देखे धाईं । 
] [ चलै- चलने के लिये; देखे -- देखने के लिये ] 
/... शसी प्रकार संयुक्त क्रिया में भी जहाँ पहले साधारण क्रिया का रूप रहता 
है वहाँ भी अबधी में यही वत्तेमान का सा रूप ही रहता है-- 
(कक) तपै ल्ागि अब जेठ-अस़ाढ़ी । ह 
| (ख) मरै चहहिं, पै मरे न पावहिं। 
/ , पूरबी अवधी में मागधी की प्रवृत्ति के अनुसार ज़जभाषा के ओकारांत 
भवेनामों के स्थान पर एकारांत सर्वनाम होते हैं, जैसे--को? (--कौन) के 
आन पर 'के! जो! के स्थान पर जे! और 'कोऊ के स्थान पर 'किऊ' या 
फोहू! । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 


हु 


५ कर: ) 


( क ) केइ उपकार मरन कर कीन्हा | ( >किसने ) 

( ख ) जेइ जिउ दीन्ह कीन्द संसारू | >-जिसने )ः -.. 

( ग ) तजा राज रावन, का केहू १ ( >कोई ) .. 

( घ ) जियत न रहा जगत महँ केऊं | (:--कोई ) 

इन सव्वेनामों का रूप विभक्ति और कारक-चिन्ह. लगाने के पहले एकांत 
ही रहता है ( जैसे, केहि कर, जेहि पर ); त्जजभांषा या पंच्छिमी अवध्धी 
के समान आकारांत ( जैसे, जाको और जाकर, तापर और ताप) 
नहीं होता। 

जायसी और तुलसी दोनों की रचनाओं में एक विलक्षण नियम: 
मिलता है। वे सकमेक भूतकालिक क्रिया के कैं्त्ता का तो सविभक्ति पूरी 

फेइ! 'जे३? 'तेइ!ः रखते हैं पर अकर्मक क्रिया के कर्त्ता का' “को, गो।। 
सो”, जैसे-- । 

( क ) जो एहि खीर समुद महँ परे । 

(ख ) जो ओहि बिपे मारि के खाई । 
अवबधी के कारक-चिह्न इस प्रकार हैं-- 

कत्ता--- २ 

कम--कहेँ ( आधुनिक का? ), के | 
करण--सन, से ( पच्छिसी अवधी “सो ) 
संग्रदान--कह ( आधुनिक काँ? ), के 
,अपादान--से ( पच्छिमी अवधी “तई”, ते! ) 

संबंध--कर, 

अधिकरणु--पुराना रूप 'महँ”, आधुनिक “माँ; पर 

हिंदी के संबंध-कारक-चिह्न में लिंग-भेद होता है। खड़ी वोली में $ 
संबंध-कारक-चिह है “का” और खीं० “की” । त्रजभाषा में भी यह भेद है 
अवधी की वोलचाल में तो यह भेद लक्षित नहीं होता पर साहित्य की भा 
में भेद दिखाई पड़ता है। जायसी और तुलसी दोनों पुं० संवंध-कारकर्नतर 
“कर” रखते हैं और खी० संवंध-कारक-चिह्ने के, जेस-- 

(१ ) राम तें अधिक राम कर दासा | 

जेहि पर कृपा राम के होई || --उलसी 
(२ ) सनि तेहि सन राजा कर नाऊँ। - 
पलुद्दी नागमती के बारी | -+जायरसी ' न 





हि 








कै जनक नकन प-कैला+ ०३० 
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इससे यह स्पष्ट ही है कि अवधी में स्ली० संबंध-कारक-चिह “की” कभी 
हीं होता, “के” ही होता है। - 

बोलचाल में उच्चारण संक्षिप्त करने की प्रव्वत्ति स्वाभाविक होती है। इसी 
बृत्ति के अनुसार 'कर? के स्थान पर केवल “क' बोल देते हैं। तुलसी और 
।यसी दोनों में यह्‌ संक्षिप्त रूप मिलता है, जैसे-- 

( के ) धनपति उहे जेहि क संसारू | --जायसी 

( ख ) पितु-आयसु सब घरम क टीका | --ठुलसी | 

ठेठ अवधी का एक ग्रकार का प्रयोग साषा के इतिहास की दृष्टि से ध्यान 
ने योग्य है। वत्तेमान रूप में आने के पहले हमारी भाषा के कारकों की 
छ विनों तक बड़ी अव्यवस्थित दशा रही। कुछ तो संबंध-कारक की “हि? 
उभक्ति ( सागधी (ह?, अप० 'हो! ) से काम चलता रहा जिसका प्रयोग सब 
"रकों में होता था और कुछ खतंत्र शब्दों के द्वारा। पुराने गद्य के वे 
मूने अभी टीकाओं आदि में मिल सकते हैं. जिसमें “प्रथ्वी पर! के स्थान 
पृथ्वी विषय” लिखा मिलेगा, जैसे,-“नारदजी पृथ्वी विषय आए।” 
वंध-कारक के चिह्न के रूप में इस कृत” शब्द का प्रयोग गोखामी तुलसीदा- 
जी ने कई जगह किया है, जिससे वत्तेमान 'कर! और “का! निकले हैं। 
ह तो हुईं पुरानी बात। पूरवी अवधी में अब तक अपादान कारक के 

ओर करण के भी ) चिह के रूप में “मै” या “भए” शब्द का अयोग होता 
) जैसे--“सीत सै” (>मित्र से), “तर मै”? (-नीचे से ), “ऊपर मै” 
>ऊपर से)। जायसी और तुलंसी ने ऐसा प्रयोग किया है-- 

(१) सीत से माँगा वेगि विसानू | ( मित्र से तुरंत विमान साँगा । 
! (२) ऊपर भए सो पातुर नाचहिं ( --ऊृपर से ) 
; तर भए तुरुक़ कमानहिं खाँचहिं ( >-नीचे से 2 
(२) भरत आइ आगे भए लीन्हें ( आगे:से ) -ठलसी 
; इसी तरह जायसी ने “होइ” शब्द का प्रयोग भी पंचसी-विभक्ति.के स्थान 
"किया है, जैसे-- ह फ 
, बैठि तहाँ होइ लंका ताका ( >वहाँ से ) 
४ तो कुछ कहना ही नहीं है कि यह 'भण! या होइ), “भू” धातु से 
गले हुए “होना” क्रिया के रूप हैं। प्राकृत की “हितों? विभक्ति भी वास्तव 
भू” धातु से निकली है और “मूत्वा” शब्द का अपशंश है।. जायसी ने 
हैपे रूप में ही इस विभक्ति का बराबर प्रयोग. किया है, जैसे-- 
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. (क ) तेहि बंदि हुँत छुटे जो पावा | ,( >बंदि से ) 
(ख ) जल हूँ निकसि मुवै नहिं काछू । ( >जलसे). 
( ग ) जब हुंत कहिगा पंखि सँदेसी |. ( -जब से ). 
( घ ) तब हुँत तुम विनु रहे नं जीऊ ।.( >-तब से ) । 
“कारण! और ्वारा! के अथ में भी हुँत' का प्रयोग होता है, मैसे- 
( क ) तुम हुँत मंडप गइडँं,.परदेसी'।( -ठ॒म्हारे लिये, ठ॒म्हारे कारण ) 
( ख ) उन्‍्ह हुँत देखे पाएँ दस्स गोसाई केर ( +-उनके द्वारा ). 
जायसी ने ठठ पूरबी अवधी के शब्दों का जितना अधिक 
किया है उतना अधिक तुलसीदासजी ने नहीं । नीचे कुछ ' शब्दों के उदाहए 
दिए जाते हैं-- ५५ डे नि जल, 
 (१)राँधजोमंत्रीवोलेसोई। | :. ४ 
तेहि डर रॉध न बैठों, मकु साँवरि होइ जांडँ 
(राँघध-- निकट, पास ) ु 
' इस शब्द का व्यवहार अब केवल यौगिक रूप में रह गया है, जैसे- 
राँध पड़ोसी । और ठेठ शब्द लीजिए, जो साहित्यज्ञों को आम्य लगेंगे। 
'. (२) अहक मोरि पुरुषारथ देखेहु। (अहकंल्‍नलालसा ).... 
(.३ ) चौजि होइ घर पुरुष-बिहूना | ( नौजि-+ईश्वर न करे | ला 
। । ह हब्रिल्ला) : 










(४) जहिया लंक दही श्री रामा.। ( जहिया-जब ) 
(५ ) जो देखा तीवइ है साँसा | ( तीव३>-स्त्री ) े 

(६) जस यह समुद दीन्ह दुख मोकाँ | ( मोकाँ - मोकद्ँ <- मुझको ) 

(७ ) जाना नहिं कि होव अस महूँ। ( महूँ-सें भी ) . 

(८ ) हहरि हृहरि अधिकौ दिय काँपे | ( अषिको--ओऔर भी अधिक ) 2 | 

ऊपर जो पूरबी अवधी के रूप दिखाए गए उनसे यह न सम॑मना चा..] 

कि जायसी ने सवंत्र पूरवी अवधी ही के व्याकरण का अजुसरण 3] 4 

कवि ने तुलसीदासजी के समान सकर्मक भूतकालिक 3 लिंग-बर 

अधिकतर पच्छिमी हिंदी के ढंग पर कर्म के अनुसार ही रखे हैं, जैस- - 

| बसिठन्द आइ कही अस बाता | " । 


प्रा 


इसी प्रकार भूतकालिक क्रिया का पुरुष-मेद-शून्य पश्चिमी रूप भी 
मिलता है, जैसे-- हे 






! 
; 
' 


नम तो खेलि मंदिर मर्द आह । 


५ (एप ) 


इसके अतिरिक्त पश्चिमी साधारण क्रिया ( [0#7 09958 ) के 'न' वर्णात 

रूप का प्रयोग भी कहीं कहीं देखा जाता है, जैसे-- 
क्ित आवन पुनि अपने हाथा । कित मिलि के खेलब एक साथा ॥ . ही 
पूरवी हिंदी में जब तक कोई कारक-चिह् नहीं लगता तब तक संज्ञाओं 


; के बहवचन का रूप वही रहता है जो एकवचन का। पर जायसी ने पछाहीं 
हंदी दा रो 6५ हे ५. ; 
: हिंदी के बहुवचन रूप कहीं कहीं रखे है, जेसे-- 


( के ) नसे भई सब ताँति । 

| 2. च्े लेई 
( ख्‌ ) जोबन लाग हिलोरे लेई ॥ न है 
जायसी तू? या ते? के रधान पर अकसर “तुईं” का प्रयोग करते हैं। यह 


कनौजी और पच्छिसी अवधी का रूप है जो खीरी शाहजहाँपुर से लेकर 


कन्नौज तक बोला जाता है। हे कक 
' खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों पछाहीं | की प्रवृत्ति दी्घात पदों 


' की ओर है, पर अवधी की लब्वंत प्रवृत्ति है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा 
: में जो विशेषण और संबंधकारक के सर्वनाम आकारांत और ओकारांत 


ऊड 4४०. मा कील पा कर 
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2 


मिलते हैं वे अवधी में अकारांत पाए जाते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए 


जाते हैं-- ५ 
खड़ी बोली ब्रजमाषा - अवधी 
ऐसा ऐसो ऐस या अस 
जैसा जैसो जैस या जस 
तैसा | तैसो. तैस या तस 
कैसा कैसो... .. कैस या कस 
छोटा . छोीटो छोट 
बड़ा | बड़ो बड़ 
खोटा खोटो... खोट 
खरा खरो ह खर 
भत्ता भलो ' .. भल 
है ह । न्तीको ह नीक 
थोड़ा ५ यम थोरो के थोर 
गहिरा . :  गहिरो ! गहिर 
"पतला पतरो, पातरो ... पावर 
पिछला पाछिलो .. पाछिल 
 चकला हल  चकरों : . . चाकर 


| 


( श८क )% 









खड़ी बोली ब्रजभाषा. अवधी 
दूना -... दूनों .... दून॑ | पे परविष् 
. साँवला ह साँवरो. : साँवर | 
गोरा गोरों  ... “ शोर पर) हुप | 
प्यारा. .  प्यारों 6. पियार वेद 
ऊ्नचा ्ँचो का ऊँच. - 
नीचा नीचो ह नीच ]ग। 
अपना अपनो..... आपने 
मेरा , मैरो , मोर (ग्रे 
तेरा ु तेरो ् तोर 
हमारा हमारों ... «हसार तप गे 
तुम्हास तुम्हारो.# तुम्हार: शा पहि 
पीला... ह पीरो .... पीयर 7 
हरा :... * हो हरियर ण्ि 
रूप अवधी में लक्वंत बकारांत होते. हा 


साधारण क्रिया ( [शीजो४७ ) के 
इत्यादि । पच्छिमी हंदी के डम 


हैं, जैसे--आउवे) जाब, 
दीघोंत संज्ञा शब्द भी अवधी में कहीं कहीं लक्ष्व॑ंतत होते दे 
बहल घोड़ दंस्ती सिंहनी 
खड़ी बोली के समान अबधी में भी मतकार कृद॑त होते है। “5 
विकल्प से होते हे. जैसे ठाढ़, बैठ) भी गंय् 


से अकमेक अदत 
इत्यादि । नीचे कर्ण उदाहरण दिए जाते है: 
(१) बेठ महाजन सिंघलदीपी । ६ बैठ +* ब्रैठ हैं न्‍्टवैठे है ) । 
(२)रदान जआञाबन आवब बुंढ़ापा । ( आव ८ अआाया ) ; 
(३) कंटक तरह अस कट । ( छूट > छूटा ह 

क्रियाओं के भी विंकलत से 


( चेक हि. 
सकमेक में करना, देना और लेना इन तीन 
होते है । इसी प्रकार पर्य मं 


कीन्हे + ] दीन्ह 
कसी चर्चमान काल के रूप के स्थान पर 
दिया जाता है; जैसे” ह 
(क ) दो अंधा ह< सुझू न पीटी । ( सझ >> समझती दे ) 
निपात जिमि ठाद ४7 ये सग्ब | 


( रऑं८७ ) 


( सूख -सूखता है ) 

संभाव्य सविष्यत्‌ का रूप साधारणतः तो वत्तमान ही के समान पुरुष- 
भेद लिए हुए होता है. पर ठेठ पूरबी अवधी में प्राय: प्रथम पुरुष में भी मध्यम 
वहुबचन का रूप ही रहता है, जैसे-- 

[ के ] जाबन जाउ, जाउ सो भँवरा । 

। [ जाउ -जाय, चाहे चला जाय | 
[ ख ] सब लिखनी कै लिखु संसारा। 
[ लिखु यदि लिखे ] 
[ ग॒] अ्रजस होड, जस सुजस नसाउ | 
[ होउ > चाहे हो | नसाउ -- चाहे नसाय |] 

तुलसी और जायसी के लिंग-निर्शेय में ऊपर लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिए। चौपाई में चरण के अंत का पद यदि लषघ्वंत हो तो भी 
दीघोंत कर दिया जाता है, यह तो प्रसिद्ध ही है। अतः चरण के अंत में 
आए हुए किसी पद्‌ के लिंग का निणंय करते समय यह विचार लेना चाहिए 
कि वह छंद की दृष्टि से लध्वंत से दीघांत तो नहीं किया गया है | तुलसी और 
जायसी के कुछ उदाहरण लीजिए-- 

[ के] मरम-बचन जब सीता बोला--ठलसी । 

[ ख ] देखि चरित पदमावति हँसा--जायसी | 

ऊपर कह आए हैं कि कभी कभी वत्तमान में संक्षेप के लिये धातु का 


रूप रख दिया जाता है। अतः “बोला” और “हँसा” वास्तव में “बोल” 


ओर “हँस” हैं जो छंद की दृष्टि से दीघोंत कर दिए गए हैं। कंहने की 
आवश्यकता नहीं कि इन संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिगों में समान 
रूप से हो सकता है। इसी प्रकार संभाव्य भविष्यत्‌ का रूप भी कभी कभी 
दीघांत होकर चरण के अंत में आ जाता है, जैसे-- 
[ क ] को हींछा पूरै, ढुख खोबा 
[ खोबा -- खोब या खोड श्रर्थात्‌ खोबे | 
[ ख ] दरपन साहि भीति तहूँ लावा । 
देखहुँ, जबहि मरोखे आवा ॥ 
[-आवा --आव या आउ अर्थात्‌ आवे | 
जायसी और तुलसी दोनों कवियों ने कहीं कहीं बहुत पुराने शब्दों और 


: रुपों का व्यवहार किया है जिनसे परिचित हो जाना वहुत ही आवश्यक है। 


'दॉनिअर, ससहर, अहुठठ, भुवाल, पइठठ, विसहर, सरह, पूहुमी ( दिनक़र 
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राशधर अध्युष्ठ, भूपाल, प्रविष्ट, विषघर, शलभ, प्रथ्वी ) आदि श्राकृत 
संज्ञाओं के अतिरिक्त और प्रकार के पुराने शब्द. और रूप भी मिलते हैं। 
उनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख नीचे किया जाता है।.. . 
किसी समय संबंध की (हि! विभ्क्ति से सब कारकों का काम लिया 
जाता था, पीछे वह कमे और संग्रदान में नियत सी हो गई -इस “हि! या | 
ह? विभक्ति का सब कारकों में प्रयोग जायसी और तुलसी दोनों की रचनाओं 
में देखा जाता- है। जायसी के उदाहरण लीजिए--- ह 
[ १ ] जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू। [ कर्त्ता ] 
[ २. ] चाँटहिं करे हस्ति सरि जेगू। [: कर्म ] 
[३ ] बजत्रहि तिनकहि मारि उड़ाई । | करण] 
[ ४ | देस देस के बर मोहि आवहिं । [ संप्रदान ] .. 
[ ५ | राजा गरबहि बोले नाहीं। [अपादान | 
[ ६ |] सॉंजहि तन सब रोबाँ, पंखिहि तन्‌ सब पाँख | कक 
चतुर वेद हों पंडित, हीरामन मोहि  नावेँ 
ढ्ठे 5, पेड 
[ «मे जे हे कोष नि कथा.) अधिक 
कर्ताकारक में (हि? की विभक्ति गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो केवल 
सकमंक भूतकालिक क्रिया के सर्वेनाम कर्ता में ही लगाई है ( जैसे, तेइ सब 
लोक लोकपति जीते ) पर जायसी में आकारांत संज्ञा-कत्तों में भी यह चिद्द 
ग्राय: मिलता है, जैसे-- 
[ क ] राजे कंद्या सत्य कहु; सूआ! । 
[ राजै-राजहि राजा ने | _ 
[ ख ] राजे लीन्हं ऊबि कै साँसा | । ' 
[ ग॒ ] सुएऐ तहाँ दिन दस कल काटी | ! 
[सुऐ- सुअहि - सूए ने | 
उद्यारण में (है! के “” के घिस जाने से केवल खर रह गया जिसत | 
राजहि! का 'राजइ! हुआ और 'राजइ? से 'राज!। इसी प्रकार 'केंहि 
। 
। 








जेहि', 'तेहि! भी 'के३, 'जे३, 'तेइ! बोले जाने लगे इसी से हमने पाठ म 
ये पिछले रूप ही रखे हैं। जायसी के समय इस ६ का लोप हा चला 
था इसका प्रमाण दो-चार जगह हकार-लुप्त कारक-चिह्ों का अयाग 


जेसे-- 
: जस यद्द सम॒द दीन्ह दुख भार्कों | 


( १८९ ) 


यह 'काँ' आजकल की अवधी बोलचाल में कमें और संग्रदान का चिह्न 
है और 'कहँ” का बिगड़ा हुआ (हकार-लुप्त ) रूप है। कह” पुराना रूप 
; है। बोलचाल की अवधी में 'काँ” और 'के” दो रूप चलते हैं। यह के! भी 
; अपश्लेश की पुरानी कर्म-विभक्ति 'केहिः का घिसा हुआ रूप है। 
..._ हि! और 'ह दोनों एक ही हैं। ह” का व्यवहार प्रथ्वीराज-रासो में 
बराबर मिलता है। तुम्हारा! में यह 'ह” अब तक लिपटा चला आ रहा है। 
#€? के साथ संयुक्त सर्वनामों का व्यवहार जायसी ने बहुत किया है, जैसे--- 
हम्ह--हसको, तुम्ह-- तुमको । इसी प्रकार और कारकों में भी यह “ह” सबे- 
नाम में संयुक्त मिलता है । कुछ उदाहरण देखिए--- ह 
[ के ] गुरु भण्डँ आप, कीन्ह तुम्ह चेला | [ ->ठमको | 
[ ख |] आराजु आगि हम्ह जूड़ | [ --हमको, हमारे लिये ] 
[ ग ] पदुस गंध तिन्‍्ह अंग बसाहीं | | >उनके ] 
. [ घ॒ ] जिन्हे एहि हाट न लीन्ह बेसाहा । [ जिन्होंने | 
[७ | मैं तुम्हू राज बहुत सुख देखा | [ >व॒म्दारे ] 
[ च ] एहि बन बसत गई हम्ह आऊ | [ "हमारी ] 
[ छ ] परसन आइ भए तुम्ह राती । [ तुम्हारे ऊपर ] कक 
/ इस पुरानी विभक्ति के अतिरिक्त जायसी और ठुलसी ने कुछ पुराने 
/ (शब्दों का भी व्यवहार किया है। इनमें से कई एक ऐसे हैं जो अब प्रसिद्ध 
' नहीं हैं | उदाहरण, के लिये “चाहि” और “बाज” इन दो शब्दों को लीजिए। 
चाहि का अथ है अपेक्षाकृत अधिक, बढ़कर--' ह । 
[ के ] मेघहु चाहि अधिक -ै कारे । 
[ ख ] एक सों एक चाहि रुपमनी | ' 
[ ग॒] कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसमहु चाहि। --छलसी 
यह “चाहिः शायद संस्कृत 'चापिः से निकला हो | वँगलां में यह “चेये” 
इस रूप में वोला जाता है। अब दूसरा शब्द “बाज” लीजिए जिसके अथ 
होते हैं बिना, वगैर, अतिरिक्त, छोड़केर-- ह 
.[ के] गगन अंतरिख राखा, वाज खंभ विनु टेक । 
“ [ख ] को उठाइ बैठारै बाज पियारे जीउ । 
| [ ग॒ | दीन-दुख-दारिद दरै को कृपावारिधि बाज १ --ठलसी 
यह धवाज' संस्कृत 'वज्ये! का अपभ्रंश है... 
। 'पारना? क्रिया के रूप अब वंगाल ही में सुनाई पड़ते हैं। पर जायसी 
. और तुलसी के जमाने तक शायद्‌ वे अवध की वोलचाल में भी रहे हों; 
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/ ( ,१९० ) 


क्योंकि इनके पहले के कवीर साहब की वाणी में भी वे पाए: जाते हैं। जो 
कुछ हो, जांयसी और तुलसी दोनों ने इस 'पारना'(:< सकना ) क्रिया 
खूब व्यवहार किया है, जैसे--' -- .+" नल. 
[क | परी नाथ कोइ छुवै न पारा [->जायसी “ « “४ 5५ «., 
[ ख |] तुमहिं अछत को बरने पारा ? -ठुलसी ;. 5. 


यही दशा “आछुना” क्रिया की भी है। यह अस्‌ धातु से: निंकली जान | 
पड़ती है जिसके रूप पाली में अच्छति”, “अच्छंति” आदि होते हैं। अब 


हिंदी में तो उसका वत्तमान कृदंतरूप अछत' या आंछत' ही बोलचाल मं 
है, पर बँगला में इसके और रूप प्रचलित हैं।. कबीर साहव ओर .जांयसी 


, दोनों में इसके कुछ रूप पांए जाते है. 


न, 
५ 


[ के ] कह कबीर किछ्ु अछिलो न जहिया _' 
[ अछिलो -- था; मिलाओ बँगला “छिलो” ] 
[ ख ] कंबल न आछे आपनि वारी। . के 
.. [आह है; वँगला “आछे” | 


. [ग]का निच्ित रे सानुष आपन चीते आछु | 
[ आछु-- रह ] 


इसी प्रकार “आदि” शब्द का प्रयोग विंल्कुल” या “निपट! के अथे मे 


अब केवल बंगभाषा में ही सुनाई पड़ता है ( जैसे, नदी में बिल्कुल पानी | 


नहीं दै-आदौ जल नाय ); पर जायसी ने 'पदमावत! में किया हैं । वाई 


अपनी माता से कहता है-- | 
माठु न जानसि बालक आदी | हों बादला सिंह. रनवादी । 

अथोत--माता मुमे बिल्कुल वालक न सममक । 

सत्ता्थंक होना? क्रिया के रूपों के आदि में जो अ' अक्षर पहले रहता 
था वह अब तक अवध के कुछ हिस्सों में--जायस ओर अमेठी के अर्स 
पास--वत्तमान काल में वना हुआ हैँं। वहाँ “हं” के स्थान मे अहे वीलत 
हैं। जायसी ने भूतकालिक रूप अह! ( >था ) का- भी व्यवहार क्रिया है | 
संभव है उस समय बोला जाता रहा हो । उदाहरण-- 

[ क ] भाँट अहे ईसर के कला | 

[ ख्ल ] परवत एक अहा तहेँ द्वेगा | 

[ग] जब लग शुरु हों अहा न चीन्दा | 


कक: देका 
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'तुलसीदासजी में केवल वत्तंसान का रूप “अहै” मिलता. है। यह सत्ता- 
थक क्रिया 'भू? धातु सेन निकलकर “अस” धातु से निकली. जान पड़ती 
है। 'भू? धातु से निकले हुए पुराने प्राकृत ऋदंत 'हुतः ( -था ) का प्रयोग 
जायसी की भाषा में हमें प्रायः मिलता है-- ँ 

[ क ] हुत पहले ओ अब है सोई। 
[ ख ] गगन हुता नहिं महि हुती, हुते चंद नहिं सूर | 
त्रज और बुंदेलखंड में यह शब्द 'हतो! इस रूप में अब तक बोलो 
४ जाता है। 2 ह जा 
! एक बहुत पुराना निम्चयार्थक शब्द 'पै! है जो निश्चय या ही! के अर्थ 
में आता है। यह ठीक नहीं माजूस होता कि यह अपि!? शब्द से आया है या 
ओऔर किसी शब्द से; क्योंकि “अपि' शब्द 'भी” के अथ में आता है। प्रयोग 
इसका जायसी ने बहुत किया है | तुलसी ने कम किया है; पर किया है, जैसे-- 
माँगु माँगु पे कहहु पिय, कबड्ँ न देहु न लेहु। 
उच्चारण--दो से अधिक वर्णों के शब्द के आदि में हस 'इ' और 
हस्र 'उ' के उपरांत आ' का उच्चारण अवधी को पसंद और पच्छिमी हिंदी 
: (खड़ी और ब्रज ) को नापसंद है। इसी भिन्न अबृत्ति के अनुसार अवधी 
में वोले जाने वाले 'सियार”, 'कियारी?, 'बियारी', 'बियाज', वियाह, पियार, 
'नियाव', आदि शब्द तथा 'दुआर', 'कुआर', 'खुआर', गशुवाल' आदि शब्द 
» खड़ी बोली और ब्रज में क्रमशः, 'स्यार, क्यारी, ब्यारी, ज्याज, व्याह, प्यारा, 
“ '्यारो, न्‍्याव तथा वार, क्‍्वार, ख्वार, ग्वाल' बोले जायँंगे। 'इ! और उ' 
के स्थान पर 'यः और “व” की इसी प्रवृत्ति के अनुसार अवधी 'इहाँ” 'उहाँ 
' या 'हिआँ? (हुआ? खड़ी बोली और ब्रजभाषा में यहाँ, वहाँ! और हाँ, हाँ 
वोले जाते हैं। इसी प्रकार 'अ!ः और “आ? के उपरांत अवधी को 'इ! पसंद 
है और प्रजभाषा को “य' जैसे,--अवधी के 'आइ, 'जाइ, पाई, कराई! तथा 
'आइहै, जाइहै, पाइहै, कराइहै! [ अथवा अइहै, जइहै, पहहे, करइहे | के 
स्थान पर ब्रजभाषी क्रमशः आय, जाय, पाय, कराया तथा आयह, जायह, 
; ह ऐहै ७. २३३५ कहेंगे 
[ पायहे, करायहै? [ अथवा, आयहै- ऐहै, जयहै-जहे ] कहेंगे । 
इसी रुचिवैचिन्ष्य के कारण “ऐ” और “ओ'” का संस्क्रत उच्चारण (अइ, 
, अड के समान) पच्छिसी हिंदी से जाता सा रहा, केवल “यकार' ओर “वकार 
पहले रह गया ( जैसे, गैया, कन्हैया )। पर यह अवधी सें वना हुआ है । 
ह इससे अवधी में 'ऐ१ ओर प्ञौः का उच्चारण अय' ओर अब! सा त्त करके 


का जा 


ध्ञ 


०. 


जे 
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(कर) 
अइ? और /अउ? सा करना चाहिए, जैसे--ऐस--अइस , जैस -जइसे 


भेंस-भेंइस, दौरि-दउरि -इत्यादि | - केवल पदांत के 'ऐश और 'औ' व 
उच्चारण पच्छिसी हिंदी के समान- अय” और “अब? सा करना चाहिए 
जैसे--कह लाग-कहय लाग; तपै लाग-तपय लाग, चलौ-चलव, 


इत्यादि । 


प्राकृत की एक पंचमी विभक्ति. 'संतो” थी जो 'से के अथे में आती थी। 
इसका हिंदी रूप सिंती” [ ढ॒तीय में ] बहुत दिनों तक बोला जाता रहा। 
वली” आदि उदू के पुराने शायरों तक॑ में यह विंभक्ति मिलती है'। कवीरदाप- 


ने भी इसका व्यवहार किया है, जैसे--- 
तोहि पीर जो प्रेम की पा्कीं सेंती खेंल | 


तुलसीदासजी, ने इसका कहीं व्यावहार किया है या नहीं, ठीक ठीक नहीं 


कह सकते, पर जायसी इसे बहुत जगह लाए हैं; जैसे-- 
[ के ] सबन्ह कहा मन सममहु राजा । ' 
काल सेंति कै जूक न छाजा.॥ - । 
' [ख | रतनछुवा जिन्द हाथन्ह सेंती। ४. -/+ : ' 


हिंदी-कवि कभी कभी श्रवण-सुखदता की दृष्टि. से लकार के स्थान पर |: 
सरकार कर दिया करते हैं,. जैसे दल” के स्थान पर दर; 'बल! के स्थान पर 
“बर” | पज्जायसी ने ऐसा बहुत किया है।. नीचे कुछ उदाहरण दिए 


' जाते हैं-- 

[के ] होंत आव दर जगत असूभकू | [ -दल | 

[ ख ].सत्त के वर जो नहिं.हिय फटा | [ >-बल | 
[ ग | कोन्देसि पुरुष एक निरमरा । [. निर्मल | 
[ घ ] नाम मुहम्मद पूनि्ं करा | [ न्‍त्कला | 
यहाँ तक तो इस बात का विचार हुआ कि जायसी की भाषा कोन र्सी 


है और उसका व्याकरण क्या है। अब थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि , 


जायसी की भाषा कैसी है। ह 
”  जायसी ने अपनी भाषा अधिकांश पूरवी या ठेठ अवधी रखते हुए भी 


जो बीच बीच में नए पुराने, पूरवी पच्छिमी कई प्रकार के रूपों को स्थान 


दिया है, इससे भाषा कुछ अव्यवस्थित सी लगती है। पर उन रूपा का 


विवेचन कर लेने पर यहे अव्यवस्था नहीं रह जाती | केशव के अल॒ुयात्री 
भूषण, देव आदि फुटकलिए कवियों की भाषा से इनकी भाषा कहीं ख्द 
ओर व्यवस्थित हैं। चरणों की पूर्ति के लिये अथन्संचंध और व्याकरण: 


ई 
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 संबंध-रहित शब्दों की भरती कहीं नहीं है। कहीं कुछ शब्दों के रूप व्याक- 
, रण-विरुद्ध मिल्ष जायें तो मिल जायें पर वाक्य का वाक्य शिथिल्न और 
बेढंगा कहीं नहीं मिलेगा । शब्दों के व्याकरणु-विरुद्ध रूप अवश्य कहीं कहीं 
मिल जाते हैं, जैसे-- 
दसन देखि के बीजु लजाना। 
४ लिजाना? के स्थान पर 'लजानी” चाहिए। पूरबी अवधी में भी जानी? 
रूप होगा जिसे छंद के विचार से यदि दीघोंत करेंगे तो 'लजानि? होगा। 
कहीं कहीं तो. जायसी के वाक्य बहुत ही चलते हुए हैं, जैसे--देवपाल की 
दूती पद्मिनी के मायके की ख्ली वमकर उससे कहती है 


' सुनि तुम कहेँ चितठर महूँ कहिडँँ कि भेटों जाइ। 


ई कं वोलचाल में ठीक इसी तरह कहा जाता है--“ठुमको चित्तौर में सुनकर 
कहा कि जरा चलकर सेंट कर छू ।” कहावतें और सुहाविरे भी कहीं ' 
कहीं मिलते हैं पर वे यों ही भाषा के खाभाविक ग्रवाह में आए हुए हैं, 
काव्य-रचना के कोई आवश्यक अंग सममकर नहीं बाँधे गए हैं। मुहाविरे 
को अधिक ग्राधान्य देने से रूढ़ पद-समूहों में भाषा वैंधी सी रहतीं है, उसकी 
£ शक्तियों का नवीन विकास नहीं होने पाता। कवि अपने विचारों को ढालने 
के लिये नए नए साँचे न तैयार करके वने बनाए साँचों में ढलनेवाले- विचारों 
ही बाहर करता है। खैर, इस असंग में यहाँ कुछ अधिक कहने 
आवश्यकता नहीं। जायसी के दो-एक छदाहरण देकर आगे 
चतते हैं-- 
[ के ] जोबन-नीर घटे का घटा | सत्त के बर जौं नहिं हिय फंटा । 
यहाँ कवि ने “हृदय फटना” या “जी फटना” इस मुहाविरे का बड़े 
कोशल से प्रयोग किया है। कवि ने हृदय को सरोवर साना है, यद्यपि 
/ सरोवर! पद आ नहीं सका हैं। पद की न्‍्यूनता से अभिग्नाय जरा देर में 
£ खुलता है। जब जल घटने लगता है तब ताल की गीली मिट्टी सूखकर फट 
जाती है। कवि का अभिग्राय है कि जिस अकार जल घटने से ताल फट 
जाता हैँ उसी प्रकार यदि योबन के ह्वास से प्रिय से जी न फटे, श्रीति वैसी ही 
रहें, तो कोई हज नहीं | कुछ और उदाहरण लीजिए--- 
₹: [क ] हाथ लिए आपन जिउ होई | 
6. [ख्र॒] आवा पवन विछोह कर, पात परा वेकरार । 
: तरिवर तजा जो चूरि कै लागे केहि के डार १ - 
* १३ ह 
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दूसरे उदाहरण “किसी की डाल लगना” यह मुहविरा,अन्योक्ति में छू । 
ही बेठा है। लोकोक्तियों के.भी कुछ नमूने देखिए-- ... हे 

[ के ] सूधी अँगुरि न -निकसे श्रीऊ-। 

[ ख | दरव रहे मई, दिपे लिलारा। 

[ ग | ठरय रोग हरि. साथे जाए। - 

[ घ ]धरती -परा सरग को चादा १... ० 3५.7० 

जायसी की वाक्य-रचना खच्छ होने पर भी तुलसी के संमान सुव्यव- [/ 
स्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य-दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता :है बह “न्यूनप 
दत्वः है। विभक्तियों का लोप, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का 
लोप जायसी में बहुत मिलता है। विभक्ति या कारक-चिह् का अध्याहार 
तुलसी की रचनाओं में भी कहीं कहीं करना पड़ता है, पर उन्होंने लोप या 
तो ऐसा किया है जैसा बोल-चाल में भी प्रायः होता है--जैसे सप्तमी के चिह |” 
' का--अंथवा लुप्त चिह्ृ का पता अ्रसंग से बहुत जल्द लंग जाता है। पर || 
ज/यसी ने मनमाना लोप किया है--विंभक्तियों का ही नहीं, स्वनामों और 
अव्ययों को भी। कहीं कहीं तो इस लोप के कांरण प्रसादगुण' विल्कुत 
ज,ता रहा है और अर्थ का पता लगाना दुष्कर हो गया है, जैसे--. | 

' सरजे लीन्ह साँग पर घाऊ | परा खड़ग जंनु परा निहाऊ ॥ 

इसमें दूसरे चरण का अर्थ शब्दों से यही निकलता है कि “खज्न ऐसा 
पड़ा मानो निहाई पड़ी ।? पर कवि का तात्पय्य यह है कि “खड़ग निहाई 
पर पड़ा ।” देखिए इस “पर? के लोप से अंथ में कितनी गड़बंड़ी पड़ गई 
विभक्ति और कारक-चिह्न के बेढंगे लोप के और नमूने देखिए-- 

[ के ]/जंघ छपा कदली होइ बारी । 9 









( जंघ--जंघ से ) 
[ख | करन पास लीन्हेठ कै छंदू । .... 
हर ( पास> पास से ) 


अबव्ययों का लोप भी प्राय: मिलता है--और ऐसा जिससे अथ समर्भी | , 
में भी कभी कंभी कुछ देर लगती हैं, जेसे-- ॥ 
[ १] तब तहँ चढ़े फिरै नौ भेँवरी | [ फिरि-- जब फिरे | 
[ २ ] दरपन साहि भीति तहँ लावा। 
देखहँ जबहिं करोखेः आवा ॥ 
[ देखहुँ-- इसलिये जिसमें देखू ] 
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[ ३ ] पुनि सो रहे, रहे नहिं को ठप 
| दूसरे “रहे” के पहले “जब” चाहिए | -+ ४: 
, ४ | काँच रहां तुम कंचन कीन्हा | कक व 
"तब भा रतन जोति ठुम दीन्हा ॥ 
[ 'जोति! के पहले 'जब? चाहिए ] 
संबंधवाचक सब नामों के लोप में तो जायसी ऑगरेज कवि 370छ7ा789 
४ न्ाउनिंग ) से भी बढ़े है। एक नसून्ता काफी है-- 
५ सो दीप परतँग के मारा। 
८. इस चरण में “पतंग” के पहले “जेई” ( -जिसने ) पद लुप्त हे जिससे 
; अभिग्नेत अथ तक पहुँचने में व्यथ देर होती है। पहले देखते में यही अथे . 
+ भासित होता है कि “पतंग का सारा हुआ दीपक कहाँ है ?” न्यूनपद्त्व के 
४ अतिरिक्त “समाप्तपुनरात्तत्त्व” भी प्राय: सिलता है जैसे--“हिये छाहेँ उपना 
ओऔ सीऊ ।” यदि उपना शब्द आदि में कर दें तो यह दोष दूर हो जाय । 
हिंदी के अधिकांश कवियों पर शब्दों का अंग-भंग करने का दोष लगाया 
जा सकता है । पर जाथसी के चरण के अंत में पड़नेवाले शब्द को दीघोंत 
फरने सें जितना रूपांतर होता है उतने से अधिक किसी शब्द का रूप नह 
विगड़ा है। कहीं एकाध जगह ऐसा उदाहरण मिल जाय जैसे कि ये हैं--- 
५. | के | दंडा-करन बीरू-बन जाहाँ ? [- जहाँ] 
५. [ ख ] करन पास लीन्हेउ कै छंदू। 
विप्र रूप धरि मिलमिल इंदू ॥ 
( इंद्र के स्थान पर “इंदू” करना ठीक नहीं हुआ है । ) ह 
जायसी के दो शब्दों का व्यवहार पाठकों को कुछ विलक्षण प्रतीत होगा । 
उन्होंने “निरास” शब्द का प्रयोग “जो किसी की आशा का न हो, जो किसी 
की आश्रित न हो”? इस अथ में किया है, जेसे-- 
ओहि न मोरि किछु आसा, हो ओहि आस करेउे | 
तेहि निरास प्रीवम कहँ, . जिउ न दंउ, का दे १ 
व्युत्पत्ति के अनुसार तो इस अथ में कोई वाधा नहीं। पर प्रवृत्ति से 
भिन्न होने के कारण “अग्रयत्तत्व” दोष अवश्य हैं। दूंसरा शब्द है 'बिसवास 
जिस जायसी “विश्वासघात” के अर्थ में लाए हैं, जेसे-- 
[ क ] राजै बीरा दीन्हा, नहिं जाना बिसवास | 
[ ख |] आदम हौवा कह सजा, लेइ:घराला कैलास-॥ .. 
ुनि तहवाँ से काढ़ा, नारू के विसवास |. 


है 


मम 
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इसी प्रकार “बिसवासी” शब्द भी. विश्वासघाती के' अर्थ में कई जग 
लाया गया है-- 
अरे मलिछ बिसवासी देवा | कित मैं आइ कीन्हि तोरि सेवा |... 
और कवियों ने भी “बिसासी” शब्द का इसी अर्थ में - प्रयोग किया है 
जैसे-- 
[ के | कहूँ वा विसासी सुजान के आँगन मो अ्रँसुवान को लै बरसो 
-+-घनानंदे 
[ ख ] अब तौ उर माहिं बसाय कै मारत ए ज्‌ बिसासी ! कहाँ धों बसे 
: +-घनानेदु 
[ ग ] सेखर घेरे करें सिगरे, पुरवासी बिसासी भए दुखदात हैं |--शेखर 
[ घ॒ ] जापै हों पठाई ता विसासी पै गई न दीसे 
संकर की चाही चंदकला तें लहाई री |--दूलह 
जायसी की भाषा वोलचाल की और सीधी-सादी है । समस्त पढों का 


है 


: व्यवहार उन्होंने बहुत ही.कम किया है--जहाँ किया भी है वहाँ दो से अधिक 
: पदों के समास का नहीं। दो पदों के समासों का भी हाल यह है किये 


तत्युरुष ही हैं और अधिकतर संस्कृत की रीति पर नहीं हैं, विपरीत क्रम रत 
हैं, जेसे कि फारसी में हुआ करते हैं । दो उदाहरण नमूने के लिये काफी होंगे-< 

[ के ] लीक-पखान पुरुष कर बोला । [ >- पखान-लीक | " 

[ ख ] भा मिनसार किरिन-रवि फूटी | [ -- रवि-किरिन_| 

एक स्थान में तो पदमावत में फारसी का एक वाक्यखंड ही. उठाकर रह 
दिया गया है-- 

केस मेघाबरि सिर ता पाई । ४. 

यह “सिर ता पाई” फारसी का “सर ता पा? हैं 'जसका अथ होता: है 
“सिर से पैर तक” । फारसी की. बस इतनी ही थोड़ी सी झलक कहीं कह 
पर दिखाई पड़ती है, और सव तरह से जायसी की भाषा देशी साँचे में ढर्ही 
हुई, हिंदुओं के घरेलू भावों से भरी हुई, वहुत ही मधुर और हृदय 
आहिणी है। “खुसबोय”, “दराज” ऐसे भोंड़े शब्द, “खुसाल खुसवाही सा 
ऐसे बेहद: वाक्य कहीं नहीं मिलते। वादशाही दरवार आदि के वर्णन मे 
अरकान, 'वारिगहः आदि कुछ शब्द आए है पर वे प्रसंग के विचार हें 
नहीं खटकते। न 

जायसी की भाषा वहुत. ही मधुर. है, पर उसका माधुथ्य निराला हे । 
वह मसाघछुय्ये “भाषा” का माधुय्य है, संस्कृत का. साधुख्य नहीं ।.. वह संस्क्षत 
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की कोमल-कांत-पदावली पर अवलंबित नहीं। उसमें अबधी अपनी निज 
की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। “मंजु, अमंद” आदि की चाशनों उसमें 
नहीं है। जायसी की भाषा और तुलसी की भाषा में यही बड़ा भारी अंतर 
है । जायसी की पहुंच अवध में प्रचलित लोकभाषा के भीतर बहते हुए 
माधुय्येस्रोत तक ही थी, पर गोस्वासीजी की पहुँच दीघे-संसक्षत-कवि-परंपरा 
द्वारा परिपक्व चाशनी के भांडागार तक भी पूरी पूरी थी। दोनों के सिन्न 
अकार के साधुय्य का अनुसान नीचे उद्धत चोपाइयों से हो सकता है--- 

[१ | जब-हुँत कहि गा पंखि सँदेसी | सुनिजँ की आवा है परदेसी ॥ 

तब-हुँत तुम्ह बिनु रहे न जीऊ | चातक भइडेँ कहत “पिठ पीऊ” ॥ 

चकोरि सो पंथ तिहारी | समुद सीप जस नयन पसारी ॥ 

भइडँ विरह जरि कोइलि कारी | डार डार जिमि कूकि पुकारी॥ 

. “जजायसी | 


8 ध 5 8 
[२ |] अ्रमिय-मूरि-सय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवारू ॥ 


सुकृत संघ्रु तन विमल विभूती | मंजल मंगल मोद-प्रसूती ॥ 
जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी । किए. तिलक गुनगन बस करनी ॥ 
श्रीगुरुपद-नख-मनि-गन-जेती | सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
--ठलसी | 
यदि गोस्वामीजी ने अपने “मानस” की रचना ऐसी ही भाषा में की 
जेसी कि इन चौोपाइयों की है-- 
नप होठ हमें का हानी | चेरि छाँड़ि अब होब कि रानी १ ॥ 
जारै जाग सुभाउ हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तो उनकी भाषा 'पदसावत” ही की भाषा होती और यंदि जायसी ने सारी 
| “पद्मावत” की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसी कि इस चोपाई की है 
। उदधि आइ तेइ बंधन कीन्हा | हति दसमाथ अमर-पद दीन्‍न्हा ॥ 
तो उसकी और “रामचरितमानस”” की एक भाषा होती। पर जायसी में 
| इस प्रकार की भाषा कहीं ढँढ़ने से एकाथ जगह मिल सकती हैं। तुलसीदास- 
जी में ठेठ अबंधी की मंधुरता भी प्रसंग के अनुसार जगह जगह मिलती है। 
सारांश यह कि तुलसीदासजी को दोनों प्रकार की भाषाओं पर अधिकार था 
और जायसी को एक ही प्रकार की भाषा पर। एक ही ढंग की भाषा की 
! भिुणुता उनकी अनूठी थी | अवंधी की खालिस, वे-मेल मिठास के लिये 
पदेसावत! का नाम बरावर लिया जायेगा। 
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संक्षिप समीक्षा 


अब तक जो कुछ लिखा गया उससे जायंसी की इन विशेषताओं और 
गुणों की ओर मुख्यतः ध्यान गया होगा-- 

( १) विशद्ध प्रेमन-मार्ग का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण 

लौकिक प्रेमपथ के त्याग, कष्ट-सहिष्णुता तथा -विन्नवाधाओं का चित्रा 
करके कवि ने भ्रगवर्मोेम की उस साधना का स्वरूप दिखाया है जो मबुण 
की बृत्तियों को विश्व का पालन और रंजन करनेवाली उस परमवृत्ति में लीग- 
कर सकती है। - 


(२) प्रेम को अत्यंत व्यापक्त ओर शूढ़ भावना 

लीकिक प्रेम के उत्कषे द्वारा जायसी को भ्रगवर्मेस की गंभीरता कं. 
निरूपण करना था इससे वियोग-वर्ण न में सारी रष्टि वियोगिनी की अई' 
भूति में योग देती दिखाई गईं है| जिस ग्रेम का आलंबन' इतना बड़ा है: 
अनंत और विश्वव्यापक है--उसके अनुरूप श्रेम की व्यंजना के लिये एक 
मनुष्य का छुद्र हृदय पर्याप्त नहीं जान पड़ता इससे कहीं कहीं वियोगिनी 
सारी सृष्टि के अतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ती है। उसकी “प्रेम-पीर 
सारे विश्व की “अम-पीर” सी लगती है । | 


(३ ) सझसपशिनी लाव-व्यंजना । 
प्रेम या रति-भाव के अतिरिक्त खामिभक्ति, वीरदप, पातित्रत तथा 
और छोटे छोटे भावों की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक और हृदयग्राही हू 
में जायसी ने कराई है, जिसंसे उनके हृदय की उदोंतत बृत्ति और कोमलंती 
का परिचय मिलता है। । 
( ४) प्रबधन्‍-सोष्ठव . 

पदमावत की कथा-वबस्तु का प्रवाह खाभाविक है। केवल कुतृहल उन 
करने के लिये घटनाएँ इस ग्रकार कहीं. नहीं मोड़ी गई हैं जिससे वनाव6 
या अलौकिकता अ्रकट हो । किसी गुण का उत्कर्ष दिखाने के लिये भी घटनों 
में अख्वाभाविकता जायसी ने नहीं आने दी है। दूसरी वात यह है. कि वर्रनि 
के लिये जायसी ने मनुष्य-जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचानकर रखा 
है। परिणाम वैसे ही दिखाए गए हैं जैसे संसार में दिखाई पड़ते है. कर्मफर्श 
के उपदेश के लिये उंनकी योजना नहीं की गई है । पदमावत में . राघवचेतन 
ही का चरित्र खोटा दिखाया गया है; पर उसकी कोई ढुर्गति कवि ने नहीं... 


०3७७-५० 


( १९९ ) 


दिखाई । राघव का उतना ही वृत्त आया है जितने का घटनाओं को “कार्य? 
की ओर अग्नसर करने सें योग है। 


(५ ) वर्णन की प्रचुरता 


जायसी के वर्णन बहुत विरूदत हैं--विशेषतः सिहलद्वीप, नखशिख, 
प्रोर शी ् 

“भोज, वारहमास, चढ़ाई ओर युद्ध के-जिनसे उनकी जानकारी ओर 
| शा है कहीं रा ( (६ «' 5 
: बस्तुपरिचय का अच्छा पता लगता है.। कहीं तो इतनी वस्तुएँ गिनाई गई है. 


:कि जी ऊब जाता है । 
(६ ) प्रस्तुत-अप्रस्तुत का खुंद्र समन्वध 


- पद्मावत की अन्योक्तियों और समासोक्तियों में, प्रस्तुत अग्रस्ठुत का जैसा 
: सुंदर समन्वय देखा जाता है वैसा हिंदी के कम कवियों में पाया जाता है । 
 अप्रस्तुत की व्यंजना_के लिये जो प्रस्तुत बस्तुएँ काम में लाई गई है. और 
प्रस्तुत की व्यंजना के लिये. जो अम्रस्तुत वस्तुएँ सामने रखी.गई हैं वे 
|! वनजाणाण >० 5 । ८ « यो दा ५ न्‍ः कहीं कक 
; आवश्यकतानुसार_कहीं -वोधबत्ति में सहायक होती है. और कहीं भावों के 
: ज्हीपन में। योगसाधकों के सार्ग की जो व्यंजना चित्तौरगढ़ के अस्तुत वर्णन 
: द्वारा कराई गई है वह रोचक चाहे न हो पर ज्ञानप्रद्‌ अवश्य है। इसी 
प्रकार “केंचल जो बिगसा मानसर विलु जल गएउ सुखाइ” वाले दोहे में 
जो जल बिना सूखते कमल का अप्रस्तुत दृश्य सामने रखा गया है बह 
ल्‍ सोंदय्य की सावना के साथ साथ दया और सहाडुभूति के भाव को उद्दीप्त 
करता है।. ' त 
/...... (७ ) ठेठ अवबो भावा का साधुय्य : 
जायसी ने संस्कृत के सुंदर पदों _की सहायता के विना ठेठ अबधी का 
भोलाभाला माधुय्य दिखाया है, इसका वर्णन पूव अकरण में आ चुका है । 
/ जिस प्रकार जायसी के उपयुक्त गुणों और विशेषताओं की ओर पाठक 
/ का ध्यान गए बिना नहीं रह सकता उसो प्रकार इन नीचे लिखी त्रुटियों की 
/ ओर भी-- _ 28 पड 


/ (१ )“पुनरुक्ति 

| न ० [कर 

/ _ पदंसावत' में एक ही भाव, एक ही उपमा, कहीं कहीं तो एक ही वाक्य 
: में न जाने कितनी जगह ओर कितनी वार आया है। सूर और चाँद के जोड़े 
/ से तो शायद ही कोई प्रष्ठ खाली मिले । पद्मावती के नखशिख का. जो वर्णन 


[४ 


/ 
) से 


( २०० ) 


सूए ने रत्नसेन से किया है, प्रायः वही राघवचेतन अलाउद्दीन के सामने 
दुहराता है। प्रायः वे ही उपमाएँ और उलद्पोक्षाएँ फिर आई हैं; कुछ थोह 
सी दूसरी हों तो हों। सूखे सरोवर के फटने का भाव तीन जगह लाया गय 
है। इसी प्रकार और वहुत सी पुनरुक्तियाँ हैं जिनके कारण पाठक को कर्म 
कभी विरक्ति हो जाती है । हे 
(२) अरोचक और अनपेक्षित प्रसंगे का सन्निवेश .... 
रल्लसेन पद्मावती के समागम के वर्णन में राजा का-रसायनी प्रलाप- और | 
शतरंज के मोहरों और .चालों की, वंदिश, "नागमती-पद्मावती-विवाद के | 
भीतर फूल-पौदों के नामों की अनावश्यक योजना इसी ग्रकार की है ।/सोकः £ 
खझूंगारों और बारह आभरणों का वर्णन तथा बयोतिष का लंबा-चौड़ा यात्रा 
विचार केवल जानकारी प्रकट करने के लिये.जोड़े हुए जान पड़ते है। 4. 
किसी काव्य के प्र कृत अंग कदापि नहीं हो सकते । *पश्मिनी, चित्रिणी- आई |; 
चार पकार की स्त्रियों के वर्णत भी कामशाख के पंथ में ही उपयुक्त हो सकी |; 
हैं। काव्य कामशासत्र नहीं है। | 


(.३ ) व्णनों में वस्तु-नामावलछों का अरोचक विस्तार 
रट्नसेन के विवाह और बादशाह की दावत के वरणन में पकंवानों और | 
व्यंजनों. की लंबी सूची, बगीचे के-वर्णन में पेड़-पौधों के नाम “ही नाक 
युद्धयात्रा आदि के बणन में घोड़ों की जातियों की गिनती, से पाठक को जी है 
ऊबने लगता है। वर्णन का अथ गिनती नहीं है । [ 


. (७ ) अचुचिताथंत्व है 

कई जगह शूंगारे के असंग में नायक रंत्नसेन रावण कहा गया है! |. 
ऐसा हिंदी के कुछ और सूफी कवियों ने भी, . शायद रावण! का अथ स्मण 
कंरनेवाला मानकर, किया है | पर इस शब्द से. 'रुलानेवाले! रावण की ओर | 
ही ध्यान जाता है । रावण बड़ा भारी अ्रतापी और शूरवीर रहा हों; **.| 
मनोहर नायक के रूप में कवि-परंपरां में उसकी असिद्धि नहीं है। वह होने: । 
ओर दुष्ट पात्र ही प्रसिद्ध है । ह | 
(५ ) न्पूनप्रदृत्व ह 

. भाषा पर विचार करते समय विभाक्तियों, कारक-चह्ा, संबंध-बाव | 
सर्वनामों और अब्ययों के लोप के ऐसे उदाहरण दिए जा चुके हैं जिनके | 
कारण अर्थ. में वड़ी गड़वड़ी होती है । : ह | 








- ( २०१ ) 
(६ ) च्युत्त-संस्कृति 


इसका एक उदाहरण दिया जाता है-- 
दसन देखि के बीजु लजाना। 


हिंदी में चरित्र-काव्य बहुत थोड़े हैं। त्रजभाषा में तो कोई ऐसा चरित- 
क़्राव्य नहीं. जिसने जनता के वीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी हिंदी के 
गथ्वीरांजरासो, बीसलदेवरासो, हस्मीररासो आदि वीरगाथाओं के पीछे 
परित-काव्य की परंपरा हमें अवधी भाषा में ही सिल्ती हे। ब्रजभाषा में 
अवत्त ज्जवासीदास के त्रजविंलास का कुछ प्रचार कृष्णभक्तों में हुआ, शेष 
एमरसायन आदि जो दो-एक प्रवंध-काञ्य लिखे गए वे जनता को कुछ भी 
आकर्षित न कर सके। केशव की रामचंद्रिका का काव्य॑-प्रेमियों में आदर 
(हा पर उसमें प्रबंध-काव्य के वे गुण नहीं हैं जो होने चाहिएँ। चरितकाव्य 
पे अवधो-भाषा को ही सफलता हुई ओर अवधी-भाषा के सब-श्रेष्ठ रत्न हैं 
रामचरितमानस” और “पदमावत”। इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य में हम 
त्रायसी के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं । 
: बिता किसी निर्दिष्ट विवेचन पद्धति के यों ही कवियों की श्रेणी बाँधना 
और एक कवि को दूसरे कवि से छोटा या बड़ा कहना हम एक बहुत भोंडी 
गत सममते हैं। जायसी के स्थान का निश्चय करने के लिये हमें चाहिए कि हम 
(ले अलग अलग क्षेत्र निश्चित कर लें । सुबीते के लिये यहाँ हम हिंदी-काव्य 
दो ही क्षेत्र-विभाग करके चलते हैं--प्रबंध-क्षेत्र ओर सुक्तक-च्षेत्र। इन 
रेनों क्षेत्रों के भीतर भी कई उपविभाग हो सकते हैं । .यहाँ मुक्तक-क्षेत्र से 
अयोजन नहीं जिसके अंतर्गत केशव, विहारी, भूषण, देव, पदमाकर 
व कवि आते हैं। प्रबंध-क्षेत्र के भीतर हम कह चुके हैं दो काव्य सवश्रे् 
5“ रामचरितसानस” और “पदसावत' । दोनों में 'रामचरितसानस” का पद 
ऊँचा है यह्‌ हम स्थान स्थान पर दिखाते भी आए हैं और सवको स्वीकृत 
होगा। अत: समग्र प्रवंध-क्षेत्र के विचार से हम कह सकते हैं कि प्रवंध- 
जैज में जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। यदि हम प्रवंध-क्षेत्र के सीतर और 
तीन विभार्ग करते हैं- बीर-गाथा, प्रेमगाथा और जीवच-गाथा--और इस 
व्यवस्था के अनुसार रासो आदि को वीरगाथा के अंतर्गत; सगावती, पदमावती 
आदि को प्रेमगाथा के अंतर्गत तथा रामचरितमानस को- जीवन-गाथा के 
“अतिगत रखते हैं तो प्रेमगाथा की परंपरा के भीतर ( जिसमें कुतवन, उसमान, 
रसुहस्मद आदि हैं ) जायसी का नंवर सबसे ऊँचा ठहरता है। मगावती, 


० जे 
बग्ट्यज है 


इंद्रावती, चित्रावली आदि को बहुत कम लोग जानते हैं, पर 
हिंदी-साहित्य का एक जगमगाता रत्न है । कं 58 बाइक, 
“““थदि कोई इसके विचार का आग्रह करे कि ग्रवंध और मुक्तक इनगे 
क्षेत्रों में कौन क्षेत्र अधिक महत्त्व का है, किस क्षेत्र में कवि की सहृदयता तर 
भावुकता की पूरी परख हो सकती है, तो हम बार वार बही बात कहेंगेजो 
गोरवामीजी की आलोचना में कह आए हैं अर्थात्‌ प्रबंध के भीतर आई हू 
सानव जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के. साथ जो अपने हृदय का पूए 
सामंजस्य दिखा सके वही पूरा और सच्चा कवि है। ग्रबंध-क्षेत्र में तुलसीदास 
का जो सर्वोच्च आंसंन है, उसका कारण यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीव 
का कोई एक ही पक्ष न लेकर उन्होंने संपूर जीवन को “लिया है और उसे 
भीतर आनेवाली अनेक दशाओं के प्रति अपनी गहरी अनुभूति का परिषद 
दिया है। जायसी.का...ेत्र तुलसी की. अपेक्षा परिमित है, पर भम-वेढ 
उनकी अत्यंत गूढ़ है । पक 
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ऋ... पृदयाँवत गम 
...... - (१) स्तुति-खंड 


पर, | ६ 
। सुमिरों. आदि एक करतारू | जेहि जिड दीन्ह कीन्ह संसारू॥ . 
 कीन्देसि प्रथम जोति परकासू। कीन्हेसि तेहिः पिरीत कैलासू॥ | डे 
कीन्देसि अगिनि, पवन, जल खेहा । कीन्दहेसि वहुतै रंग इरेहा ॥ज्ञक्ण 
.॥ शीन्हेसि धरती, सेरग, पतारू। कीन्हेसि बरन बरन ओऔतारू॥ 
! ” कीन्हेसि दिन, दिनअर, ससि, राती । कीन्हेसि नखत, तराइन-पाँती ॥ 
कीन्हेसि धूप, सीड,छुऔः छाँदा | कीन्हेसि मेघ, वीजु तेहि माँहा ॥| 
फीन्हेसि सप्त सही  वरम्हंडा | कीन्हेसि भुवन चौदहो खंडा।॥ 
० 7४ कीन्ह से अस जाकर वूसर छाज न काहि | 
पहिले ताकर नाव लै कथा करों औगाहि ॥१॥ 
फीन्देसि सात समुंद अपारा | कीन्हेसि मेरु, खिर्खिंद पहारा॥ 
: कीन्हेसि नदी, नार औ' मरना | कीन्हेसि मगर सच्छ बहु वरना ॥ 
 फीन्हेसि सीप, मोति जेहि भरे | कीन्हेसि बहुते नग निरमसरे॥ 
फीन्हेसि बनखेंड ओ जरि मूरी | कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी॥ 
कीन्हेसि साउज़ आउरे - रहई। कीन्देसि पंखि उड़हि जहेँ चहई॥ 
न्हेसि बरन सेत औ स्थासा। कीन्हेसि भूख नींद बिसराभा॥ 
 कीन्हेसि पान फूल बहु भोगू। कीन्हेसि वहु ओपद, बहु रोयू ॥ 


हे पैर ताप तक हा वजनी अ दक लिमिककित पर ह + 

- - (१) उरेहां- चित्रेकारी | सीउ ८शीत | कीन्देसि ...कैलासू-- उसी ज्योति 
अर्थात्‌ पैगंबर मुहम्मद की प्रीति के कारण खर्ग की सृष्टि की। ( कुरान की 

: आयत ) कैलास-ख॒र्ग, विहिश्त। इस शब्द का प्रयोग जायसी ने वरावर 

, इसी अर्थ में किया है। ( २) खि्खिंदर-किप्किधा | . निरमरे -- निर्मल | 


. नडेज >वे जानबस-जिनका शिकार किया जाता है। आरघुल-्अरस्थ | 


है पदमावत 


हि आ## निमिख न लाग करत ओहि, सबै कीन्ह पल एक । 

गगन अंतारंख राखा बाज खंभ विनु टक॥१२॥ 

<6र्श कीन्हेसि अगर कसतुरी बेचा | कीन्हेसि भीमसेच--ओ.-..जीच॥ 
फीन्हेसि नाग, जो भुख विष बसा । कीन्हेसि मंत्र, हरे जेहि -डसा॥ | 
कीन्हेसि अम्त, जिये जो पाए | कीन्हेसि विक्ख, मीचु जेहि खोर॥ 
कीन्हेसि ऊख सीठ-रस-भरी । कीन्हेसि करू-बेल , बहु फंरी॥ 
»कीन्हेसि मधु लावे - ले माखी। कीन्हेसि भौंर, पंखि ओ पाँखी॥ 
>+) कीन्हेसि लोबा इंढुर, (८ चाँटी । कीन्हेसि बहुत रहहिं खनि माटी॥ 
गैन्देसि राकस भूत  परेता। कीन्हेसि, झोकस देव दण्ता। 

३४ कीन्हेसि सहस अठारह बरंन बरन उपराजि। 

भुगातव दहांस पुन सबन कह सकल साजना साजि ॥ ३॥ 
' कीन्देसि मानुष, दिहेसि. बड़ाई ।.कीन्हेसि अन्न, भुगुंति तेहि पाई॥ 
:कीन्हेसि राजा मूँजहि राजू । कीन्हेसि हस्ति घोर तेहि सांजू॥ 
:. कीन्हेसि दरब गरव जेहि होई। कीन्हैसि लोभ, अघाई न कोई॥ 
कीन्हेसि जियन, सदा सब चहा। कीन्हेसि मीचु, न . कोई रहा॥ 
कीन्हेसि सुख औ कोटि अनंदू। कीन्हेसि ढुख चिता ओ. बंदू॥ 
कीन्हेसि कोइ मभिखारि, कोइ घनी । कीन्दरेसि सेंप॑ति विपति पुनि-घनी॥ 
/  कीन्हेसि कोई निभरोसी, कीन्हेसि कोइ व्रियार | तब्कर्त 

छारहि तें सब कीन्हेसि, पुनि कीन्हेसि सव-छार || ४ ॥ 
धनपति .उहेँ जेहिक संसारू | सब देश निति, घट न भंडारू॥ 
जावत जगत हस्ति औ चाँटा। सब कहेँ भुगुति राति दिन वादा) 
ताकरः दीठि जो सब उपराहीं |-मित्र सत्र कोइ बिसरे नाहीं॥ 
पंखि पतंगः न बिसरै कोई | परगट गुपुत जहाँ लेगि होई॥ 
भोग झुगुति बहु भाँति उप़ाई। सबै खबाइ, आप नहीं खाई॥ 
ताकर  उहे जो खाना. पियना | सब कहें देइ. भुगुतिओ जियना ॥ 
सवे शक स-हर -ताकर आंसा | वह न काहु के आस निरासा॥ 
..._ (२ ) बाज >-बिना (सं० वर्ज्य ) | जैसे, दीन-दुख-दारिद दले को दंग 
वारिधि बाज ज॑ !---ठुलसी। (३) वेना +- खत । भीमसेन, चीना-- कपूर के भेद | 
लोबा - लोपड़ी । इंद्र -- चूदा | चाँटी -- चींटी | भोकस ++ दानव [ सहस झर्ठा 
हे हजार प्रकार के जांच ( इसलामी किताबों के श्र नुसार ) ( का ) 


भू जहिं -मोगते हैं। वसिवार-बलवाच। (४) उपाई--उसन्र का 
आस-हर £ निराशः । 


मिल मा आर ्क 
३०ह, 


न ्् 





स्तुति-खंड ््‌ 


जुग जुग देत घटा नहिं, उम्रे हाथ अस कीन्ह।: 
ओर जो दीन्ह जगत महेँ सो सब ताकर दीन्ह || ५॥ 
आदि एक बरनों सोइ राजा । आदि न अंत राज जेहि छाजा।॥ 
“सदा सरवदा .. राज । ओऔ जेहि चहे राज तेहि देई॥ 
छत्रहि अछत, निचछतन्रहि छावा। दूसर नाहि सरवरि पावा ॥ 
परबत ढाह देख सब लोगू। चाँटहि करे हस्ति-सरि-जोगू॥ 
वज्हि तिनकहिं सारि जड़ाई | तिनहि वज्न॒ करि देह बड़ाई॥ 
'ताकर कीन्ह न जाने कोई। करे सोइ जो चित्त न होईं 
४ काहू भोग भुगुति सुंख सारा। काहू बहुत भूख दुख मारा॥ 
;क्‍ सबे नास्ति वह अहथिर, ऐसा साज जेहि केर |7<&5_ 
एक साजे ओ भाँजे, « चहे सँवारे फेर॥ 


अलख अरूप अबरन सो कता। वह सब सो, अब ओहि सों बतो ॥ 
परगर्ट' गुपुत सो सरवविद्ञापी। धरमी चीन्ह, न चीन्‍न्हें पापी॥ 
' नाओहि पूत न पितान साता। ना ओहि कुटँव न कोई सेंग नाता ॥ 
जना न काहु, न कोइ ओहि जना । जहूँ लगि सब ताकर सिरजना। 
वे सब कीन्ह जहाँ लगि कोई । वह नहिं कीन्ह काहु कर होई 
हुत पहिले अरु अब है सोई। पुनि सो रहे रहे नहिं कोई॥ 
और जो होंइ सो वाउर अंघा | दिन दुइ चारि सरै करि धंधा ॥ 
जो चाहा सो किन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह स् 
बरजनहार न कोई, सब चाहि जिड दीन्ह ॥ ७।॥ ४ 
५ जह वाध चीन्हहु करहु गियानू | जस पुरान. महेँ लिखा वखानू।॥ 
जीउ नाहिं, पे जिये गुसाई।कर नाहीं, पे करे सवाइ॥ 
जीभ नाहिं, पै सब किछु बोला । तन नाहीं, सव॑ ठाहर डोला॥ 
सखंबन नाहि, ' पे सब किछु सुना | हिया नाहिं; प॑ सब किछु शुना ॥ 
त्यत ताहिं, पे सब किछ देखा | कौन साँति अस जाइ विसेखा॥ 
है नाहीं कोइ ताकर रूपा। ना ओहि सन कोइ आहि अनूपा ॥| 
' ना ओहि ठाडे, नओहि बिन ठाऊँ | रूप रेख विनु निरसल चाऊ॥| 
ह ना वह मिला न वेहरा, ऐस रहा भरिपूरि। 
दीठिवंत कहेँ नीयरे, अंध मूंरुखहि दूंरि।॥८॥ 


(६ ) माँलै -- मंजन करता हैं, नष्ट करता है। ( ७ ) सिरजना - रचना। 
(८) वेहरा अलग (बिहरना >फटना) । ह हि 
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४ पदसावत्त 


और जो दींन्हेसि रतन अमोंला | ताकर - मरम न- जामै भोला ॥ 
दीन्हेसि रसना औ रस ोंगू। दीन्हेसि दसन -ज़ो बिद्ँसे जोगू॥ 
दीन्हेसि जग देखन कहँ नैना। दीन्हेसि खबन, सुने कहें: बैना॥ 
दीन्हेसि कंठ बोल जेहि. भाहाँ। दीन्हेसि कर-पल्लौ,.. वर बाहाँ॥ 
दीन्हेसि चरन अनूप, चलाहीं-। सो जानइ जेहि. दीन्हेसि नाहीं.॥ 
जोबन सरम जान, पै बूढ़ा।मिला न -तरुनापा जग हूँढ़ा॥ 
दुख कर ,मरम न जाने राजा] दुखी जान:.जा पर- दुख वाजा॥॥ 
४ काया-मरम., जान पै रोगी, भोगी रहें निचित | 
.. सब कर मरम गोसाई (जान) जो घट घट रहे नित ॥ ९॥. 
अतिः.अपार करता कर करना | वर॒नि. न कोई, पावे वरनां॥ 
सात सरग जो कागद करई। धरती समुद दुहूँ मसि भंरई॥ 
जावत जग साखा बनढाखां। जावत केस रोंव पँखि-पाखा॥ 
जावत खेह रेह दुनियाई। मेघबूँद -ओ गंगन . वराई॥ 
सव . लिखनी के लिखु संसारा | लिखि.न जाइ गति-समुंद अपारा॥ 
ऐस कीन्ह सब गुन परगटा। अबहूँ समुद महँ बँँद न घटा॥ 
ऐस जानि सन गरव न होई। गरब करे मेन -बाउर. सोई॥ 
बड़ गुनवंत .गोसाई, चहे . सँवारै .बेग। 
आओ अस 'शुनी सेंवारै जो गुनं करे अनेग ॥१०॥ 
कीन्हेसि पुरुष. एक- निरमरा। नाम .मुहंम्मद . पूनौ-करा॥. 
प्रथम जोति बिधि ताकर सांजी | ओ -तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥ 
दीपक लेसि जगत कह 'दीन्हा। भा निरमल जग, :मारग चीन्हा॥ 
जोंन होत: अस पुरुष उज़ारा। सूमकि न परत पंथ ऑपियांरा॥ 
दुसंर ठाँवें देव वे लिखे।भए घरमी ,जें पाढ़त सिखे॥ 
४ जेहि नहिं लीन्ह जनम भंरि नाऊँ | ता कहेँ कीन्ह नरक महँ ठाऊ॥ 
जगत बसीठ दई ओहि कीन्हा | दुईं जगः तरा नावें जेहि लीन्हा॥/ 
' ““शुत्त अवगुन विधि पूछब, होइहि लेख ओ जोख । रु 
वह विनउब आगे होइ, करब जगत कर मोख ॥११॥" | 


५. (६) वाजा पड़ा है। (१०) खेह-घूल, :मिट्टी। रेह न्‍त्राख, जार | 
दनियाई८- दुनिया में | वाउर+- बावला। अनेग * अनेक | (११) पूनो-कराल 
पूर्णिमा की कला | प्रंथम,.. ...उपराजी "कुरान में लिखा है कि यह संतार । 
मुहम्मद के लिये- रचा गया, मुहम्मद न होते तो य दुनियां न होती | जगत- ॒ 
बसीठ «संसार में ईश्वर का संदेसा लानेब्राला; . पैगंबर | लेख जोखन्न्कर्मा | 


। 


| 


स्वुति-खंड ४ 


चबारि मीत- .जो मुहसद ठाऊँ. जिन्हहिं: दीन्ह जग निरमल नाऊँ॥ 


£ अबाबकर सिद्दीक सयाने | पहिले सिदिक दीन वइ आने॥ 


5 


 पुनि सो उसर खिताब सुहाए। भा जग अदल दीन जो आए।॥ 


+ पुनि उसमान पेंडित बड़ शुनी। लिखा पुरान जो आयत सुनी ।। 
८ चौथे अली सिंह वरियारू। सोंहँ न कोऊ रहा जुमारू।॥ 
7 चारिड एक सते, एक बाना।एक पंथ ओ एक सेधाना॥ 
४ वचन एक जो सुना वइ साँचा। भा परवान हुहूँ जग बाँचा॥) 


के 


च््च्च 


जो पुरान विधि पठवा सोई पढ़त गरंथ। 
और जो भूले आवत सो सुनि लागे पंथ ॥१श॥ 
सेरसाहि. . देहली - सुलतानू | चारिड खंड तपे जस भानू॥ 


/ ओही छाज छात ओऔ पाटा। सब राजे झुईं घरा लिलाटा॥ 


#% ७२८ इक 7 शा >प/5 के 3६: 


जर्ख््ै »».० ४ 


जीप >> ओला. >> 


जाति सूर, ओऔ खाँड़े सूरा।और बुधिवंत सब्र गुन पूरा॥ 
सूर .नवाए. नवर्खैंड बई । सातवड दीप ढुनी सब नई॥ 
तहें लंगि रांज खड़ग करि लीन्हा | इसकंदर जुंलकरन जो कीन्हा॥ 
हाथ सुलेमाँ * केरि अँगूठी | जग कहेँ दान दीन्ह भरि मूठी ॥ 


 औ अति गरू भूमिपति भारी । टेकि भूमि सब सिहिटि सेँमारी ॥ 


दीन्ह असीस मुहम्मद, करहु जुगगाहे जुंग राज। 
वादसाह तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज ॥११॥ 


वरनों सूर भूमिपति राजा। भूमि न भार सहै जेहि साजा॥४ 


हयू गय सेन चले जग पूरी | परवत टूटि उड़हिं होइ धूरी॥ 
रेत 'रैनि होइ रविहि गरासा। माजुख.पंखि लेहिं. फिरि बासां॥ 
दो उड़ि अंतरिक्खेख मृतमंडा। खंड खंड घरती बरम्हंडा॥ 


 डोले ' गगन; “इंद्र 'डरि काँपा। बासुकि जाइ पताराह चापा॥ 





. का हिसाव। इसरे ठाँव...बै लिखे ईश्वर ने मुहम्मद को दूसरे स्थान पर 
- लिखा अथांत्‌ अपने से दसरा दरजा दिया । पाह्त |पढ़त, सत्र; आयत | 


55 ) सिदिक८"-सच्चा। दीनरूधर्म, मत। बानाजःरीति, ढंग। 


है फल कक के 


संधान >खोज, उद्देश्य, लक्ष्य | (१३) छातन्‍-छेत्र | पाठ 5८ सिंहासन । 
सूर-शेरशाह सूर जाति का पठान था | छुलकरन न जुलकरनैन, सिकंदर की 
एक अरबी उपाधि जिसका अर्थ लोग मिन्न मिन्न प्रकार से करते ह | कोई 
दो सींगवाला अर्थ करते हैं और कहते हैं कि सिकंदर यूनानी ( यवन ) 


! 


|] 


हे पदमावत . 


मेरु धसमसे, समुद सुखाई। बन खैँँड - दूंटि खेह मिलि जाई॥ 
अगिलहिं कहेँ पानी लेइ बाँठा। पछिलहिं कहाँ नहिं काँदौ आठा॥ ' 
: ४ जो गढ़ नएउ न काहुहि चलत होइ सो चूर।. 
जब वह चढ़े भूमिपति सेर साहि जग सूर॥ १४॥ 
अदल कहों पुहुमी जस होई। चाँठा चलत न दुखवे कोई॥ 
नौसेरवाँ जो आदिल कहा। साहि अदल-सरि सोड न अहा॥ 
अदल जो कीन्ह उमर के नाई। भई अहा सगरी दुनियाई॥ 
परी नाथ कोइ छुवे न पारा। मारग सालठुष ' सोन उलारा॥ 
गऊ' सिंह रेंगहिं एक बाटा। दूनौ पानिः पियहिं एक घाटा॥ 
नीर खीर छाने द्रबारा। दूध पानि सब करे निनारा॥ 
धरम नियाव चले; सत भाखा | दूबर बली एंक -सम राखा॥ 
सब प्रथवी सीसहि नई' जोरि जोरि के हाथ। - 
गंग-जमुन जो लगि जल तो लगि अस्मर नाथ॥ १५॥ 
पुनि रुपवंत बखानों काहा। जावत जगते सबे मुख चाहा॥ 
ससि चोदसि जो दई सेंवारा | ताहू चाहि रूप डेंजियारा॥ 
पाप जांइ जो दरूसन दीसां।जग जुहार के देत असीसा॥ 
जैस भानवु जग ऊपर तपा। सबै रूप ओहि आगे छपा॥ 
अस भा सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दस आगर करा॥ 
सौंह दीठि के हेरि न जाई। जेहि देखा .सो रंहा सिर नाई॥ 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा॥ 
रूपवंत मसनि माथे, चंद्र. घाटि वह वाढ़ि। -.. 
मेदिनि दरस लोभानी असंतुति बिनवे ठाढ़ि॥ १६॥ * 


प्रथा के अनुसार दो-सींगवालो टोपी पहनता था, कोई पूर्व ओर पश्चिम दोनों 
कोनों को जीतनेवाला, कोई बींस वर्ष राज्य करंनेवाला' और कोई दो उच्च 

ग्रहों से युक्त अर्थात्‌ भाग्यवान: अर्थ करंते हैं। (१४) काँदी +- कर्देम, कीचेड़। 
(१५) अह्य न था। भई अहा >- वाह वाह हुईं | नाथ ** नाक में पहनने की नथ | . 
पारा सकता है। निनारा>-अलग अलग (निर्णय) । (१६) मुख चाहा 
मुँह देखता है । आगर 5 अग्र, वढ़कर। चाहि -+ अपेक्षाकृत (बढ़कर) | करा 
कला । ससि चौदसि पूर्णिमा (मुसलमान प्रथम चेंद्र दर्शन अर्थात्‌ द्वितीया पे. 
तिथि गिनते हैं, .इससे-पूर्णिमा- को उनकी चौदहवीं तिथि पड़ती-है | ) 


स्तुति-खंड छः 


पुनि दातार दुई जग कीन्हा। अस' जग दान न काहू दीन्हा।। 
वलि विक्रम दानी बड़ कहे । हातिस करने  तियागी अहे || 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुद॒ सुमेर  सेंडारी दोऊ॥ 
दान डाक वाजे दरवारा।कीरति गई समुंदर पारा॥ 
कंचन परसि सूर जग सयऊ। दारिद सागि दिसंतर गयऊ।॥ 
जो कोइ जाई - एक बेर माँगा । जनम न भा पुनि-भूखा नागा। 
द्स असमेध जगत जेइ -कीन्हा | दान-पुन्य-सरि सोंह न दीन्‍्हा:।] 

ऐस दानि जग उपजा सेरसाहि सुलतान। 

ना अस भ्यउ न होइहि, ना कोइ देइ अस दान || १७॥ 
सैयद झसरफ - पीर पियारा। जेहि मोंहि पंथ दीन डँजियारा ॥ 
लेसा हियें प्रेम कर दीया। उठी जोति भा निरमल हीया।॥ 
मारग हुत अंधियार जो सूका। भा अजोर, सब जाना बूमा॥ 
जार समुद्र - पाप मोर मेला | वोहित-धरमस लीन्ह के चेला।॥ #* 


५ु 


ल्र 
विन 


ः उन्हें मोर कर बूड़त के गहा। पार्यों तीर घाट जो अहा॥ 


जाकहेँ ऐस होइ कंधारा।तुर्त बेगि सो पावे पारा॥ 
इस्तगीर. गांढ़े के साथी। बह अवबगाह, दीन्ह तेहि हाथी ॥ 
' जहाँगीर वे चिस्ती निहकलंक जस चाँद । 

वे सखदूस जगत के,. हों ओहि घर के बाँद।॥ १८॥ ५ का 
ओहि घर रतन एक निरमरा। हाजी सेख सबै गुन मरा।प्टी 
तेहि घर “दुइ “दीपक उजियारे | पंथ. देश कहेँ देव सँवारे॥ गुरू 
सेख मुहस्मद पून्यो-करा | सेख कमाल जगत निरमरावहन्‍न्ध्छ 
दुओऔ अचल थधुब डोलहि नाहीं। मेर खिखिंद तिन्हहुँ उपराहीं॥ , «८: 
दन्ह रूप औ जोति गोसाई । कीन्ह खंभ ढुइ जग के ताई॥ ४ 


हैँ खंभ टेके सब. मही | ढुहँ के भार सिहिटि थिर रही ॥| 
हि दरसे औ परसे पाया। पाप हरा, निर्मल भइ काया॥ ४... £ 
स्‍ट न कक 


. ४ मुहसंद तेईं निचित पथ जेहि संग सुरसिंद पीर।  /£ : न्‍ 
जेहिके नाव ओऔ खेवक वेगि लागि सो तीर ॥ १९॥ 


.. (१७ ) डॉक८-डंकां | सौंह न दीन्हातुसासना न किया। (१८) 
शैता > जलाया | कंधार-- कर्शधार, केवट । हाथी दीन्‍्दरू-हाथ दिया, बाँद 
आ सहारा दिया। अँजोर --उजाला | खिखिंद ८ किंप्किध पर्वत । ( १६ ) 
जैवके +- खेनेवाला, मन्लाह |. शी 

9७ 


हक 


छः .पद्सावत 


गुरु मोहदी खेवबक में सेवा। चलने उताइल जेहिं कर खेवा॥ 
अगुवा भ्यउ सेख बुरहानू | पंथ लाइ मोहि दीन्ह गियानू॥ 
अलहूदाद भल तेहि कर गुरू। दीनः  दुनी रोसन सुरखुरू। 


सेयद्‌ मुहमद के वे चेला। सिद्ध-पुरुष-संगम: जेहि. खेला॥ 
दानियाल गुरू पंथ लखाए। हजरत ख्वाज खिजिर तेहि पाए॥ 


भए श्रसन्न ओहि हजरत ख्वाजे। लिये मेरइ ,जहेँ सैयद राजे॥ 


ओहि सेवत में पाई करनी | उघरी जीम, श्रेम कवि बरनी॥ 
३५ 5 कि ५ 
: ५... ये सुगुरू, हों चेला, नित बिनवों, भा चेर। 
कं ] देखे हट ९५ 
उन्ह हुत देखे पायर्ड दरस गोसाई' केर॥ २०॥ 


“एक नयन कबि भुहमद्‌ गुनी। सोइ बिमोहा जेइ कबि सुनी॥ 


“चाँद जैस जंग विधि ओऔतारा। दीन्ह कलंक, कीन्ह उजियारा॥ 
रे जग सूका एके नयनाहाँ। उआ सूक जस नखतन्ह माहाँ॥ .. 
डे जो लहि अंबहि डास न 'होई। तो लहि सुगंध बसाइ नसोई॥ 


| विरिछ्ल होइ जौ चंदन पासा। चंदन होइ वेधि तह. वासा, होइ जो चंदन पासा। चंदन 


 चतुरदसा गुन>-चौदह विद्याएँ। 


कीन्ह समुद्र पानि जो खारा।तोौ अति भयउ असूझ अपारा॥ 


जौ सुमेरु तिरसूल' बिनासा। भा कंचन-गिरि, लाग अकासा॥* 
जो लहि. घरी कलंक न परा। काँच होइ नहिं कंचन-करा॥' 
<८£ एक नयन जस * दरपन ओ निरमल तेहि भाड। 
' सब रुपवंतइ पा गहि मुख जेाहंहि के चाउ ॥२१॥ 


चारि सीज़ कबि सुहमद पाए।जोरि -मिताई सिर पहुंचाए॥ 


यूसुफ मलिक पंडित बहु ज्ञानी ।.पहिले भेद-बात वे जानी॥ 
पुनि सलार कादिमः सतिमाहाँ | खाँड़ेदान उसमे निति वाहाँ॥ 


 मियाँ सलोने सिंघ वरियारू वीर खेतरन खड़ग जुमारू॥ - 


सेख बड़े, बड॒ सिद्ध बखाना.। किए आदेस सिद्ध वड़ माना॥ : 


गोसाई गढ़े॥ 


चारिड  चंतुरदसा गुन . पढ़े। औ संजोग | 






( २० ) खेबा >+नाव का बोस | सुरखुरू ८ सु्खरू, मुख पर तेज घारए 


करनेवाले | उताइल -- जल्दी | मेरइ लिये --मिला लिया । सैयद राजे 
राजे हामिदशाह | उन्ह हुत -- उनके द्वारा ( आर० हिंतो )। (२१)नयनाहाँ 5 
नयन से, आँख से | डाभ--आम के फल के मुँह पर का तीखा चेप | चोपी | 
( २२ ) मतिमाहाँ--मतिमान्‌ । उमैन्नडठतीः है। जुमारू लयोढा | 


ड्ट 


स्तुति-खंड ९ 
मुहमद चारिउ मीत मिलि भए जो एके चित्त। 
एहि जग साथ जो निवहा, ओहि जग विछुरन कित्त ? ॥रश॥ 


जायस नगर धरम अस्थानू | तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू।। 
ओऔ बिनती पडितन सन भजा। हट सेंवारहु, नेरवहु सजा॥ 


. हों पंडितन केर पछलगा। किछु कहि चला तबल देइ डगा। 


हिय सेंडार नग अहै जो पूजी। खोली जीम तारु के कूँजी॥ 
रतन-पदारथ बोल जो बोला। झुरस ग्रेम०" मधु भरा अमोला॥ 
जेहि के वोल विरह के घाया। कहँ तेहि भूख कहाँ तेहि माया ? ॥ 
फेरे -भेख रहे सा तपा। धूरि -लपेटा सानिक छपा॥ 
मुहमद कबि जो बिरह भा ना तन रकत न साँसु । 
मुख देखा तेइ हँसा, सुनि तेहि आयउ आँसु।। २३ ॥ 
सन नव से. सत्ताइस अहा। कथा अरंभ-बेन कवि कहा-॥ 
सिघलदीप  पद्मिनी रानी | रतनसेन चितडर गढ़ आनी॥ 
अलडदीन  देहली सुलतानू। राघधो चेतन कीन्हः बखानू॥ 
सुना . साहि गढ़. छेंका आई । हिंदू तुरुकन्ह भई लराइ॥ 


. आदि अंत जस गाथा अहै। लिख भाखा चोपाई कहै॥ 


कवि वियास केंवला रस-पूरी | दूरि सो ,नियर, नियर सो दूरी ॥ 
मेयरे दूर, फूल जस काँटा। दूरि जो नियरे, जस गुड़ चाँटा॥ 


भंवर आइ बचखेंड- सन लेइ कंबल के वास |.. 
् दाहुर॒बास च॑ पावई अलहि जो आहछेपास॥ र२७॥ पड 


'( २३ ) बिनती मजा> बिनती की (करता-हूँ )| दृटनब्रुटि, भूल । 
डेगा >डुग्गी. बजाने की लकड़ी । तारु--(क) तालू । (ख) ताला कूँ जी+- 
कजी। फेरे भेष-वेष बदलते हुए । तपाम्तपस्दी | ( २४ ) आछै- है । जैसे-- 
ऊह कबीर कछु अछिलो न जहिया। है? >कड2% 22 





कक 


( २ ) सिंहलद्ीप-वर्णन खंड 


सिघलदीप कथा अब गावों | औ सो पद्मसिनि बरनि सुनावों॥ 


निरसल दरपन भाँति बिसेखा । जो -जेहि रूप सो तैसइ  देखा॥ 
धनि सो दीप जहेँ दीपक बारी” ओ पदमिनि जो दई सेवारी॥ 
सात दीप बरने सब लोगू।एको दीप न ओहि सरि जोगू॥ 
दियादीप नहिं तस उंजियारा ।सरनदीप सर होई न पारा॥ 


जंबूदीप कहों तस नाहीं। लंकदीप सरि पूज न छाहीं॥ 


दीप गर्ल आरने, खरा। दीप. महुस्थल मानुस-हरा 

है] 73) 

!. ७.४४ सब संसार परेथे आए सातों दीप। 
एक दीप नहिं उत्तिम सिघलदीप समीप ॥ १॥ 


गंध्रवसेन सुगंध नरेसू ।सो राजा, वह ।ताकर देसू॥ - 


लंका सुना जो रावन राजू।'तेह चाहि बड़ ताकर साजू॥ 

छप्पन कोटि कटक दल साजा। सबे छत्रपति औ- गढ़-राजा॥ 

सोरह --सहस -- घोड़. - घोड़सारो । स्योमकरल अरू -बॉकि-- तुखारा ॥ 
» सात सहस . -हस्ती-- सिघली- जतु---कबिलास....एरावत , बल्ी॥ 

अस्पतिक-सिर्मीर *. _- कहावे-। गजपंतीक - आँकुस-गज नाव ॥ 

'नरपतीक कहूँ और नरिंदू ? | भूपतीक जग दूसर इंदूत 
' ऐस चक्वे राजा चहूँ खंड भय होइ 


की < 
सब आइ सिर नावहिं सूरब॒रि-करे न कोइ ॥ २॥ 


(६ हु ह 
हे ४निबहिं दीप -नियरावा«८्जाई | जु कविलास नियर भा आई ॥ | 


८ घन असराउड लाग चहे पासा। उठा भूसि हुत लाग अकासा रे 


८&तरिवर सब सलयगिरि लाई। भमइ जग छा रोने होइ आई ॥ 


( १ )बारी> बाला, सत्री | सरनदीप--अरबवाले लंका को सरनदीप कहतें 
थे | भूगोल का ठीक ज्ञान न होने के कारण कवि ने खर्णठीप और सिंहल क्रो 
भिन्न मिन्न द्वीप माना जाता है। हरार-शत्व (२ ) ठुखार>-तठुपार देश का 

. घोड़ा। इंव्‌स-इंद्र | चाहि -अपेक्षा (बढ़कर); बनिस्त्रत | कब्रिलास # सतर्ग | 
(३) भूमि हुत - प्थ्बी से (लेकर) | लागि> तक | 
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४ सलय-समीर  सोहावन छाहाँ। जेठ जाड़ ल्ागे तेहि माहाँ॥ . 
. ओही छाँध रैनि होइ आवे।हरियर सबे अकास देखावे॥: ४. 
पथिक जो पहुँचे सहि के घामू | दुख विसरै, सुख होइ बिसरामू ! 
जैइ वह पाई छाहें अनूपा।फिरि नहि आइ सहे यह घूपा एफ! 
अस असराड सघन घन, वरनि न ॒पारों अंत | 
फूल फरे छवो ऋतु, जानहु सदा बसंत ॥ ३॥ 
फो आँव अति सघन सोहाए। ओ जस फरे अधिक सिर नाए ॥छ&क्रे 


* कटहर डार पीड सन पाके | वड़हर, सो अनूप अति ताके॥ 


खिरनी पाकि खाँड़ अस मीठी । जामुन पाकि मूँवर अति डीठी ॥ रूप : , 
नरियर फरे, फरी फरहरी। फुरे जाह इंद्रासन पुरी॥ा 
पु सहुआ चुअ आंधक सिठासू । सघधु जस सीठ, पुहुप जस बासू हुक छुरण 


| और खजहजा अनुवन नाऊँ।देखा सब राउन-अमराऊ ॥ 


! ' लाग से जस अमृत साखा। रहे लोभाइ सोइ जो चाखा॥ 
|. ल्वँँग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर। 


हर आसपास घन इमिली ओऔ घन तार खजूर ॥ ४ ॥ 


.. चसहि पंखि चोलहिं वहु भाखा। करहिं हुलास देखि के साखा॥ छः 


! भोर होत वबोलहिं ही |. व्ोलहिं पाँडकू ॥% “एके तूही”॥ 
॥ सारों का जो रदचई आर । कुरहि. पुरेवा औ करबरहीं ॥5कूऋछ 


! “पी पीच” कर लाग पपीहा। “तुही तुही” कर गड.रीजीहा॥ 


| त्म्टेहे 


- कह कुहः करि कोइल राखा। औ सिगराज़ वोल बहु भाखा ॥ ह 

। दही दही” करि महरि ,पुकारा | हारिल विन्॒वे आपन /(हाय॥ (77४ 
_ति३ होइ बोलहि कामों | 

| कहुकहिं मोर सोहावरन लागा। होइ कुराहर वो लहि का | 

। छलडेएूर्टी जाबत पंखी जगत के भरि बैठे अमरार्डे । हे 

आपनि आपनि भाषा लेहि दई कर नचाड॥॥ # ॥ ख्खारशो फरत 

| पग पैंग पर छुवाँ बावरी। खाजी _ वूठक ओर पाँवरी ॥ 9) दी 


! और कुंड बहु ठावहिं ठाऊ। ओ सब तीरथ तिन्ह के नाऊ|| «_ 


आप कारऊ 
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(४) पींड -जड़ के पास की पेड़ी | फुरैज-सचमुच | खजहजा >-खाने के €7 

। फैल | अनबन > भिन्न मिन्न | (५) चुहलुदीर-एक छोटी चिड़िया जिसे फुल- 

। सुधनी भी कहते हैं । सारौं-पारिका; मैना | महरि--महोख से मिलती-जुलती 

| एक छोटी चिड़िया जिसे ग्वालिन और अहीरिन भी कहते हैं। .द्यरा है हाल, 
अथवा लाचारी, दीनता। (६) पैग पैग पर--कदम कदम पर | पाँवरी ८ सीढ़ी | 


| क्रपद्ाक मं हा प्ज्प गाहकएने तक प्रो टं 


श्य्‌ | | प्रदमावतः, ..., 
॥ बशञा?2मतले 2 
मठ मंडप | चहुं. पास संबारे। तपा जपा सब. आसन मारेता 


कोइ सु ऋषीसुर, कोइ सन्यासी | कोई -  रामजती.. बिसवासी॥ 
कोई ब्रह्मचार पथ लागे। कोइ- सो दिगंबर बिचरहि नागे॥ 
एब्म्ग्कीई सु महेसुर जंगम जती। कोइ एक रखें - देवी सती॥ 
कोइ. .सुरसती कोई जोगी । कोइ निरास पथ बैठ बियोगी॥ 
१४७४ *./ सेबरा, खेबरा, वानपर, सिध, साधक, अवधूत ].,2()«/ 
“ऐ५१४” आसन मारे बैठ सब जाए आतमा भत॥ ६.॥ 


भो ्गाबजा(द्वारा० 


सानसरोदक बरनों - काहा। भरा समुद अस अति अवगाहा॥ . 


पानि मोति अस :निरमल तासू । अमर, तंग्रानि कर, सुबासू॥ 


लंकदीप कै. सिलामे.झूनाई.। बाँधा ५ सरबुर, घाट.  बनाई॥ 


खेंड खँड. , सीढ़ी .भई 'परेरी, | उतरहिं चढ़हि. लोग  चहुँ फिरी ॥. 


_”फूला केवल न होइ ,राता। सहस सहस पखुरिंन,कुर छाता ॥ 


:७०“ऐ;अेलथहि सीप, मोति उतराही (चुगहि-हंस और: केलि कराहीं॥ 
खान पतार, पानी तह काढ़ा। छीरसमुद निकसा :हुत बाढ़ाके॥ 


जशतई की अत ऊपर पाल चहूँ.दिसि अंम्रृत-फल: सब रूख । ४ 


देखि रूप सरवर के गै .पियास ओऔ भूख ॥७॥ .. 


पानि' भरे आवहिं पंनिहारी | रूप सुरूप पदमिनी#लजांरी॥ - 


पदुमगंध -तिनन्‍्ह, अंग- - बसाहीं | भंवर लागि- तिन्‍्ह संग फिराहां ॥ 

ऋनर. लंके-सिंघिनी, ....-«प्ली सारँगनेनी | हंसगामिनी, ..._ कोकिलवेनी,॥ 
४2५८) 

एप कैनक .कलस सुखचंद- दिपाहीं। रहसे: काल सर्ने, गा जाह। ॥ 

४0०० जा. सह :वे.. हेरे चख नारी | वॉक, नेत तू, हनहि :कठारी ॥ 


8 ती हल खास 
करार त. 


रही. आवहिं- भुंड सो पाँतिहि पाँती। गुवृचु: सोहाह ,स,भाँतिहि आँती ॥ । 


माथे; कनक .गागरी- आवहि रूप अनूप । / ' 

जेहि के असि पनहारी सो रानी केहि रूप (॥ ८॥ 
'ब्रक्मच्नार ->ब्रह्मचर्य्य | सुरसती सरखती - दस नामियों में) । खेवरा -- सेंवर्डा 
का एक भेद। (७) मई“-घूमी हैं। गरेरंतन्वकरदार | पालर-ऊँचा वध 
या किनारा, भीटा। (८) - मेघ्रावसूतादल की घटा। ता पौई-- प्र तक | 


बीजु-- बिजली ॥ ५ इक 5 आम आउट 
"कुछ प्रतियों . में इसः चोपाई के स्थान पर यह हैं--कतक पर पंरिदि 


अंति लोने | जानह चित्र लिखे सब सोने || 
$ पाठांतर--मानहु मैन-मूरती अछरी वरन अनूप | 


बीजु सु ५९ 
मेघावर ; सिर, ता _ पाई चमकहि -दसन बीजु के नाई॥ 


ता चथ जा ज- प्॑े #<०“ लहर 
आता दाल मिस चलता + सम तप “न फितित>न्‍तनत-+ 


जौ 
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का कार री दीरनवा- 
तांत्त तज्नाव बरनि नहिं जाहीं। सूके वार पार किछु नाहीं॥ । 
फूले कुमुद - सेत५..)उजियारे | मानहूँ उए गगन महाँ तारे॥ , . 
उतरहिं' मेघ -चढ़हि लेइ पानी | चमकहि .मच्छ बीजु के बानी ॥ हे 


! भष्टा ध्या +/ +८$% :-)» पा 
पोरहिं पंख सुसंगहिँ संगा। सेत पीते “बहु रेगा। । 


चका कआप्मओों इपाएं २ एा रे 
३ चकवा कलि कराहीं। निरसि के विछोह, दिनिहिं मिलि जाहीं || 


कुररहि सारस करहिं हुलासा। जीवन, मरन,सो एकहि पासा 2 ॥ 
वीलहि सोन, डेक, . वगलेदी | रही अबोल मीन “जल-मेढ़ी ॥ | 
जेल पान ,८ऊ, 5 5 


नंग अमोल तेहि तालहि दिनहि त्रहि, जस दीप ।. ० 


॥ मे. त्ज व २/क्रशा हर ५: 


जो... मरजिया होइ, तहें, सो. .पावे चह्‌ सीप॥ ९॥ हे है 
आस-पास ” बहु अमृत ,बारी।फरी, अपूर, होइ रखवारी॥ 


लता | ल्पीए 


' नारंग . नीबू: सुरेंग जेभसीरा।ओ बदोम बहु भेद ऑँजीरा ॥ 


गलुगल तुरेंज सदा फर फरे। नारेंग अति राते रस भरे॥ 


किससिस सेव फरे नो पाता । दारिडें दाख देखि मन राता॥ 


लागि. *  सुहाई - हरफारबोरी | उनसे ही ,..केरा के... घोरी॥ 


#22] 


फरे -तूत्‌ क़मरंख ओऔ न्योजी। रायकरोंदा चिरोंजी ॥ 


. संगतरा व” छुारां. दीठे | और खजहजा३ खादे मीठे ॥ 
व । पानि देहिं खेंड़वानी कुबहि खाँड़ बहु मेलि, . 3, ते ब्लया जतेर सीलाएती 
0४७०४ लक 


व उधर 


लागी घरी रहट के सीचहि अम्ृतवेलि ॥ १०॥ ४ श४ह हू 
पुनि फुलबारि ल्ागि चहँ. पासा-। विरिछ्ठ_वेधि चंदन भइ बासा ॥| .... 
वहुत फूल फूलीं घनवेली। केवड़ा _ चंपा कुंद चंमेली 
सुरंग गुलाल कदम ओऔ. कूजा। सुगंव वकोरी उंध्व पूजा। 


॥ शाजापगगिर2५३, उनौजा एज ताए 


' जाही,/ जूही वगुचन ल़ावा। पृुहुप सुदरसन जाग, सुहावा.। 


नागेसर. " संदवरग '  नेवारी | और ८सिंगारहार .... फुलवारी ॥ 
सोनूजरद्‌ :. फूलीं सेवती | रूपमंजटी _ ओर. -मालती || 
_मौलूसिरी बेइलि., बेइलि.  औ करना।सबे फूल फूले बहुवरना।॥ ५ | 

(६) बानी >- वर्ण, रंगे, कि । 'सोन,, ढेके, बग, लेदी -ताल की 
चिड़िया | मरजिया - जान जोखों में डालकर बिकट स्थानों से व्यापार का 
वस्तुए” लानेवाले, जीवकिया, जैसे, गोताखोर । (१०) दरफारबोरी -- लवली | 
न्योजी-: लीची.। खँंड़बानी-खाँड़ का रंस। (११) कूजा +-कुब्जक । पहाड़ी 
या जंगली गुलाब जिसके फूल सफेद होतें हं-। घनवेली >> वेला की एक 


जाति।. नागेसर --नागकेसर | बकोरीज>-वकावली | बगुचा ८ (गद्दधा) ढेर, 
गाश |: सिंगारहार --हरिसिंगार | शेफ़ालिक | . ७ ४. 


५७ पदसावत 


मन न अनिल अप 2 
तेहि सिर फूल चढ़हि वे जेहि माथे मनि-भाग। 
» «सीखिंडि सदा सुगंध बहु, जजु बसंत औ फाग ॥ ११॥ 
- सिघलनगर देखु पुनि वसा। धनि राजा असऊजे वे दसा॥ 
ऊँची पौरी,,. ऊँच  अवासा। जनु॒कैलास इंद्र कर बासा॥ 
अस्त राव रक सव घर घर. सुखी । जो दीखे” सो -' हँसता-मुखी ॥ 
“शशि राचि .. साजे. , चंदन चोदा । पोते, ,#अगर , मेद  ओ ,गोरा॥ 


सब चौपारहि चंदन खंभा। ओंठ/। सभापति “बैठे सभा॥ 


८ग्रआा सर 


<< सनहुँ सभा देवतन्ह कर जुरी ।परी दीठि 9 ईंद्ासन, पुरी॥ 


सब शुनी ॥ ओ पंडित शज्ञाता। 00048 मुख बाता॥ 
जा शिटा 23 सेवारे ज़्छु र] > अनूप | धर । 
घर घर .नारि पदमिनी मोहहि दरसन-रूप।॥ १२॥ €/ | 
आए से पुनि देखी सिंघल: के हाटा। नवो निद्धि: लछिंमी सब वाटा ॥2( 
रू फेनक्‌ हाट सब कुहकुहें, !.बेठ महाजन सिघं॑लदीपी॥ 
ल्लीर्प भी 
रचहि हथोड़ा रूपते. ढारी। चित्र कटाब, , अनेक सवारी ॥ 


६१णे टी कांदल &रा एज हथ्य जा 


इत्र, रूप (भूल भय पसारा। घवेल सिरी पोतहि घर बारा॥ ६. 


रतन पदारथ मानिक मोती ।। हीरा. लाल सो अनबन जोती, 
ओऔ कपूर .बेना करतूरी। चंदन ओँगर रहा, भरपूरी 
जिन्ह एहि हाट न लीन्ह , बेसाहा । ता कहूँ. आन हाट कित लाहा !१॥ 
केशलेण <“कीई करे बेसाहनी, काहू केर विकाइ - 
तहत शी पके कोई चले लाभ सन, कोई मूर गवाह ॥१श॥ शूल्यभी फ्त्रहीई 

पुन सिगार्‌हाद ....भल देसा। किए सिंगार बेठीं वहेँ बेसा॥ 
मुख तमोल, तन चीर' कुसंभी । कानन कनक जड़ाऊ खुंभी ॥ 
हाथ बीन सुनि मिरिग भुलाहीं। नर मोंहहिं सुनि, पैग' न जाहीं ॥ 
भोंह धतुष, तिनन्‍्ह नेन अहेरी-। मारहिं - बांन सान सों फेरी ॥ 

उमर अलके कपोल डोल, हँसि' देहीं। लाइ केटाछ मारि' जिउ लेहीं॥ 
कुच कंचुक जानौः जुग सारी। अंचल  देहि सुभावहिं ढारी॥ 


उतेकते का मिपएएटू 


(१२)मेद +-मेदा, एक सुगंधित जड़। गौरार-गोरोचन | ओटेंबि--पीठ 
टिकाकर | (१३) कुहकुह्ँ >> कुंकुस, केसर । धवले -+सफेदी । सिरी + श्री रोली 
लाल बुकनी (श्री का चिह्न तिलक में रोली से वनाते है इसी से रोली को श्री 
कहते हैं )। दूकानदार प्रायः सिंदूर रोली आदि के चिह्न दूकानों पर बनाते 


हैं। वेना--:खस वा गंधवेन ! वेसाहनी खरीद | (१४) वेसा वेश्या | 
खुंभी -- कान में पहनने का एक गहना, लॉग या कील | सारी >सारि, पाता | 
ज्ट्े मई है & 33 (७ टेवथ वा 2“ पैर ब्ध्ज शी 5 


३ (० र्भ 


मे आपृर्धी हा हट / 


-.. ते > 


कत खलार हारे तोहे पासा। हाथ कारि उठि चलहिं निरासा॥ ... 
तम्पूः चेटक लाइ हरहिं मन; जब लहि होइ ग्रथ, फेंट [ली पा ओर िकषएं 


[सा 


पहीचफि 
| 


प्रा या चटाकजिशर क्‍कछि फा#ऋबा 6 


की 


श् साठ नाठि डरठि भए बटाऊ, ज्ञापहिचान न भेंट | १४,॥ 
यु हे 


फूल बेंठि फुलहारी | पान अपूरब ॥ 


सोधा से बेंठ ले गाँधी। फूल कपूर ,खिरोरी, /वाँधी 


कतहूँ कथा कहे किछु कोई | कतहूँ.. नाच-कूद भल्न होई॥ 


सिहलद्दीप-षचणन खंड १ 


* कतह चिरहेंटा पंखी लावा। कतहुँ पखंडी, काठ ,ज्ुचावा ॥> 


/ । 


। 
[ 
| 
[ 
। 
| 
|| 
। 
| 


पे हिय न समाइ ही नहिं, जानहूँ ठाढ़ सुमेर। 


पी, ए, नबो नेशोएू- 6४ रा 


#च्फ्या रज्ा का 


कतहूँ नाद, सूच॒द ,होइ, ,भला | कतहूँ. नाटक॑  चेटक-कला ॥ 
कतहुू काहु_ठगविद्या लाई। कतहुँ लेहि. मानुष बोराई॥ 
८7. चरपट चोर गेंठिछ्लोरा मिले रहहि ओहि नाच ॥. ,४ 


कि 0) 


जे ओहि हाट सजग भा) गथ फ बाँच,]] १५, 


"जलन" अक , 


पीवथन आए सिंघल गढ़ पासा। का बरनों जनु लांग अकासा॥ 
तरहि कूरिन्ह चासुकि के पीठी,। ऊपर इंद्र, लोक, पर दीठी॥ 


ध्फ्हर ॥7की डर पीठताों 4. बी जर०77ए 


परा खह-चहुँ दिसि अस  वाका | कापे जाघ, जाई नहिं भाँका॥ #' 


अगस असूक देखि डर खाई. परे सो सपत-पतारहि जाई ॥ 
नव पौरी,..बाँकी, नवखूंडा | नवौ जे चढ़े जाइ बरम्हंडा।॥ 
कंचन कोट, जरे नग ,,सीसा | नखतहि भरी_ वीजु जनु दीसा ॥ 
तेंका चांहि' ऊँच गढ़ ताका | निरखि न जाइ, दीठि तन थाका | 





कहें लगि कहों ऊँचाई, कहँ लगि बरनों फेर | /१६॥| ४ 
नाते गढ़ बाँचि चले ससि सूरू | नाहि त होइ बाजि रथ चूरू। 


(८7) रत! 


रे 


प्‌ 
बन 
ञा 


व 
रे 


त्म्लेडठ) 


बट: ॥ (० 


पाँच कोतवार सुभोरी काँपे पावे ,ज़पत ...वह पोौरी॥ " 


पौरिहि - पौरि सिंह गढ़ि । डरपहिं लोग देखि तेहँ ठाढ़े॥ 
पेहावधान ' वे नाहर॒ गढ़े । जन्नु गाजहि, चाहहि सिर चढ़े ॥ 


टारहि पूँछ, पसारहिं जीहा | छुंजर डरहि कि गुंजरि लीहा॥ 
ककया + कली 
' पिजपूँजी। ( १४) साँठ-पूँजी। नाठि॑नष्ट हुईं। (१५) सोंबारः 


उगध-ा्रवब्य | गाँधी -- गंधी | खिरौरी -- केवड़ा देकर बाँघी हुई खैर या कत्थे क॑ 


' डिकिया। चिरहेँटा--बहेलिया। पखरंडी>-कठयुतलीवाला | (१६) करिन्द्र -- 


न । (१७) पाजी८- पैदल सिपाही | कोतवार८-कोट्पाल, कोतवाल । 
<गरे लीहा > गरजकर लिया | « 


यु 
है 


# 


| 7 बट २३ 
:  कतहूँ ” पंडित पढ़हिं . पुरानू | धरमपंथे कर करहि बखानू॥ 


के , साजी | सहस सहस तह बेठे पांजी || (2. 


/ 


री 
। | पदमावत दी पलपे 


॥( * >गल्ार्ट ११:5॥ 


| कनक >प्रला गढ़ि | सीढ़ी लाई । जमा गढ़” ऊपर ताई॥ 
|. नवो खंड नव पौरी, औ' तहँ वम्र-केवार | / 
का चारि बसेरे सों चढ़े, सत सों उतरे पार || १७॥ 
+नब पौरी पर: दसवें दुवारा।त तेहि पर बाज. राजत्घरियारा॥. 
| घरी सो बैठि गने घरियारी | पहर पहर सो आपनति बारी॥ | 
' जबहीं घुरी /पूज़ि. तेई मारा। घरी घटी” घरियार . पुकारा॥ 


ब्जप 


न्‍ 
प्‌ 77 छुम्ह लि ८ 4 /6 78 चढ़े हो. काने च्त>े काँचे. | खाए. होइ मेष बाँसे ॥ 
५५ घरी जो- भरी घटी तुम्ह कर ऊ। का निचित होइ सोड 4 ॥ 


पहरहि पहर. गजर निति । हिया , ब्रजूर,>मन जाग न्‌ सोई॥ 
मुहमद जीवन-जल भरन रहेट-घरी के रीति | <(४ पाए 
घरी,जो आई ज्यों भरी, ढरी, जनम-गा वीति ॥ १८ ॥ 


<_“गढ़' पर नीर खीर दुइ नदी । पनिहारी . जैसे: दुरपदी ॥ 
ओर कुंड एक मोतीचूरू। पानी अमृत, कीच कपूरू॥ : 
मर ओहि क॑ पानि राजा पै पीया। ब्रिध्‌ होइ नहिं जौ लहि-जीया ॥ 
कंचंन-बिरिछ 'एक तेहि पासा। जस कलपतरु इंद्र-कविलासा॥ . 
मूल पतार, सरंग ओहि साखा | अम्रबेलि को पाव, को चाखा (॥ 
चाँद -पात, ओऔ फूल आराई। होइ डजियार नगर जहेँ ताई॥ 
वह' “फल पाबै- तप करि कोई। बिरिंध खाइ तो जोबून होई॥ 
राजा _भए भिखारी सुनि बह अम्रत भोग । । 
पावा-सो अमर. सा, ना किछुं व्याधि न रोग ॥ १९॥ 
३*_ गढ़ पर बसहि मारे ५औ5४ । असुपत्ति, गजपति, भू-नुर-पती ॥ ,/ 
सव - धघोराहर ः जा । अपने . अपने घर सब राजा॥ * 
रूपवंत घंनवंत - सभागें | पंरस पख[न पोरि.)वित्ह लागे ॥ 
भोग-विलास सर्दा सब माना | ठुख चिता कोइ जनस ने जाना ॥ 
मेंदिर. मेंदिर सब्र के चौपारी। वैठि केंवर, सब खेलहि जे ॥ 


___ उ्रत्म् आल, +प्व्र्ल्ाओ 
बसेरा>-टिकिन । (१८) रहँट-घरी-> रहट में लगा छोटा , बड़ा | बरियार ८ 
घंटा.। घरी भरी घड़ी पूरी हुई ( पुराने समय में समय जानने के लिये पाना 
भरी नाँद में. एक घड़िया या कटोरा महीन छेह करके तेरा दिया जाता था । 
जब पानी भर जाने से घड़िया ड्ब जाती थी तब एक घड़ी का बीतना माना 


जाता था । (२०) परस-पखान -स्पर्शमणि, पारस पत्थर । सारी लूपाता | 


सिहलद्वीप-वर्णुन खंड १७. 
लात 5 


पासा ढरहिं खेल भल होई। खड़गद्ान सूरि...मूज न कोई॥ 


४ _भाँठ वरनि कहि कीरति सली | पावहिं हस्ति घोड़ सिंघली॥ 


3 अर ० अीक.। 


3 मल 3 कप 


कटा पिला ५ 


. मन लें अगसन डोलहिं बागा। लेत उसास | गृूग़न सिर लागा। 


मंदिर मेंदिर फुलवारी, चोवा, चंदन वास [8 च््ट 
निसि दिन रहे बसंत तहँ छवो ऋतु वारह मास ॥ २० ॥ 


पुनि चलिः देखा राज-ठुआरा | सानुष फिरहि, पाइ नहिं ब्ारा | 


हस्त सिंघंली बाँधे बारा। जनु सजीव सब ठाढ़ पंहारा॥ 


720 रण 


कोनौ सेत, पीत, खतनारे। कौनौ हरे, धूसरऔर कारे के ( 


: वरनहि वरन गगन जंस सेघा |ओऔ तिन्ह गगन,पीदि जबु ठेघा ॥ ८7 - 


स्तर व्न्का रेट वहा; 


सिंघल... के अनों सिंघली एक एक खाहि एक एकबली॥  |+ 
गिरे पहांर वे पंगहि पेलुहि । बिरिछ उचारि डारि मुख मेलहि | .३- -) हें, 


नमः 
भाते, तेड सूत्र. गरज हि, बॉशे.। निसि-दिन, रहहिं महाउत 25 ५, 
धरती भार न/अंगुब, पाबें घरत उठ हालि॥ व >अनलस्लजर9 


.««रम ढुंटे, भुई फाट तिन्हू हस्तिन्ह के चौलि ॥ २१॥ 


श प््पछाशााय्यर ध्यपा५ १ 


पुनि. बाँधे रजवार तुरंगा | का बरनों जस उन्हके रंगा।॥ 

लीलू, समंद चाल जग जाने, हाँसुल, गियाह्‌ . बुखाने ३ 
हरे, कुरंग, महुआ _ बहु माँती। गयू, कोकोद,  बुलाह झ पाती,॥ 
तीखू तुखार चाँड़ँ औ वांके। सेंचरहि पौरि, ताज विनु हॉके 


लत 5 के, [/ 


अत मे जी फ्रजाण 3 ि 
नन्‍समसान संझुद पर धावहिं।बूड़ न पाँव, पार होइ आवहि॥ 


धर न रहहि, रिस लोह चवाहीं | भाँजहिं पूँछ, सीस उपराहीं ॥ 
असं तुखारं सब देखे जनु मन के रथवाह। ,७.०५ी//४ फेर € 
नेन-पलक. पहुँचावहिं जहँ पंहँचा कोइ चाह ॥ २९ ॥॥ 


--- जी ७ ७४० ५५ देहे 
भारिं-- बिल्कुल या समूह | सरि पूज -बरांबरी को पहुँचता है | खड़गदान -- 


पेलवार चलाना। (२१) वारा८द्वार। ठेधा>-सहारा दिया । अंग 





. शरीर पर सहती है। (२२) रजबार ++ राजद्वार | समद्‌ बादामी रंग काघोड़ा । 


हैसुल -कुम्मेत. हिनाई, मेहँदी के. रंग का ओर पैर, कुछ काले । भोर-- 
गश्की | कियाह -ताड़ के पके फल के रंग का। हरे--सब्जा | कुरँंग 
लाख, के रंग का-या नीला कुम्मैत। महुआ >-महुए के रंग का | गरर ८ 
ताल और सफेद मिले रोएँ का, गर्रा।.कोकाह >सफेद रंग का | बुलाह 
बीज्लाह, गर्दन ओर -एूँछ के बाल पीले | ताज >--ताजियाना, चाहुक | 
अगमन आगे | तुखार>-तुषार देश के घोड़े, यहाँ घोड़े । 


के है - पदसावत « ी' 


राजसभा - पुनि देख बहठी। इंद्रसभा जनु परि गै  डीठी॥ 

, तने राजा आस सभा संवांरी। जानहु फूलि . रही फुलवारी॥ 

मुकुट बाँधि सब बैठे राजा। दर निसान "निंतु, जिन्हके वाजा॥ 

रूपवंत, सनि दिपे. लिलाटा। माथे छात, बेठ सब, पाटा॥ 

सानहु कल सरोवर फूले। सभा, कू रूप देखि मन, भूले॥ 

परान्न कपूर भेद कस्तूरी। सुर्गेध वास भरि रही- अपूरी॥ 
४“, >माँक _.ऊँच,. इंद्रासन साजा | गंध्रवसेन बैठ. तहेँ राजा॥ 
! रद - »जेत्र गगन लगि ताकर, सूर तबे  जस आप 


"्यक्ष >+ १) घधामश सजा लीटिपह्टोी. . 


मं हा 
सा सभा केवल अस विगसे, माथे: वडा-परताप ॥ २३ || 
साजा राजसंदिर . कैलास्‌, | सोने कुर सब धरति अकासू॥ 
फ़िय हा १६ *४ छुफ् 
सात | खंड ..धौराहूर साजा | उहे संवारि सके अस राजा॥ ; 


हीरा इंट, कंपूर गिलावा | औ नग लाइ- सरग ले. लावा,॥। 
5 जावत , (सब; ५0 रह. उरेहे | भाँति भांति नग लाग उदबेहे॥ 
रा] ५०७१९ , ६०७ है न मा 

सा कटाब सब अत्तवत भाँती.।.चित्र. .कोरि. के 'पाँतिहि पाँती ॥ 

लाग खंस-मनि-मानिक जरे। निसि दिन रहहि दीप जबु वरे॥ 

देखि धोरहर कर -डँजियारा।छपि गए चाँद सुरुज औ तारा॥ 


४ सुना सात, बैकुंठ जस तुस साजेखेंड सात। 
एल “च्थ्पमे%० -2२ बह र बेर, भाव तस खंड खंड उपरात ॥ २७॥ खहप्श 
#एश» बरनों . राजमेंदिर.. रनिवासू | जन अछुरान्ह भरा कविलासू॥ 

सोरह सहस पदमिनी रानी।एक एक तें रूप बखानी॥ 
अति सुरूप ओ अति सुकुबाँरी । पान फूल के रहहिं अधारी॥ 
तिन्ह - ऊपर चंपांवति रानी। महा सुरूप . पाट-परधाती ॥ 
पाट बैठि रह क्रिए सिंगारू। सब रांनी ओहि करहिं ज़ोहारू | 
निति ज्ौरंग ., सुरंगम सोई। प्रथम, बस, हि ररि, कोई 
सकल दीप -महँ जेती- रानी तिन्‍्ह महूँ वारह-वाना॥ 
कुँवरि बतीसो-लच्छेनी अस सब माँह अनूप | 
जावत सिंघलदीप के सबैे वखाने . रूप॥रशा 7 : 


पश्चिकेस 8 मे जणद + नजितमेनती (७ शफ्राउक्किवनलस लहलका बढ ॥ % 
(२३) दर-दरवाजा| मेद>-मेंदा, एक प्रकार. की सुगंधित जड़। । 
तवै- तपता है | (२४) उरेह5-चित्र |-उवेहे >-छुनेः हुंण बीडे हुए | कीरि, / , 
कै -- खोद कर | वेहर वेहर --अलग अलग । (२५) बारह-बानी ८ द्वादशवर्णा, 
सूर्य की तरह चमकनेवाली | 


फोर कार बरस फप्क़त रू नर हट ८ ४:६५ /५ ३०76 लॉस कभी *४ ब्ड् हट र्एरमग्र हु छा फील्ड ने पट 
(जाए ) उल्भशारशका 74% संदर्त ऑटो का सत्य 7८८ 7777) त्ण कर ०7777 7, 9)... हज 5 

डर मे 0) का मर समर या सील! फॉबल ब्यरा बपात्रतों +जिर्रशल बहा हार ने नये द फ़नो 
ही 


दा (2 टॉ[/० स्वर द 9 लॉ जल्य हार ल्यत्ता की कक सद्यात व हू (/बदत 


ए्य्श कार मत 
्ज्ास्ट टक्प्राशकती  उतउ है  >ल्टेन्त गा, 
सूप लह 2८7 #/ द्व। गा, ( ) ह” जे नर हम है रत 
छुत्ता व हे म-खंड 


घर मातृ ब्द 7ए) 7 हे _>तर-ा फिर 280 हा! 7 5/का >टा २ कक ४ 
 चंपावति जे रूप सवारी | पदसावति .. चाहे ओतारी॥ 
ः में चाहे असि कथा सलोज्ी । सेटि न जाई लिखी जस होनी ॥ 
7 सिंघलदीप ... भुए, . तब नाऊ। जो अस्‌ दिया बरा:तेहि ठाऊँ॥, ट : 
प्रथम सो जाति गगन: निरसई। पुनि सो पिता साथे सनि भई॥ 
. पुनि वह जाति मातु-बर्ट आऑई) तेहि ओदर आदर बह पाई॥ 
अवुधाम -पूर होइ मांसू | दिन दिन हिये >होई परगासू ॥ - . 


पे भर प्रा जे | द्सि त्फै ) + 


7 जस अंचल रह लिप न दीया । तस उजियाश दल ही 
अमित दुख लव 9क तर के रस्म / 

सोने मेंदिर सेंवारहिं ओ चंदर्न सब ले अर काश फर्श हट 

दिया जे! सनि सिवलोक,महँ उपना सिंघलदीप ॥ १॥ उसे शहवकर 

2" भए दस सास  पूरि स्रइ घरी। परदमावति कन्या आँतरा॥ 

पा जानी सूर . किरिन-हुति काढ़ी | सूरूज-कला, घाटि, जह बाढ़ी॥ 

/ भा निसि मेहेँं दिन कर परकासू | सब उजियार भएंड, कविलास | जस्फ 

एलित्ाएए 

गो ह | सूरात परगटी पूनौ | &झीसी कक होड़ था हु नीटकणा / 

५३ ढुइ टे 

! किस न अमावस पद पा कि लाज न्त््साः बेल बे है #४प्रस्ध ६./8/4(/ 2%॥ 

पुनि जो उठी दुइज .होइ नई। निहकलक ,ससि विधि निरमई लिहशमूहण 


पा 
7: पदसग 
[! पेठुसगंधः वेघा जग वासा। !0जर संग 7ए चह के ।॥ 





3 आम 


;ई 
प५ 
पं 
बट 





||... इते रूप सै कन्या जेहि सरि पर हद कोइ 

. धनि सो देस रुपवंता जहाँ जन्म अस होइ ॥ २॥ 

में छठे. राति छठीं सुख मानी । रहस, कई, हा आह हानी || 

| भा बिहान (पंडित सब आए। काढ़िं पुरान जनस अरथॉर्ड॥ 

॥ . उत्तिस घरी जनम भा तासू। चाँद जुआ भ३, दिया आकार ॥ .. 0- 
| कन्यारासि उदय जग कीया। पदमावंती नाम अंस दीया 
सूर . प्रस॑सिँ। भएउड. फिरीरा | किरिन जामि, उपना नग होरा॥ 


॥ 

[ 

। तेहि तें अधिक पदार्थ करा। रतन जेग उपना निरमरा॥ 
। ( १) उपना>-उत्तन्न हुआ। (२) बिहान सवेरा । ( ३ ) फिरीरा 
भएउ - फिरेरे के समोन चक्कर लगाता हुआ । रतन -+राजा रतनसेन की ओर 
जैक्य है। निरमरा +- निर्मल । 


२० पदमावत 

कु । गज 

सहलदीप भए ओतारू | जंबूदीप - जांइ' अमवारू॥ 
राम अजुध्या ऊपने लछन बतीसो : संग । 

| रावन रूप सों भूलिहि दीपक जैस पतंग ॥ ३॥ 

कहेन्हि जनमपत्री जे लिखी। देह असीस वहरे जातिपी ॥ 

पाँच बरस महेँ सय सो बारी । दीन्ह' पुरान पड़े चैसारी॥ 


मे पदमावति पंडित शुनी।चहू खंड के राजन्ह सुनी॥ 


सिंघलदीप  राजघर बारी) महा सुरूप दई ओतारी॥ 
एक पदमिनी ओ पंडित पढ़ी। दहेँ कै 8 शा गढ़ी ॥ 
“विस! ४ तोड़ी | 


ल"१०४'जा कहे. लिखी 0223 र होनी। सो असि 'पाव 


सात दीप के बर ज॑ औओलाहीं । उत्तर पावहिं, फिरि फिरि जाहीं॥. 


राजा कहे गरब के अहों इंद्र सिच ह 
०4 वि सो स॒रबार है सोरे, कासों करों ब्रोक ॥ ४.०. ,७-५० 


ले कक कम कक 
९ 7८ 


वारह बरस माह में रानी। राजें सुना संजोग... सयानी ॥ 
सात खंड, धोरहर, ऋरपि सो पदमिनि कहेँ दीन्ह निवासू ॥ 


ल्‌। (५ लग? 


ओऔ दीन्ही सेंग सखी सहेली। जा संग करें रहसि रस-केली॥ 


सब नवल, पिड (संग न सोई | केवल पास, लत बिगर्स 
सुआ एक पद्सावति ठाऊ | महा पंडित हीरामन 2 
«८४ दई दीन्ह: पं खटि अस -जाती। नेन रतन, मुख मानिक; मोती 


उप्र _+ शा ए 


कंचन-बरन सुआं अति लोना।मानह मिला सोहागूर्हि 


2 202 0 2 


02४०४ र्‌हहिं एक सर दोउ, पढ़हिं' सासतर वेद 9 72 सी ला१ ० 
(८४८ 7, 


# “77 ५०५३७६० बरम्ह्या सीस डोलावहीं, सुनत लाग तस मेद ॥ ५ ॥ 


भे। जनूंत॥ पदमावति वारी। रचि राव विधि सवकता संवारी ॥ 


र्‌ बेधा तिहि अंग-सुवासा | भंवर आई लुब्दुधे चह्ठं पासा है 


कह |] ५५ ७ अध् तल द्ज 
चेनी नांग। मलयगिरि ॥-मठी | सूसि मांगे होड़ (दृइज, हे | 


प्री पी ि ह्ण कहती साथधे सर फेर | नयन, स्कुरणस भूल जे 


नासिक कीर, कवल सुंख सोहा । पदमिनि रूबे देख जग मोहा॥ 


ओजीक- मीनिक अधर, दसन जजु हीरा। हिय' हुलसे कुच कनकन्गभात,। 
केहरि लंक, गवन गज हारे। सुरनर  दाख माथ, , भुई वार ॥। 
जमबारू >> यमद्वार । (४) वैसारि दीन्ह बैठा दिया वरोक ८ (बर + 

रोक) बरच्छा । (५) कोई --कुम॒दिनी | ( ६ ) उननत >थ्ानंत, भार से भुकी 
(यौवन के), (बारी! शब्दः के कुमारी ओर बगीचा दो अर्थ लने से इसका सात 


तैठती 


सोना॥ 


कक कह हक तक 2 84 + 5 रही 


झोशए, में व्यय >पपेश रा नयी वी ड प्मिस बे आज ९० 


द 7] मैझसाए/ एक रत उश्मक |! पी टु्टिशे ११ 
पक, 


जंग कोइ दीठि न आबे आछुहि नेन अकास। .., 
'जागि जती संन्‍्यासी तप साधहि तेहि आस ॥ ६ ॥ 


एक दिवस पदसावति रानी । हीरामनि तई कहा सयानी | 
सुनुं . हीरामनि कहों बुझाई | दिल दिन सदन सताबे आई॥ 
पिता हमारे न चाले वाता। त्रासहि वोलि सके नहिं माता॥ 
देस देस के बर मोहि आवहि। पिता हसार न आँख लगांवहिं ॥ 
जेवन मोर भ्रएड जस गंगा | देह देह हम्ह लाग अनंगा।॥ 
हीौरामन तब कहा.  बुकाई | विधि कर लिखा मेटि नहि जाई॥ 
अज्ञा देउ देखों फिरि. देसा। तोहि जेग बर मिले नरेसा || 


भएठ रजायसु मारेंह सूआ। सूर सुनाव दे जह ऊआ।। 


बनीकशणशा 


7) 
५5» 


जो लगि सें फिरि आवों मन चित धरहु निवारि। 52 
है. सुनत रहा कोइ दुरजन, राजहि कहा बिचारि॥ ७॥ ४2 ४ 
- शाजा सुना» दीठि, मै. आना॥ बुधि जो देहि संग सुआ सयाना॥ 


78४77 ३४१६ १८/ 


सत्र सुआ के नाऊ बारी। सुनि धाए जूस धार सजारी || कर्क जन 


तब लगि रानी सुआ छपावा। जब लगि ब्याध न त्मावे पावा॥ 


' पिता के आयसु माथे मसोरे। कहहु जाय विनव गो कर जोरे ॥ 
. पंखि न कोई होइ सुजानू। जाने भुगुति, कि जान ,,उड़ानू || 
; सुआ जो पढ़े पढ़ाए बैना | तेहि कत बुधि जेहि हिंये न नना ॥ 


_मानिक सोती देखि वह हिये न ज्ञान करेंइ। 
४४ -दारिडें दाख जानि के अबहिं ठोर भरि लेइ॥ ८॥ 


[8 


तो फिरे उत्तर अस पावा। बिनवा सुआ हिये डर खाबा॥ 


श हुई 


रानी तुम जुग जुग सुख पाऊ | होई अज्ञा बनवास तो जाऊँ॥ 
मलिन जो होड़ गई कला, पुनि सो पानि कहाँ निरमल्ा !१॥ 


भोतिहि कीह्ती जय ८ 


: ठाकुर चह. जेहि मांरा। तेहि सेवक कर कहा <उ्चारा !१॥ 


जेहि घर काल-मजारी नाचा। पूंखिहि नाँड जीउ नहिं बाँचा। 


तुम्ह राज बहुत सुख देखा। जजों पूछहि देह जाइ न्‌ लेखा). 
जा इच्छा मन कीन्ह; सो जेंबा। यह पछिताव, चल्यीं विज सेवा वा 
.. सारे सोइ निसोगों, डरै न अपने दोस | 5 हक 


केले आ 3 केरा केलि करे काजों भा जरि परोस || ९ ॥* ह 
केले 5 केरा केलि । 


धजजी प 


(८) मँजारी- मार्जारी, बिल्ली । (६ ) पानि5ुओब, आभा, चमक [ * 


| 
जेवा>खाया | बैरि-वेर का पेड़... - ! 


हा 


शिव, परलाब, ४... ५, 
ञ ! 
१«& कक कक लज्न्ड 
लरटॉर 6 री! खफा लीड एज 7 


री के है; 
शक च््जिः 
(7: 


० शि जा गदमावत 6५४ ५ 5 हर, 
् खा... 

/! रानी उतर दौीन्ह के माया | जो जिउ जाइ रहे किसि काया ? ॥ 

 हीरामन ! . तू आन --.परेत्रा । धोख न लाग,करत तोहिं सेवा॥ 
तोहिं सेवा बिछुरन नहिं आखों। पींजर हिये घालि कै राखों॥ 


साछुस, तू पंखि पियारा। धरम का्रीति तहाँ ग सारा !॥ 


८77 #श सो औीति तनू माह बिलाई, मीति जिल साथ. जो जाई॥ 
पंथ भर्नं होइ कि पोचू॥ 


यथा 6,» 7१ औति ४४३- क्ञाह को पार रह त्वेना 'सोचू सा ज्प्फ शी चने 


संति-पहार-सार्‌ कियाके 0 की थी कंस छुट, लाइ जऊ- बाधा ॥ 


हा एकप खारिी,: पके 


के ० खिअटा रहे खुरुक जिउ, अवहिं काल सो आव | 
४लपतालम ४४ सत्र अहै जो करिया कवहुँ सो बोरै नाव ॥१०॥ 
[पी 9/ 


पिन ० 5 ४ *् 
- पजॉणजी !' गे र किक 
जाल है? ु ? है त््फोतों, (४ ०७ 
व्थाठभ्पाशर 98% 0 ८ 


+ ६ 
सदा दम (४ है छा । पु 
3 यु, हरी 
सिर सख़ले 
४ प्टुदातत इन. (्् हि सिमी बे 5 
न्छश | 
|| ० राय की हम हा | ८८ | 
ल्प्द ५३ क्रि ८6०“... 0 री 
मो 2 १६०09 न पट 


(३०) आखौं+ ( सं० आकांज्षा ) चाहती हूँ अथवा (सं० झास्यान, 
पंजावी--आखन) कद्दती हूँ । करिया >+कणधार, मल्लाह | 





न्ज्छल 


आरग्रि शाप ८ तो] ट 


( ४ ) मानसरोदक-खंड | 


; एक दिवस पून्‍्यों तिथि आई । मानसरोदक चली नहाई।॥ 


पदसावात सब सखा बुलाइ | जलु ऊलवबाए सर है 3। आई ॥ 


स्र्ू दर श 


कोड चंपा कोइ कद सहेली । कोई स केत) , करना, रस वेली। 


: कोइ सु गुज्नाल सुदरसन राती। कोइ सो बकार्वा -बकुचन भाँती ॥ 
... कोइ सो मौलसिरि,/ पृहपावती | कोइ जाही जूही सेबती॥ 
: कोई सोनजरद, कोइ केसर | कोइ (सिगार-हार ,..>गिसर॥ 


कद 
५ 
रे है 


है पर 
>> ७+> ०० | अअनतन्‍० ५०्कररलनलंल8+&भ> रे“ पर अब ++आ जल करटब ९३ लक 3२० 


बल 


£॥4 


' कोइ -कूजाऊंबलसदवर्ग चमेली। कोई कदम सुरस रस-बेली॥ 


उ्टीर्चली सुबै-भालति संग फूलीं, कर्वल। कुमोद |. 


न ६८२० (९7४ 


वेधि रहे गन  सैंधरव ' बास-परमदामोद ॥ १ ॥ 
खेलत मानसरोवर गई । जाइ पाल पर ठाढ़ी भइई॥ 


देखिं सरोवर हेंसें. कुलेली,पृदसावति सों कहृहिं सहेली। [लिलन्टेट 


ए रानी ! सन देखु विचारी। णहें नेंहर रहना दिन चारी || 
जौ लगि अहै पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेल आजू।॥ 
पुनि सासर हम गवनब काली | कित हस, कित यह सरवर-पाली | 
क्यो हा “कप, हाथा ।(कित भूल हैं खेलबु एक,साथा ।/ 5, 
सासु न्दन बोलिन्ह जिड लेहीं | दारुन/ ससुर न. निसर दहा। 
पिड पियार सिर ऊपर, पुनि सो करै दहूँ काह | 
: दंड सुख राख, की दुख, दंह कस जनस निबाह ॥। २ ॥ 


गसल्हि रसि धसब चढ़हि हिंडोरी । भूल लेहि सुख वार... भोरी ॥ 


भूलि लेह  नेहर जब. ताई । फिरि नहिं कूलन देशह साई. 


पुनि सासुर लेइ राखिहि  तहाँ | नेहर चाह न पाउव जहां।। 
कित यह. धूप, कहाँ यह छाहाँ। रहव सखी. विज्ठु मंदिर माहां। 
गुन पूछिह औ लाइहि दोखू | कौन उतर पाउव तह सोखू ॥ 


सासु ननद के भोंह सिकोरे। रहव सेंकोचिः ढुबी कर जोरे॥ 
राम आकर 


, (१) केत - केतकी | करना न्‍+ एक फूल। कूजा -- सफेद जैगली उलाव 
२ ) पाल >बाँघ, मीटा, किनारा | ( है 2) चाह खबर। 


५96 #ओ अवि७४3 2४575 आओ जे जी के सु कक ककाय श्पां गय्यो मी का: 


| सल हींमार 2] 
मानो दाघा हिएभी। पद्कतती नौ धग्य ० -.7र। 
/ २४छ-टी आ काना वालाशट पन्‍ड्न्ता +३ पदसावत गा मी केशेशाओज्ी- ऐत्ती काउविए 
; नि शहद सूती का अनार 2>0५+क्गा: गए भर ते < ओ हाउस &/ 5 स्र्ह 7 /विशीस्फ माप 

हा माय सांखतछ सर निराव 2977 + पल्ण्द॑ 


कित यह रहसि जो आउब करना | ससुरेइ अंत जनम दख भरना॥ 
। कित नहर पुनि आउब, कित ससुरे यह खेल । 
(  आपु आपु कहें होइहि परव पंखि जस डेल ॥ ३॥ 


सरवर तीर पदमिनी आई.। खोंपा# छोरि, ,,केस मुकलाई ॥ 
? ससि-मुख, अंग मलयगरि वासा। नागिन काँपि  लीन्ह चहूँपासा॥ 


ओनई. घटा . परी जग छाहाँ। ससि-के सरन ल्ीन्ह जनु राहाँ॥। 
“४“छपि-गे दिनहि भानु के दसों। लेइ निसि नंखत चाँद परगसा॥ 


भूलि कोर दीठि मुख लावा।सेबघटा . महेँ, चंद. देखावा॥ 


उ्चरष्टी चया | नर7 


द्सन दामिनी, कोकिल -भाखी। भोहे घनुख गगन ,लेइ राखी॥ 
नेन - खेंजन, ढुइ केलि, करेहीं | कुच-नार थे मथुकर, रस लेहीं 


श्ती शीवारंप्ता वान च्र्श्फ्े 


ख्श ५ ्‌ंः 


आह छत *  बटानित 
लए लाभ ईए #प्ल्व्रो>प च्पत्त ९. नी ८णराशरा९ि2' फर्क वी 


धरी तीर ;सब्- कंचुकि: सारी। सरंवर महँ पेठीं /:सव. बारी॥ 
«मई, नीर, ज्ञानों सूब : वेली.। हलसहि. क्रहि काम के केली॥ . 


तल ५७ 6६ ४)०7 


पी “कपल ऋपते 


ड्नतो डा ्] ला ४६ जसत संचारी ३, क्तछ करी ॥ होइ्‌ अगट जान घ२३6 6 9 (|) ले 
रिब, दाखां.। भई -उनंत प्रेम .के....साखा ॥ 


उर्फ ३कमारे ओर स्तन भू शार। अतारेता 37प०४ के स्तओ 


व 


छत बाल हाह। एफ न्गेः 


रेवर. नहि,  समाइ, /सुंसारा.। चूँद हा नील हैंड... तारा.॥ 
नि सो ,गीहःससि व्तूरई /ऊई | अब कित दोठ कमल, ही (है: || 
विछुरि, पुकारे,. कहाँ. मिलों, हो नाह 


--4“ ४» एक चाँद निसि सरग. महँ, दिन दूसरजल माह ॥ ४ ॥ 
पहल लागीं केलि. करे. मंभ नीरा। हंस लजाई बैठ ओहि तीरा॥ 
पदमावति कौतुक_ कह । राखी । तुम स्सि होह वरोइन्‌ह साखी॥ 


आई वो लि आक  खेत, बे पसाख | हार. देइ जो  खेलत हारा॥ 
सवारिाह सांवार, है गोरी | आपनि आपनि लीन्ह सा जोरी ॥ 
बूक्ति खेल, खेलह एक साथा।हार न होइ. पराए ३५ ॥ 
आजुाह खेल, वहरि कित होई। खेल गए कित खेले कोई ?॥ 
डेल >- वहेलिए. का डला। (४ ) खींपा >>चोटी का गुच्छा, जुशा। मुकलाई 
-- खोलकर | मक॒-"-कदाचित्‌ (५) कंरिले--कालें | विसहर -+रविंत धर 
साँप | करी 5 कली.] कॉप --कॉपल । उनंतः-भुकती हुईं। ( 5 ) साखी 


निर्एयकर्ता, पंच । बाद मेलि कै - वाज़ी. लगाकर । 


ज्क 


केस बिंसहर ।:बिस-भरे । लहरे लेहिं, कर्वेल .सुख घरे॥ . 
भसा॥ . 


| 


॥ 
हे 


| 


... डक /2 %, ८ पक आल 
व्प्र्त् पी गरित ५ २ आती ८ -ईट _- 


[ 
एल) 2... सानसरोदक-खंड 


7 
,ठतल पक्रीडठ (वे; -  675/ 5 8 
|| है ठेझर जी € देगा | हा. स्‍म 2 हैँ व्यो व्यवहय्‌ वीरस्ट्रोजग़ाएँं कल 


धनि सो खेल खेल सह पेमा। रजताई ओ _ खेमा ! ॥ 


55 


ह मुहेमद बाजी पेस के ज्यों भाव त्यों खेल। ४ 

8 तिल फूलहि के संग ज्यों होइ फुलायल तेल ॥ ६॥ 
7 सखी एक तेइ खेल तज्ञ -जाना। भें अचेत मनि-हार गवाँना॥ 
7. कंबल डार , गृहि भे जेकरार | कासों पुकारों? आपन हारा॥ 
:7 कित खेले आइड .एंहि साथा। हार गँवाइ चलिडें लेइ हाथा [[#ल्णीएतके | 
7“ घर सेठ | पूंछब यहं॑ हारू । कौन उतर. पाउब पैसारू |]. 
6 सन सीप. आँसू तस . भरे। जानो मोति गिरहिं सब ढरे॥ 
४ सखिन कहा बजोरी .कोकिला। कोन पानिजेंहि पोनान मिला! ॥ । 

” हार गंवाइ सो ऐसे रोबा। हरि, हेराइ., लेइ जो खोबा॥ 
मा लागीं सब मिलि हेरे बूड़ि वूड़ि एक साथ। अर | 
। पक्षी कीइ उठी सोती लेछ काहू घोंघा, हाथ |, लीला , 

कहा सांनसंर : चाह सो पांई। पारस-रूप” इहा. लगि. आई।६ सी 

भा निरसल तिन्ह पायन्ह परसे | पावा रूप रूप. के दरसे॥ ०४: 
£ मलय-ससीर वास, तन आई। भा सीतल, गे. तपनि बुमाई।॥| 
# गे जनों कीन पौन लेइ आँवा। पुन्य-द्सा / मे पाप, गेंवावां॥ 
४ पेसखल ) हार वेगि उतिराना। पांवा संखिन्द,चुंद विहँसातो॥॥ ...) 
4 गा कुंमुद देखि ससि-रेखा। मे तहें ओप जहाँ” जोइ देखा || 

[ 


या रूप जस _ चहा। ससि-मुख जनु दरपन होइ रहां ॥ 
है हल जो देखा कर्वेत्न भां, निरमल नीर सरीर।... ०:७४ 











| [नह हिंसत जो देखां हँस भा, दसन-जोति नग हीर ॥ ८ || - 
। ; सर नोपों >पो (जसने देस्यप ते व्यमण्य लगा उण | शरीर स्फ् > मं ददा आर ताथा (एनमीए ) शाएसत संग लाछ 
शाशणए 
॥!! ३ उसे (स्प्रे डुम सिलाने ट्ा्माने 6 दान गा शेर! दो प्र). आल ली पे, 3 स्तिओ) 2 ब्लाः3 करी भो ८&वरी३' | 
[५ हा | त्ि | हा 24220 €९, 2430 ८.५ छ्छेशिष्लत ९ दत्ता 5/शत् भू ५८०] ०र्त ए रत उववरषण्ट माई । 
2] राह. ५ 7 59 ठग पस्ुसपी  क्जता / | त्जाड़) 
थे | ट्र ! ( ५ थे के 3 ही हा ९ 5४२2... सके 3 
| ; है! 
| आर -न्ाफाऊा 
| पा ६.६३ वरसे- ( इत्य्साठ्त) उहक्नना सस्ता सरल मे टे > ८ रूप € रलगग के ->४ ) + 
(॒ । 2०५. प्रागिीिष्न्याई सफन्यठर स्टार जे दारी दी उ्िच्दोति पक त.. - 
|! शा पदक (-्ग्ड्य्जी १ किस्लाह की ध्ञ्मे प्ाजिएफ्िय्ल्ा ह5; 2) श्र बत्प्ए 
2 | है $ 5 न 5५९ हु 
क्‍ | ( दर्फ। ८) आता / दफा आ 5 है पु न, 
4, प् न्‍ & १. + 2 पी 
पा जम व नि क निनफक लिन 
4५ रत न्शक । >। . पं यल -- फत्तेतल्त * 
| पराइ-रावत या खस्ामी होने का भाव, ,ठकुराई। - ऊंलावल - झुलेल ; 
| (८) चाह - खबर, आहट | कक, 
| ५ 


पदमावति तहूँ खेल उढुलारी। सुआ मँद्र .महूँ देखि मजारी॥ 

,»दिसि चलो जो लहि तन पाँखा। ] _ले उड़ा, ताकि बन-ढाँखा॥ 
जाइ परा. बनखंड जिउ लीन्‍न्हें। मिले। पंखि, बह आदर कीनन्‍्हें॥ 

नि, घरेन्हि आगे. फरि साखा। भुगुति भेंट ज़ौ,लहि विधि राखा ॥ 

»कर्तीई भुगुति सुख तेहि मन भएऊ | दुख जो अहा बिसरि सब गएऊ॥ 

ए गुसाई तूं ऐस विधाता। जाबत जीव सबन्ह भुकूदाता,॥ 

न महेँ नहिं पतुँग विसारा। जहेँ तोहि सुमिर दीन्ह तुईं चारा॥ 

3202 2 सोग .बिछोह कर भोजन परा 'न पेट | 


तय तक लिष्पेणट १६४म हि ध्यंदा+ 


पान |विसरन भा सामरना जब संपात में खरूंट ॥ १॥ 


8 ६मर्ण जि २-भर्म। &.6॥ 


पदमावति पहँ. आई (मूँडारी | कहेसि मंदिर महँ परी भम्रज जारी | 
सुआ जो उतर देते रह पूछा। उड़िगा, पिंजर न बोर्ल छू छा॥ 
रानी सुना सवहिं” सुख गएऊं। जनु निसि परी, अस्त दिन भएक 
हट :म_ पहने गही चाँद के करा। आँसु गगन जस नखतन्ह भरा॥ 
£7 “टूट पाल सरवर बहि लागे। कबूल वूड़, मधुकुए |डड़ि भागे॥ 
एहि . विधि, आँसु नखत होईं चूए। गगंन .छाँड़ि' सरेबर महँ ऊए॥ 
चिहुर चुई मोतिन के माला। अंब संकेत बाधा , चड पाला॥ 
कल ४7 जुड़े यह सुअटा कहँँ वसा खो सखी सो वासु | 
उतहही दहुँ है धरती की सरग, पौन न ॒पावे तासु ॥ २॥ 
चहूँ. पास समुमावहिं. सखी | कहाँ सो अब पाउब, ग़ा.पँखी ॥ 
लूहि । पीजर,, अहा परेवा-। रहा वाद सह, कीन्हेसि सेवा ॥ 


्बन्‍ध्थ्तोहिक पद, ही ति छंद, ज्ञो्‌ » प्रावा | पुनि फिरि बंदि होइ कित आवा £ ॥ 
«« वे जड़ान-फ्रः तहिये, , खाए | जब भा. पंखि, पॉख तन आए ॥| 

5 भणएड 
जज जाकर सो. ताकर॒ भएड ॥ 









, 


/ ३ 


न+- 2. ई 
हे ल्ख्जत वि: - 


ह पाजर जेहिक, हर गएड॥। हक री ड५४ 
र्जश्फिसमर प 2 ९ 
जैहि माँहा मंजारी री पाहों ! ॥ 
५ दस टुवार 5 पीजर महि। कैसे आलम बेला साहा पर के ) ०४ 





(१) बनढाँख >- ढाक का जंगल, जंगल | अह्ायन्स्था | (२)पाल +-बाँव, 
भीय, किनारा | विहुर +चिकुर, केश । सँकेत -- सैंकरा, तंग | (३)हुति  े। 


23065 0 इदच2 % ह प्कि 2 ह कफ ७४३४६ ४ 
ही दीकिल लशिरन अल पर फपट मत निलक मे कम कक, ट ५ 5 डर रा 
ले नमननना >> न>ब4 ७९७८ 9 2 ड़ दि धर न्कय 

ष वा मम जन न्ज मम ्रजिदशीकी शिलनलियी दिए ....। हि ५. कमी 


प शा बीएली टी मु 

जार काओं 5 5 जचातफश सगए हा 

हे ० 37५ "३ ३४ +<८ ; / 2 9 १7 म777/ र्‌ दाव। गाए ₹< दशा 
5 है हे नह 

ले सुआ-खंड 


फ्पे हर के 
- पट्टा ध्हो तय * 3 जे पनिक तय +ण तह जम्फ ज ७ौभहरेएघर ६ पड़े ६ ्टस्वोप्ध हपे साल 


यह धरती अस केतन लीला। पेट गाढ अस, वहरि न ढीला# || 


जहा न यात्‌ चादवूस हू, जहाँ न पान न पान | -. - कद 


पग्म्स 5 


तेहि वन, सुअटा चलि वसा कौन मिलाबै आनि १ ॥ ३ ॥ 


सुएऐ तहाँ दिन दस कल काटी | आय वियाध ढुका लेइ टाटी || 
पेग पेंग भुई चापत आवा। पंखिन्ह देखि हिए डर. खावा।॥ 
देखिय किछु अचरज अनसला | तरिवर एक आवत है चला॥ 
एहि बन रहत गई हमस्ह आऊ। तरिवर चलत न देखा काऊ॥ 
आज लो तरिवर चल, भल् नाहीं | आवहु यह वन छाँड़ि पराहीं॥ 


वे. तो उड़े और बन ताका। पंडित सुआ भूलि सन थाका॥ 
साखा देख्ति, राज़, जलन पावा। बैठ 'निचित, चला वह आवा। 


#धीघरा०त>लएता सदा १ ४7 8 
, पाँच लान कर खाचा, लाखा भरे सो पाँच लए पीर िपटाए 
पाँख भरे तन अरुझा, कित मारे चिनु बाँच | ४ ॥० पक 

श्र ध्ज्चाए5२, ४९ २ त्टाशर एः 


वंधिगा सुआ करत सुख केली। चूरि पाँख मेलेसि घरि डेली॥ . 2... 
तहवाँ बहुत पंखि खरमरहीं। आपु आपु महें रोदन करहीं।| 
बिखदाना कित॒, होत अँयूरा |जेहि भा सुरन, ड्हून धरि, चूरा [कलर 
जों होत चारा कै आसा। कित चिरिहार ढुकत लेइ लासा? ॥ 
विष चारे सब बुधि ठगी।ओ भा काल हांथ लेइ लगी॥ 
एहूँ झूठी भाया मन भूला।ज्यों पंखी तेसे तन फूला॥| 
यह सन कठिन मुरे चुद्धि मारा काल, न देख, देख पे चारा॥ 
हम तौ बुद्धि गवावा विष-चारा अस खाइ। 7 #हपछ 


जा 


ते सुअटा पंडित होइ कैसे वाक्ा आई १॥ ४५॥ 


सुऐ कहा हमहूँ अस भूले। हूट हिंडोल-गरब) जेहि भूले॥ 
केरा के बन लीन्हई।/ बसेरा । परा साथ तहं वेरी, केरा.! 


३४० फट 


सुख, कुरवारि ,फरहरी खाना। ओहु विष सा जव व्याथ तुलाना ॥ 
क-++-+प्टए €र्ा 372 छल: 


पूछ रबान £50्नक- मर /र, गन्पीजी >पथा 


हग ध्थाफाला / व्याकिट) 27० + ४४5५ “४ 


- #पाटांतर--असुपति; गजपति भूघर कीला 

(४) ढुका -छिपकर बैठा । आऊ >ञ्रायु। काऊ-कभी। खाँचा्-ः 
चिड़िया फसाने का बाँस । (५४) डेलीड-डली, कावा। डहन--डेना, पर | 
चिरिहार-- बहेलिया | हकत +छिपता । लगी ->-लग्गी, वाँस की छंड् । 
फूला- हर्ष और गय॑ से इतराया । अँगूरा अंकुर । (६) कुरवारि -- खाद- 
खादकर, चोंच मार-मारकर; जैसे--धरनी नख चरनन कुरवारात-नहछूर। 
उलाना -आ पहुँचा । रत म है 


ड़ 


ग्प .. » पदमावत । 
गहू जोएप ज्ञात एक फल) पज्ली के के नैदेव ली छाए + 5९. दा 48 
काहेक भोग बिरिद्ठ अस फरा। आड़ लाइ : पंखिन्ह कहेँ धरा ! 
सुखी निचित जोरि धन करना | यह न चित आगे है मरना। 
भूले हमहुँ गरब तेहि माहाँ,। सो: बिसरा पाया जेहि पाहाँ। 
कि "होीहइ निचित बेठे तेहि आड़ा। तव जाना खाँचा हिए गाड़ा। 
<“ रत न खुरुक कीन्ह जिंड, तब रेचरा सुख सो हे 


ड्त रवेर 
5 अब जो फाँद.परा गिड, तव रोए का होइ १॥ ६॥ 


/ बिक 
"६4० सुनि: के उतर आँसु- पुनि पोंछे । कौन _-पंखि वाँधा बुधि-ओबे॥ 
पंखिन्ह जो बुधि होइ उजारी। पढ़ा सुआ . कित धर मजारी !॥ 
'कित तीतिर .बन जीभ उधेला। सो कित हँकरि फाँद.गिउ मेला॥ 
तादिन व्याध, भए जिडलेवा। उठे . पाँख, भा चादवूँ परेवा॥ 
से वियाधि तिसना. सेंग खाधू। सूके अगुति, न सूक वियाधू॥ 
हमहि. लोभवे  सेलां... चारा | हमहि . रब. “चाहे मारा॥ 
हस निचित, चह आव छिपाना | कौन वियाधूद्दि दोष, अपाना॥ 
सो औशुन कित कीजिए जिड दीजै जेहि काज। - 
अब-कहना है किछु नहीं, मस्ट भली, रा ॥ ७॥ 
तह, #०१ ९ नपर धर च जे 'जए्‌च व्छबपण 9 है दवधिन खा ताटम 
36 ९५० बहने ऋन्‍रलभ छीः ले ५ कर 9. 4रमोफ्टउकओ) ज्फह्टिपे 
इत ए८ा 9) भ 


दा 
घ॥ 





 ओेहि पाहाँ-- जिस ( ईश्वर ) से।. गिड रतत्रीवा, गला। (७) खाइु खाद्य | 
लौम॑वै -- लोभही ने | मस्ट >+सौन | 


जब 
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( ६ ) रत्नसेन-जन्म-खंड 


 चित्रसेन चितडर गढ़ राज।। के गढ़ कोट चित्र सम साजा॥ 


तेहि कुल रतनसेन उजियारा। धनि जननी जनसा अस बारा || 
पंडित गुनि सामुद्विक देखा। देखि रूप औ लखन बिसेखा॥ 
रतनसेन यह कुल-निरमरा । रतन-जोति मूनू माथे . परा॥ 
पहुम पदारथ लिखी सो जोरी | चाँद सुरुत जस होइ ऑजोरी ||... . 
जस मालति कहाँ मोर बियोगी। तस ओहि लागि होइ यह जोगी ॥ 
सिघलदीप- जाइ “यह पाबे। सिंद्ध होइ चितउर लेइ आबै॥ 
 'समोग भोज जस माना, विक्रम साका कीन्ह |-्ूरूए+ग|व्य 


शा 


परखि सो रतन पारखी सबै लखन लिखि दीन्ह ॥ १॥ 


डा ह्व्तक व्या पपुन्रआ।वीफेट्ट की 9 


“कल लक शत 
: (१) पदुम >पद्मावती की ओर. लक्ष्य है। भोज “राजा भोज | 
लेखन -- लक्षण । ७ 


ुल 


(७ ) बनिजारा-खंड 


चितडरगढ़ कर एक बनिजारा | सिघलदीप . चला - वैपारा॥ 
बाम्हन हुत एक निपट भिखारी। सो पुनि चला चलत ब्रेपारी॥ 


ऋन काहू सन लीन्हेसि काढ़ी। मकु तूहें_ गए होइ किलछु बाढ़ी॥ 
भारग कठिन बहुत ढठुख भणएऊ। नॉँघि समुद्र दीप ओहि गएज॥ - 
देखि हाट किछु सूंझ न ओरा। सब बहुत, किछु दीख न थोरा॥ 
सुठि -छँच बनिज तहेँ केरा | धनी पाव,' निधनी भुख हेरा॥ 
लाख रेन्ह बस्तु. बिकाई। सहसन केरि न कोड ओनाई॥ 


५४० सवहीं लीन्ह बेसाहना ओ घर. कीन्ह वहोर। 
बाम्हन तहवाँ लेइ का ? गाँठि साँठि सुठि थोर ॥ १७ 


भूरे ठाढ़ हों, काहे क आधबा ? | बनिज न मिला, रहा पदितावा॥ 


लाभ जानि आएं  एहि हाटा। मूंर गँवाइ चलेडें तेहि बादा॥ 


7 मैं मरन-सिखावन सिखी | आएंडें मरे, मीचु हति लिखी॥ 


ेे 


2 में बोआ जनम ओहि भँजी ? । खोइ चलेडें घरह के पूजी॥ 


अषा भें ने उप७भे जप | १०५ ती >- ओर अ रो 
जैहि व्योहरिया हक पमीदार | गेह देव जो. किक 
केसे पूठब छूछे | कौन उतर देवों तेहि” पूछे | 
>> नाणतरुत्प्८: साथि चले, सँग बीछुरा, भए बिच समुद पहार.। 
आस-निरासा हों फिरों, तू विधि देहि अधार ॥ २॥ 
तवहीं व्याध सुआ लेइ आवा | कंचन-बरन - अनूप सुहावा॥ 
बेंचे लाग हाट ले ओही। मोल रतन मानिक जहेँ होहीं॥ 


( १ ) बनिजारा >वाणिज्य करनेवाला, वनिया | मकु न्‍नशायद, चाहें, 
जैसे, गगन मगन मकु मेबहिं मिलई-ठुलसी । बहोर -- लॉटना |, सॉटि एज 
धन | सुठि 5खूब । ( २ ) मकूरै-निष्कल, &वर्थ । कुबानी- कुवाशज्य, छुर| 
व्यवसाय । मूँजि बोझार-भूनकर बीज” बोया ( भूनकर बोने से बैंजें नहीं 
जमता )। हलीरि-- #-द्वरे -कन- कार ब््ाताप्न -- 4/<० 


2 अपने चलत सो कीन्ह कुबात्री । लाभ न देख, मूर मै हानी॥ 


बनिजारा-खंड ३१ 


. सुअ्रहि को पूछ ? पतंग-मेंडारे। चल न, दीख आशझे मन मारे॥ 


्ब्डै « «४. ८. 


हक 


: तब गुन मोहि अहा, हो डेवा !। जुब प्िजर हट >परेवा ॥ 


१ पा 
जे अटाइिलीआिन 5२+- -: 


वाम्ह्न आइ सुआ। सों पूछा। दहूँ, शुनवंत, कि निरणुन छूछा ? ॥ 
कहु परवत्ते४ गुन तोहि पाहाँ। गुन- न छुपाइय हिरदय माहाँ।। 


हम तुम जाति बसूमहुत्र दोऊ। जातिहि जाति पूछ सब कोऊ॥ 


पंडित हो तो सुनावहु बेदू।बिल्ु पूछे पाइय नहिं भेदू॥ 
हों वाम्हन ओऔ पंडित, कहु आपन गुन सोइ 
पढ़े के आगे जो पढ़े दून लाभ तेहि होइ॥ ३॥ 
अब गुन कौन जो जमाना | घालि. मंजूसा “ बैचे आना ॥ 
पंडित होइ सो टख चढ़ा । चहों विकाय, भूलि गा पढ़ा ॥ 
हुई ,मारग  देखों, एहि हाटा। दई चलाबे दहेँ केहि. बाटा ॥ 


रोबत 7-छस्ता। ३तर२: 


वत रकत भएंड मुख राता। तन भा पियर कहों का बाता १॥ 


: राते स्याम कंठ  दठुइ गीवाँ। तेहि दुइ फंद डरों सुठि जीवा॥ 


अब हों कंठ फंद दुइ चीन्हा। दहुँ ए फंद चाह का कीन्हा १॥ 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में, है आगे डर सोइ। 
#ण्जऊ धुंध जुगृत सब जानि के भूलि रहा बुध खोड |] १ 


' सुनि बाम्हन बिनवा चिरिहारू। करि पंखिन्ह कहे भमया .न मारू ॥ 


निठुर होइ जिंउ बधसि परावा। हत्या केर न तोहि डर आवा॥ 
हसे, पंखि का दोस जनावा। निठुर तेइ जे प्रमस ,खावा.॥ 


: आवहि रोइ, जात- पुनि रोना: तबहँ न तजहिं भोग सुख सोना ॥| 
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औई बात तेहि न 
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' ओ जानहिं तन होइहि नासू।पोखे साँस ,पुराये. माँसू॥ 


न होंहि अस _प्रमेँस-खाधू। कित पंखिन्ह कहे धरे वियाधू ९ ॥ 
जो व्याधा नित . पंखिन्ह धरई।सो वेचत मन्त -लोभ न करइई॥ 
बाम्हन सुआ वेसाहा सुन सांति वंद गरथ। 

- मिला आंइ के साथिन्ह, भा .चितडर के पंथ ॥ ५॥ 
पेव लगि चित्रसेल ,सरू, साजा | रतनसेन चितउर भा राजा॥ 
आते “चली । राजा वनिज आए सिचली॥ 


( ३) पंतंग-मँड़ारे-- चिड़ियों के मंड्रे में वा कावे में। चल--+चंचल, 
हिलता-डोलता । (४ ) मँजूसा--मंजूपा, डला। कंठ--कंठा, काली लाल 
जकोर जो तोतों के गले पर होती है। धुंध -- अंधकार | (४) परमेंस --दूसरे का 
मांस | खाधू -- खानेवाला । (६ ) सर साजा चिता पर चढ़ा; मर गया। 


डर ' पदसावत :.. 


हैं: गजमोति भरी सब -सीपी। और: वस्तु चहु सिंघलदीपी। 
हे वाम्हन एक सुआ लेइ आवा कंचन -बरन.' अनूप -सोहावा। 
'डैगी८ाराते स्थास कंठ ढुइ काँठा। राते डहन. लिखा सब. पाठा। 
ओ दुइ नयन सुहावन . राता। राते! ठोर :अमी-रस -बाता॥ 
सस्तक टीका, कॉध जनेऊ | कवि बियास; पंडित -सहदेऊ॥ 
र्‌ ४ सों गोले र 

वोल अस्थ सों बोले, सुनत सीस सब डोल। 
लए जि*मेंदिर महें चाहिय अस वह सुआ अमोल-॥ ६॥ 
जे टे न जे # | हक 
४ भें. रजाइ जन दस दौराए। वाम्हन सुआ वेगि लेइ आए॥ 
विग्र [न # [आप [आल ; ५ बा जी | है * ९५ 

प्र असीसि ,, विन्ति औशारा जज जोड़ हि, रो नित्वारा॥ 


दर के अतश ने करें 


2: 


| 


हु 


_“डासन सेज जहाँ किछ नाहीं। भुईं परि रहे लाइ गिड बाहीं॥ 
आँधर रहे, जो देख न नैना। गूँग रहै, सुख आव न बैना ॥ 
वाहर रहे, जो ख्वन न सुना। पे यह पेट न रह निरगुना। 
के के फेरा निति यह दोखी-। बारहि, बार फिरे, न सेंतोखी॥ 

क ४सो मोहि लेइ मेंगावै लावें. भूख . पियास | 

जौ न होत अस बैरी, केहु न केहु के आस ॥ ७॥ 
सुवा. असीस दीन्ह बड़ साजू | बड़ परताप अखंडित “ राजू॥ 


तऋक्कीशिरंत विधि बड़ औतारा | जहाँ भाग तहेँ रूप जोहारा तहेँ रूप जोहारा॥. 


2 कोइ केह पास आस के गौना। जो 'निरास, डिंह आस (मौना॥ 
'कोइ बिल्ठु पूछे बोल जो बोला | होइ बोल, माटी के मोला॥ 
पढ़ि गुनि जानि वेदःमति भेऊ | पूछे वात . कहे सहदेऊ॥ 
शुनी न. कोई  आपु सराहा। जो विकाइ; शुन कहा सो चाहा॥ 
जौ लगि- गुन प्रर्गट नहिं होई। तो .लहि मरम न जाने कोई॥ 

४ चतुरबेद: हों पंडित, हीरामन मोहि नावें। 
पदमावति सौं मेरब्रों, सेव, करों तेहि ठावें॥ ८॥ 


भलेी!ऊभा 7ईएऐस ७२३४ भाणाए 


3 हे... शक _ ५ 
पे यह पेट महा: बिसवासी [ज़ेइ सब नाव तपा सन्यासी॥ 


 रतनसेन.. हीरामन , , .चीन्हा-। एक लाख वाम्हन कहें दीन्हा॥ ' 


विग्र असीसि जो कीन्ह पयाना | सुआ सो राजमेंदिर महेँ आना॥ : 
वरनों काह -खुआ के भाखा | धनि सो नावें हीरामन राखा॥ - 


(७) बिसवासी >विश्वासघाती | नाव >-नवाता है, नम्न करता हैं । न ₹# 

2 पु रू का नहीं ग्ह्त बाराहिं न्रा ब्राः डे ४78 [र 

निरगुना >अपने गुण या क्रिया के विना नहीं रहता। वाराहि र्लल्ठ्े 
हार ।.( ८ ) डिढ़ +हढ़ । मेरवाँ--मिलाओँ | 


५ मन३:-/ 07 दक्ल दल सी अल कर / 


अत % ऋ अबतक, 


वनिजारा-खंड १३ 
शाला 2#सशा जे 7 #छाक ता २ 7) का 
“४जो वोले राजा मुख जोबा। जानी सोतिन हार परोवा॥ 
अ जौ बोले तो मानिक सूँगा। नाहि त मौन वाँधि रह गँगा।॥ 
* मनहें सारि मुख . अमृत मेला। गुरु होइ आप, कीन्ह जग चेला॥ 
! कर ज चाँद के कथा जो कहेऊ | पंस के कृहनि लाइ चित्त गहेऊ ॥ 
जोजो सने धुनें सिर, राजहि प्रीति अगाहु। 


का स शुनवंता नाहि भल, वाडर कारेह काह ॥ ९॥ 


] 59 * 7५ निछलग) ८7 ७+॥/ आह 


हि 
का न हि 4 ८ ! ५ ) २ ] 9 पट । 262 


व 


(4 पद ज32:34 

। ह " ु 

। ( ६ ) बाउर>-- बावला पागल । 
| 

॥।[ 


्ट्‌ गमती-सवा- वाद-खंड' ह 
(८ ) नागमतोी सुवा-संवाद-खंड 
4 ] ५ है हे छः हे 
दिन दस पाँच तहाँ जो भए।राजा कतहूँ अहेरैे गए 
नागसमती  रुपवंती रानी । सब रनिवास. पाट-परधानी 
हक सिंगार कर दरपन लीन्हा। दरसन देखि गरव जि कीन्हा | 
डू सुआ , पियारेनाहाँ। ओरे रूप कोइ जग, मूहां 
न्‍्त | 4८ हर ः। 
हँसत सुआ पहेँ ओइ सो नाग । दीन्ह कसौटी. आपनिवारी। 
ला्््णर सुआ वानि कसि कहु कस सोना | सिंघलदीप तोर कस लोना | 
कौन 'रूप  तोरी रुपमनी | दहःँ हों लोनि, कि वै प्रदर्मिनी / 
क्ष्फ्काः जो न कहसि सत सुअटा ताँहि राजा के आन । हर 
कोई एहि जगत महेँ मोरे रूप समान॥ १॥ 


सुमिरि रूप पदमावति केरा। हँसा सुआ, रानी आुख हेरा॥ 
जेहि सरवर महेँ हंसन आत्रा | बगुला तेहि सर हंस कहावा॥ 


पिल्लाश ने तह 'अस जगत अनूपा। एक एक ते आगरे रूपा॥ 
गरंव न छाजू | काह। चाँद बा झ, ,.ल्ागेउ. राह्‌॥ 
लो हि चहे॥ 


उप लोनि_ बिलोनि तहाँ की कहे । लोनी सोई कंत 

का पूछडु सिंघल के नारी । दिनहि न पूज ज्िेसि अधियारी ॥ 

पुहुप सुवास सो तिन्‍्ह के काया। जहाँ सा 

०८ 2-4र्ग!9 रत ४ गढ़ी सो सोने सोंबे, भरी सो रूपे (भार । 
/#(- “८६ ४५७४ सुन्तत रूखि सइ रानी, हिये लोन, अस लाग ॥ २॥ 

जी यह सुआ मेँदिर महेँ अहई | कबहें बात राजा सा कहई॥ 

सुनि राजा पुनि होइ बियोगी। छाँड़े राज, चले होड़ जोगी॥ 


विख राखिय नहिं, होइ अऑंकूरू | सवबद न॒ देइ 22028 तमचूर ॥ 


का बरनों ,पायां क्‍ || 


082: 


पति जन 
कसकर | लोनि- लोनी, लावर्यमयी, सुंदरी । आन + शपथ,कसम | (२) वाँः 
सुगंध से | ( ३) तमचूर >य्ताम्रचूड़, मर्गा । शब्द न देई... ...तमचू 

अर्थात्‌ मुर्गा कहीं पद्मावती रूपी प्रभाव की आवाज न दे कि दे राजा उठ दिन 
| ओर देख | कवि ऊपर कद चुका 


( ९ ) आोपनिवारी >- चमकानेवाली । वानेज- वण | कांस क्रसोर्टा १९ 


कि दिनईहिं न पूजे निसि अवियार। | प 


( 


। 
! 
| 


ना|यमती-सआ-संवाद-खंड ३४ 

... हीशुतजशिपती के हु 

धाय दामिनी वेगि हेँकारी। ओहि सोंपा हीये रिस भारी॥ 
ब्र 9 

देखु, सुआ यह है मदचाला। भएउ न ताकर, जाकर पाला ग्रह: 


मुख कह आन, पेट बस आतना। तेहि ओगुन-द्स हांट बिकाना॥ 
पंखि न - राखिय होइ कुसाखी । लेइ तहँ मारु , जहा ल॒हि साखी-॥ 


०: जेहि दिन कहेँ सें डरति हों, रेनि छपावों सूर ।..0र्र रेत 2 
५ ७ ३ बसले »गजरणरली 
ले चह्‌ दीन्ह, कबेंल, कहें, मोकहूँ हो मयूर | ला 


थाय सुआ लेइ सारे गई। ससुझ्ति गियान हिये मति भई॥ 
'मुआ सो राजा कर विसरासी। मारिन जाइ चहे जेहि खासी | 
यह पंडित खंडित .बैरागू। दोष' ताहि | जेहि सूझ न आगू ||... 0.8 
जो तिरिया के काज न जाना। परे धोख;, ' पाछे पछिताना॥ ४०“ 
» भगागसती चागिनि-बुधि ताऊ | सुआ सयूर होइ नहिं काऊ॥ 
जो न कंत के. आयस माहीं। कौन भरोस नाोरि के वाही १॥ ' 


! मकु यह खोज होइ निसि आए | तुरय-रोग .  हरि-माथे _ जाए।॥ 


दी धल८< भा १। मद शो 


जा सो छपाए ना छपे एक हत्या, एक पाप। 
कु अंतहिं करहिं विनास लेइ, सेइ साखी देईं आप || ४॥ . 


/ राखा सुआ, धाय सति साजा। भएड खोज निसि आएड राजा॥ 

/ (री “उत्तर सान, (सो. दीन्‍्हा। पौडत सुआ सजारा लीन्हा ॥. 

में पूछा सिंघल पदमिनी | उतर दीन्ह को नागिनी ? ॥ 

! वहजस दिन, तुम निसि अंधियारी । कहाँ बसंत;' करील क बारी ॥ &ई” 
का तोर पुरुष. रैनि कर राऊ। उलू न जान दिवस कर भाऊ || 

, की बहू पंखि कूट मह कूट। अंस बड़ वोल जीभ मुख छोटे ॥ 


! जहर चुवें जो जो कह बातां। अस हतियार लिए मुख राता।॥। 





वाय-दाई, .धात्री। दामिनी-दासी का नाम। मयूर८-मोर। मोर नाग 
का शत्रु है, नागंमती के वाक्य से शुक के शत्रु होने की ध्वनि निकलती हैं | 
केमल' से पद्मावती की ध्वनि है। (४) विसरासी--मनोरजन का वस्ठ [ 
जड्त वैरागू --वैराग्य में चूक गया इससे तोते का .जनन्‍्म' पाया। काऊ-++ 
; अभी | सकु शायद, कदाचित्‌ । ठ॒ुरय ८ ठुरुग, घोड़ा । ताऊ ८ वास, . उसका। 
: हरिन्चंदर | तुरय'''जाए >- कहते है कि घुड़साल मे बंदर रखने से वांड 
रहते हैं, उनका रोग बंदर पर जाता है। सेइ ही। हत्या ओर 
गप ही। (४ ) कूट- कालकूठ, विष। कूदे कूद कूटकर भरे हुए | 


; 
;॒ हृढ 


है. 


न 56 


के ट धर 
किक कम 


ल्म्र्पी 
जो ही . _पदसावत . 


माथे नहिं बैसारिय..जों :स॒ुठि सुआ. सलोन॥ 


कान 'ढुट.जेहि पहिरे का लेइ केरव. सो सोन १॥ ५॥ 


राजे सुनि वियोंग तंस माना जैसे. हिय,- विक्रेम पछितानो #॥ - 
वह हीरामन पंडित .-सूआ। जो- बोले भुखं अमृत चूंआ॥. 

कह क्‍ 
ई खंड़ित, निर ् । पंडित हुते। (परे, नहिं: थोखा॥ 


2४७५ ०४५३८ 


पंडित . कि. जीभ भुख “सूधी | पंडित बात कट ॥ ॥:. 
पंडित सुमति: देइ पथ लावा। जो' कुपंथि तेहि पंडित. न भावा.॥. 


पंडित, होता (जदन सुरेखा, ही हत्यार , रुहिर सो देखा॥ 


की परान खुद जन मत्ती । की वलि होह सुआ संग सती॥ 
जान जातहु के हे ग नं संदिर . सोइ सुखराज पे 
कली यस मेंट कत करें काकर भले अकाज ? || 


कया 3९ 


चाँद जैस धन उजियारि :अही भा पिज-रोस गहन आस गही ॥ 


शमी 
८ £“परम सोहाग दस न. पारी ।भा - दोहाग _ सेबा - जब हारी 
एतनिक दोस बिर्राच पिंड रूठी | जो, पिउ, आपन कहेसों झूठा॥ 


ऐसे गरब न अंले कोई।जेहि डर बहुत पियारी सोई॥ 

रानी आई. बथोंये के पांसी | सुआ सुआ. सेवेर के आसा॥ 

छु-कचन' स हि जाके (हर दासा ॥ 

परा  प्रीति-कंचन'" मह“'सींसा। न मिंत, स्थाम पे दीसा 

कहाँ. सोनार पास 'जेहि जाऊ। दंइ सोहाग “करे एक -- ठाऊ॥ 

बैसारिय - बैठाइए । ( ६) त॒म्हर खंडिंत-- तुमने खंडित या नष्ट किया | परे 
ससज्ञान, चतुर | सती>विच्वार कके।.... 

% कहानी है कि राजा विक्रम के यहाँ भी एक हीरामन तोता था। उत्तन 

एक. दिन राजा को एक फल यंह कहकर दिया. कि जो इसे खायगा वह कर्मी 


बूढ़ा न होगा | राजा ने वह फल वगीचे में बोनें को दिया। जब फल लेगा 





तब माली ने राजा को लाकर. दिया । राजा ने, रानी को दिया। रानी मे 


परीक्षा के/लिये कुत्ते को थोड़ा दिया | कुत्ता मर गया | बात यह था कि वगे। । 
में उस फल में साँप ने: श्रपना .विष्र डाल: दिया था । राजा ने क्र द्व द्वीकर तँत 
को मरवा डाला । ऊुछ दिन पीछे फिर एक फल लगा जिसे मालिन मे रूठकर 
मरने के लिए खाया | वह बुड॒ढी से जवान हो गई। राजा को यह छुतकर 
बड़ा पछतावाः हुआ | हा आम 

(७) दोहाग + दुर्भाग्य | विरेचि अनुसक्त दोकर | देइ सोहागर्ट(क 


सौमसाग्य, (ख्र) सोहागा दे । . 
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न पक थ 


रा 


अ०+#० १०३६०३७४०+०>३० ूएे 


गमती-सवा-संवाद-खंड 
नापमवीशुवा चबाई नल 


॥. में पिउ-प्रीति भरोसे गरव कीन्ह जिड माँ | 
न्‍! तेहि रिस हों परहेली, रूसेड कह ॥ 


३७ 


._ उतर दीन्ह [कप रे [ | «७५ अं कक हि खाई 

# पर धाय | तब दीन्‍्ह रिसाई। रिस आपहि, बुध, गृहि खाई ॥। ०० 

| जो कहा रिस जिनि करु वाला | को न गएड पक रिस कर धाला ! 

४ पू रिसभरी ने देखेंसि £ आगे रिस महँ काकर सेएड सोहागू ? ॥ 

१ चण ह. कह. स जोगे' ; 3 हः #< ९ 

५ जेहि रिस,तेहि. रस जोगें न जाई | बिनु रस हरदि , ही पियराई ॥ 

नो ही बिरो हब हा. ८ 8 जा उ €- >> एऋएसेस्स्ुका 

४ विरसि”विरोध रिसहि पे होई। रिस मारै, तेहि' मार ने कोई ॥|र5 परी, ९-९ 
कई ७6 6८ ३७ मरिए, सर ८७ 3. हे ल्‍ ८6७ कवहें तले न 
४ नह रिस के मरिए, रस जीजू | सो रस तज़ि रिस कवह न कीज ॥| 

.; कते-सोहाग॒ कि पाइय साथां। पावे सोइ जो ओहि चित बाँधा॥ ४ 
आई रहे जो पिय के झायसु औ बरते होइ हीनू |... ,न धरझर+ से ञु 
. सोइ चाँद अस निरमलं, जनम न होइ सलीन || ८ [[२फपालनकजीड़ 
 जुआ-हारि समुझी सन रानी। सुआ दीन्ह राजा कहें आनी। | 
द्रं ] हों ग तक हि छीन्ह ठ हु हक 2 में है तीस्ह हे आ 
मील पीय . हो गरव न कीन्हा। कंत तुम्हार सर में लीत्डा।॥! 


, सेवा करे ' जो वरहो मासा। एतनिक औशुन करहु वनासा.॥ 


श्ताककू, 


है जं तुम्ह 5० अं कटा कै ३ हाँड्हुँ खा 45 हू जि * पे ८ े 
£ हों कन्द देह” ना. के गोवा । लॉ नहि बिल मरे जीचा। 
 भिलतहु सह जनु अहो नाई .। तुम्ह सो झह आदस, पियार ॥ 
£ मैं जानेें तुम्ह मोही माहाँ।देखों ताकि तौहो सब पा६हाँ।॥ .. 


नर । धर हे स्धूग, _ धर के पोई ६ गह, 
: का रानी, का चेरी कोई।जा कहें मया करह सत्र सोईा' 


हा ७-5 सों ५४ +& > हि कं दर गज थी , , 
. तुम्ह सो कोइ न जीता, हारे बरंरुचि भोज़ [पट 

/..... पहिले आप जो खोबै करे तुम्हाट सो खोज ॥|९॥ 

। 2 33500 आओ हम 

। जा . | कम फ्रे्ट बी लीट्ट ! 
पर ६: ४ डे न हु नजर हद रु 7छ4 /२2 ड हु 
; जिले 0 055 

/ े 


'रहेली - अवहेलना. की, बेपरवाही की | ( ८) आगू --आगम, परिणाम | 
रोग कि) हैः न ्ी | धघ यु 
जोगे न जाई-रक़््ता नहीं किया जाता | बिस्स-- अनबन | साधा >-साध या 

गालसा मात्र से | हीन ८ दीन, नम्न 020 % ४ 


(६ ) राजा-सुआ-संवाद-खंड.... 


कहा सत्य कहु .सूआ। बिन सत जस सेंबर कर भूआ॥ 
होइ आुख रात सत्य के बाता | जहाँ. सत्य तहेँ धरम सँवातो | 
वॉँधी सिहिंदि झदँ सत क्री | लछिमी अहै सत्य कै चरी॥ 
सत्य जहाँ साहस सिधि पावा |औ. सतबादी . पुरुष कहावा॥ 
सत कह सता खबारे सरा। आगि लाइ चहुँ दिसि सत जरा॥ 
दुइ. जग तरा सत्य जेइ राखा। और पियार दइहि. सत भाखा॥ 
सो सत छाँड़ि जो, धरम विनासा। भां मतिहीन धरंस करि तासा॥ 

0०“ तुम्ह सयान ओऔ पंडित, असत न भांखहु कोठ | .. 

3०0, सत्य कहंहु तुम मोसों, दहुँ. काकर अंनियाड ॥ १॥ 
७2५ सत्य. कहत राजा मिड जाऊ.। पै मुख. असत न भांखों काऊ॥ 
“ हों सत लेइ निसरे्े एहि बूते। सिंघलदीप .. : राजघर  हूँते॥ 
पदमावति - राजा . के बांरी। पदुम-गंध ससि, बिंधि औतारी ॥ 
ससे झुख, अंग सलयागरि शानीं। कनक सुगंध हु 222] बानी ॥ 
0००४ आह. जो पदसिनि, सिंघल , महा । सुर्गेध रूप सब तिन्हके छाहाँ॥ 
हीरासन हाँ तेहिक परेवा। कंठा फूट करत तेहि सेवा॥ 
आओ पाएडें साठुष के भाषा। नाहिं त पंखि सूठि भर पाँखा॥ 

जौ लहि जिओ रात दिन सर्वे झोहि कर नावें। 

>>! डुख राता, तत हरियर ढुहूँ जगत लेइ जावे (50 
ज्क्ल हीरामन जो कंबल वखाना। सुनि राजा होइ मेंवर भुलाला॥ 
« आगे आदव, . पंखि ५ इलियारा । कहेँ १ दौपू अतँग ,के मारा॥, 
अहा जो कनक सुबासित ठौऊँ। कस न होइ होरामन . नाऊँ॥ 


्ह्। ३७%०० १ मैलिनई 


8 4 2 (१) भूआझा >- सेमल की रूई | मुख रात होई - सुखरू दवा है। सरार 
चिता । (२) घर हूँते--घर से (प्रा० पंत्रमी विभक्ति 'ढिंतों)। दुवादस बानी # 
बारह बानी, चाखा (द्ादश वर्ण अर्थात्‌ द्वादश आदित्य के समान )। कंठा 
फूट गले में कंठे की लकीर प्रंकट हुई | सवानां हुआ | (३)पतंग के मारा नर 
जिसने पतंग बनाकर मारा । 


5 श्र 


जज 
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४ कक तर 2 आज ० 2 4 
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ह 
हक 


राजा-सुआ-संवाद-खंड ॥ ९ पढे ८: सजुग्रभरि९ मरी 
स्क््तन्छ 


स्युप्न द्रीए0 गत पयु॥। कही न्द लर्टीय ससो 
को राजा, कस दीप उतंगू। जेहि रे सुनत॒ मन भणड पतंगू॥ 
सुनि समुद्र भा जुड़ चुख किलकिलो । कबेलूदि चहों भँवर होइ. मिला॥ 
कह सुगंध धनि, कस, निरिमली | भा अलि-सेंग, कि अबही कली ले 


ओ्‌ कहु तह, जहें पदमिनि लोनी | घर घर+सब के होइ जो हो 
ही हारी हट १८ +१। २ ७३ लंड साताए्िल मोसों 8५5 । 0 छए 
४५ “ह सच” बखान तहाँ कर कहत सो 


चहों दीप वह देखा, सुनत उठा अस चाब ॥ ३॥ 5, 


| ८ | पध्य्त्ॉता के अअश््णा 


का राजा हों बरनों तासू। सिंघलदीप आहि , औलासू॥ 
जो गा तहाँ भुलाना सोई।गा जुग बीति न्‌ बहरा -कोई॥ 
घर घर पूदमिनि छत्लो जाती। सदा बसंत दिवस ओऔ राती॥ 
जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी। तेहि तेहि बरन .सुगंध सो नारी ॥ 
गंप्रब्सेन. .तहाँ. बड़ राजा | अछरिन्ह महें इंद्रासन साजा॥ 
सो. पदमावति तेहि कर वारी।जो सब दीप माँह उजियारी॥ 
खंड .के बुर जो ओचनाही। गरबहि राज «वी. नाहीं ॥ 
>ण्प्श्स्ेकअत सूर जस देखिय. चाँद छुपे /तेहि धूप । 


नाई 'दः ७ 


स्नेश, 
ऐसे सबे जाहि छपि पदमावति के रूप॥ ४॥ 


ल्फ्रैाः दुएरशा उती 
सुनि रवि-नावें रतन भा राता। पंडित फेरि हे. कहु बाता ॥ 
ते सुरंग मूरति वह कही। चित मसहें लागि चित्र होइ रही। 


ध्ख 


जनु होइ. सुरुज आइ मन बसी | सब घट पूरि हिये परगसी॥ 


अब हों सुरुज,, चाँद वह छाया । जल बिनु मीन, रकत वित्ु काया ॥ 
किरिन-कूरा भा . गेम ऑकरू। जो ससि सरग, मिलों होइ सूरू ॥ 


८] 


नव ्य्मे 7) छत ०७.6)) शत हि? ८2 हा 
सहसी करा. रूप मन शा ।जह जह, दीठ कर्वल जन फूला | 
अषण्नै२ ६७) सो छल प्पस ञ्छ शा 3. वह 6 पार बहा अुकके प्प्मव्नार0 ॥3%४ १8 
//“तीनि ज्ञोक चौदह खंड़ सब परे माहिर सा कि। कै हब लीशलत) 


पेम छाँड़ि नहिं लोन किछ, जो देखा मन वूकति | ४॥ 
पेस सुनतत संन भूल न रुजा। कठिन पेम, सिर देश तो छाजा॥ 
पफ-फाँद जो परा न छूटा। जो दीनन्‍्ह पे फोंद न हृटा।॥ 
गिरागर छंद ॥ धरे, दुख तेता। खन खन्त पांत, रात, खन सेता ॥ 
जान पुछार जो भा बनवासी। रोंव रोंव परे फेद गुबासी ॥ 


8, उतसू ० जल, ऊँचा | किलकिला -- जल के ऊपर मछली के लिये “7* सनी 
डराने वाला एक जलपक्षी । होनी >वात, व्यवहार | (४) अछरा >्अ्प्सरा | ७जक 
ओनाहीं -भुकते हैं.। (४) करा क्ूकला.। लोन>-सुंदर | (६ ) छंद -+ रूप 
“पना | पुछार पर, मोर मोर | नगवासी --नागों का फंदा अथात्‌ नागपाश । 
१ ह्‌ ऊऋी व जता कंम्स जज अफाएए अकायि व्श््य ह्न्ल्ट कि 
नो काश वाल >र्चए ता कल, चिन्‍्त्रा भा ट पा उध्यीलट८ट कली लफाट ह पाम्यशदी 


मे शी 


४० * *. पदमावत 


पाँखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू | उड़ि न सके, अरुभा भा वाँदू 

मुयों मुर्यों' अहनिसि  चिल्लाई। ओही . रोस नागन्ह थे. खाई 

68५ पंडुक, सआ, कंक वह चीन्हा.। जेहि गिड्,परा चाहि जिउ दीन्हा 
<#चीतिर-गिज८जो फाँद्‌ है, नित्ति पुकारै दोख,। 


सो कित हँकारि फाँद गिउ (मेले) कित मारे होई मोख ॥| 


/ जे लीन कब के साँसा। ऐस बोल जिलि बोलु निरासा 
४#* भलेहि. पेम है कठिन दुहेला। दुईइ जग तरा पेम जेइ खेला 
“2 दुख भीतर जो पेम-मधु राखा। जग नहिं मरन सहै जो चाखा 
७,» की ।नहिं सीस पेम-पथ , लावा | सो प्रिथिमी महें ह क आवा ! 


मं टू 


अब मैं पंथ पेम सिर मेला।पाँव न ठल, राख; के, चेः ४ 


ष्आ»पेम-बार सो कहे, «जो, >देखां। जो न देख का जान विसेखा 
लगि/दुख पीतम, नहिंभेटा | मिले तो जाइ जनम-दुख मेटा' 


3.9. ००२). 
तभीतद युघ्मा ज्य&जि पर छ्ीपतमभ 


/ , तू बरनेसि, नखसिख वरनु सिंगार | “ेफँ 
है मोहिं आस मिले कै, जो मेरवे करतार॥ ७॥ 


जो 2२०१४) मे» धगोपेरभाले! 


जात हि 
३ २४४६०४७ ० प्र भ् ः थी स्तर २४० है &जीछ्त) ५९५४ ऐ६५१ रेफर 


पै- धरकर | चीन्हा> चिह्न, लकीर, रेखा। (७) ऊबत्रि के साँस 2 
लंबी साँस सली।. दुष्देला--कठिन खेल.। पाव न. ठड पैर से न दकरा, 
तिरस्कार न कर । विसेखा -- मर्म | ह 


हर यड 





का (१०) नखशिख-खंड . कुल 
| तप कण: वध तर हरा ्ि 
का सिगार ओहि बरनों, राजा। ओहिक सिंगार ओही पे छाजा॥ ४ 
: अ्रथभ सीस करतूरी केसा। बलि बासुकि, का ओर «नरेसा ॥ 
: भोर केस, वह सालति रानी | बिसहर्‌ लुरे लेहि अरघानी 
० कोरि मार जजों बारा।सरग पतार होइ अधियारी॥ 
“अबकटल केस, लग कारे | लहरन्हि भरे सुअँग बैसारे॥ 
ह मलयगरि .. वासा | सीस चढ़े लोटहि चहँ पासा॥ 
बैधुरवार. अलके चविपभरी। पेस.. लहेँ गिड परी॥ » 


हे ्] म्प-४ रैटात्ना जतती३ न *8९| ले, आष्तेज एल ० भय दी. 


/ आस फ्रेंदचार केस वे परा सीस, गशिड  फाँद । 3 ८कत दा 


27» अस्टो करी नांगे सब अरुभ केस के बाँद॥ २ 
बरनों साँग  सौस उपराहीं । सेंदुर अबहिं चढ़ा जेहि नाहीं॥ 
जिनु संदुर अस जानहु / दी दीआ | उजियर पंथ <रनि, मह कीआ।॥ 
केचन रेख कसोटी कसी। जनु घन महँ दामिनि परणसी ॥ 
जे किरिन जब गगन बिसेखी | जमुना,. माह (ुस्‍सती देखी ॥ 
जोड़े धार रुहिर ज़नु भरा। करवत लेइ बेनी पर धरा॥ 
यह कक + धर ब्फ वी “मोती हर (सुना समा कि १ विद सोती ॥ 
फरवत-- तपा लेहि. होइ चूरू।| सकु सो रुहिर लेइ देइ संदूरू ॥ 


साम्यिशछ शीश उपर (० 2॥९ 


_ट्र्् 


एएण-हुच्जुलीसमितीयो 2वी एप कस्वलेतकी हैं हि उक्त २ 

(१) सेंकरे -- श्रंखला,जं जीर । फँदवार -- फंद में फैसानेवाले। वलि -- निछा- 
पैर हैं। लुरे - लुद़ते या लदरते हुए। अरघानि -+ महक, आमोण । अस्ट कुरी -- 
अश्कुलनाग (ये हें--वासुकि, तन्षक, कुलक, ककॉटक, पन्न, शंखचूड़, महा- 
नग्न, धनंजय) | ( २) उपराहीं --ऊपर । रुहिर > रूधिर । ऋरबत -करपत्र, 
आरा । वनी- (क) त्रिवेणी, (ख) वेंणी। करवत लेइई -पहले मोक्ष के लिये 
ऊछ लोग त्रिवेणी संगम पर अपना शरीर आरे से चिरवाते थे, इसी को करवट 
लेना कहते थे | वहाँ एक आरा इसके लिये रंखा रहता थां। कांशी में भी ऐसा 
“यान था जिसे काशी करवट कहते हैं। तपा“तपंस्वी । 





हर : _पदमावत | 80 , 


ल्नार ह दा। र्भ्‌ः प्ज्य 6 ने ल्फै *€ -2थ। €) 9 अन्‍ऋ] ६६ 4 [॥ 
कनक दुवादस बानि होइ चह सोहाग वह माँग । ्छ 
“*४०* ४%+- सेवा, क्रहिं: नखत सब उसे. गगन जुस गाँग ॥ २॥ 


एइ वार कीलिय फशा- 5 ०/ए०० >> 

कहों लिलार टुइ्ज, (के ,जोती | दुइजहि जोति कहाँ जग ओती॥ 
सहस किरिन जो सुरुज दिपाई। देखि लिलार (सो छ्पि जाई॥ 
सर्वर / तेहि देडें - मयंक | चाँद कलंकी » वह निकलंकू॥ 
ओ चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह बिन राहु सदा परगासा॥ 
तेहि लिलार पर तिलक बुईठा | ुश्ज जुप्राट । जानह धुव दीठा॥ 
कनक-पाट,, जुल ५..जठा राजा | से सिगार अन्न लेइ साजा॥ 
गीहि आगे शिर रहा न कोऊ। दहँ का कहें ,अस जुरे सेजोग | 
खरगः धनुक, चुक वान दुइ, जग-मार तू तिन्ह 


लाससण्फाएी स्वफेय- न कई कप्ग: की पिया य्ग ख्म्पोो का सगेट झगातः छू तंहार्यज) 


के परो मुरुछिं के (राजा 'मोकह हुए कुठावें ॥| ३॥| ९०४ 


भोहें स्याम धनुक जनु ताना। जा, सह हेर मार... विष-बाना॥ 
अल्प हसे धुने  उन्‍्ह भोंहनिः चढ़ें। कई हतियार, काल अस गढ़े !॥ 
उहे धनुक क्रिसन पहेँ अहा | उहे धनुक राघों कर गहा॥ 
ओहि धलनुक  रावन संघारा। ओहि धनुक  कंसासुर मारा॥ 
!»भआओहि  प्रनुक बेघा हुत राह।मारा. . ओहि  सहस्रावाहू॥ 
व्य चजुक | मे. तापहेँ »वीर्हा। धानु आप बेक जग कीन्हा ॥ 

भौंहनि. सरि केउ .न जीता। अछरी- छपी, आर्पी ता ॥ 


ज्टत्व डिश मोह. धतुक, धनि धानुक, दूसर सूरि न कराई । 
ड़ १ । 43 


भर ८3-१२, 


४  जैनः बाँक,  सर्रि पल न कोऊ | सानुसरोदक , , , ,उलथूहिं वोऊ॥ 
गत पल करहि अति. भवा | धूमहि माति चहहि झपसर्वा ॥ 


गर्ल ५ 


भ्ग्टा मर हक 


॥; पर 
8500१, + 


तालाल । 
चाह गशान कई लागा॥ 
क्रोउत भुट-ती: त्सेडे जप दे न दंड ० कोर जो । सग मा हे ल्लाइ तन हीरा हे है 
हुई फ्‌ 
मि6 क श्र ४0 
के ७५०० ०५ (७१7 डोल जप ला नाहाँ । उलट डाक की ५६ माहों ॥ 


जग जात 
४. ५ ०0 ++ (“४६ (ले दो ६ 5६२९ (प७६_-++९-५८७ 2) 23 ला लि 
7 जबहि फिराहि गगन गहि बोरा। अस वे भोर चक्र के जोरा ॥| 
ड्यट भंगम्लभप्पव्दो जराधानेने> हैं 


७०६ ने न बने तक मल 20 वी _> उतनी | बत्रन्‍न्‍अल | 
हए.-हते, भारा। (४) सहुँ--सामने | हुततन्था। वेकल-वेध्य, वर्क: 

. ज्िसाना। (५) उलथहिं - उछलते हैं। मवाँ - फेरा, चक्र | अपसबा चहृहिं < 

- जाना चाहते हैं, उड़कर भागना चाहते हैं (अपलवण) | ( ४) उला्, लत 


माहाँ बड़े बड़े अंड़नेवाले या स्थिर रहनेदाले पल मर में उलद जाते ६ | 


अंक: क 2४,२०६ न कक जप का, ॥अ पके क के % जी 5 ४:34 % 7720 6 0 2 कह ही का 


४ 
न 


कक 
| 


न्‍ 


_.___ नखशिख-खंड 


जद जे 2 १६ के १ १आ > ३७११ /६ ०१८१ हित ९ ३१० २०६ है मर ४ ह्ज्ट क्र ४7 /फ्र ३ मोड केकर 

समुद-हिलोर फिरहिं जनु भूले। खंजन लरहिं, मिरिग जनु भूले ॥| 
.. सुभ्र, सरोवर नयन जे, मानिक भरे त्रंग। 

रे आवत तीर फिराबहीं पक _ल भें संग || ४ 298० 
गी सन तो हि री )९॥ ६६४ तेहि रन इ अली [४ 

जूरुनी फा बरनों इसि वनी। सांधे वान जान. दुइ अनी।॥ 

जुरा राम रावन के सेना। बीच समुद्र सए .ढुइ नेना॥| 


ब्केय पार चनावरि साधा।ज हेर कं विष-बाधा | 
कण 5५५० (लि. रतछपर ह्त्ः 2 ४२ पर न्त्ध्प्केभ ब्ण्द 
उन्हें वानन्ह अस को जो न मोर्य ?* बीस * हे * संसारा | ० स्ती३: 


धर] ॉ 


गगन नखत्‌ जो जाहिं न यने।लैं सब बान ओही के हने।॥॥ 


4) *६) 


. धरती ब्ान वेधि सब राखी। साखी दाढ़ देहि. सब साखी ॥| | च्के्टी 
रोचें + क्षापघ्ए2 


>ती २ रेच्न्णछ । बे ऋप्य रेल 


वें रोवँ सानुस तन - ठाढ़े (सूतहि संत बंध अस गाढ़े॥ 
5 एन मी 
वरुनि-वान अस ओपहे, वबे रन वन-ढाँख। 8280 

'क्/ सोजहि तन सब रोबाँ, पूंखिहि तन सब पाँख || ६॥ की 


पा रेड ब्ध्रै 
नासिक _खरगू, हेड कह ज्ोगू। खरग खीन, बह वदन-संजोगू 


6 0५००२ 5 0 ७० अीक्तभार ६० होई 5९_था£ हक 
. नासिक देखि  लजानेड सूआ। सूक आई बेसर होई उ्त /' 


झदापए झा अधपी क्तक वका- अलीयनाट] 
सआ जा प्मर हिशुसन -लाजा। आर सच क्रा बरनों राजा 


सान 75822 पं ब्यारु पक हर 


४४ सैंआ, सी नाक, कठोर. पे वारी । बह काबर- "तल पुहुप सवारी ॥ 


उहुप सुगंध करहि एहि आसा। सक रकाई लेइ हलक पासा ॥ । 
अधर दूसनू पर नासिक सोभा। दारिड चिंव देखि सुक. ,लोभा।॥ 


सजन दुहु दिसि. केलि कराहीं। दह वह रस कोड पाव कि नाही।॥ 
देखि अमिय-रस्‌ आधूरन्ह भूणड नासिका कौर | ्नोफ्रिशा् 
अष्णय्के 38 करत पी पास क पहुचावे, आस रम छाॉड़ ड़ न तीर ॥ ७ 3 लेजर 
अधर सुरंग 7 असी-रस-भर | विव सरग  लाजि _ वन फरे ॥॥2, 
फैल दुपूहरी जानों राता.। फूल _भरहिं. ज्यों ज्यों कह वाता || 
हीरा ह सरोज चद्र से भारा | वहसत जगत >न् | _ जयारा आ 
- भेए सजीठ | पानन्ह रेंग लागे। कुसम्‌-रंग_ थिर रहे हक 6 
फिराबही > चक्कर देते हैं । ( ६ ) अनी>सेना । वनावरि >-वाणावलि, तीरों 
की पंक्ति। साखी>-वृत्ष । साखी साक्ष्य, यवाही । रनज-अरण्य ( ग्रा० 
रण )। (७) जोगु देडँ--जोड़ मिलाऊँ।' समता में रखें । पँवारी-- 
लॉहारों का हा आजार जसस लाहं मे छेर करते है | हंरसकाइ लइ >- पास 
पण ले। (८) हीरा लेइ...उजियारा > दाँतों की श्वेत और अधरों की अव्ण 
ज्योति के प्रसार से जगत्‌ में उजाला होना, कहकर कवि ने उपा वा अच्णो- 
न का बड़ा खुंदर यूहु संकेत रखा है | मजीठ >बहुत गहरा मजीढ़ के रंग 


अल 4 
( पत्नद पटियीसि) मिटा द्का ( बृन्च/मकय्य )) न्म्ड सर्ट 


९ / पंदमावत 
भा ह 
8९877 
अस के अधर अमी. भरि राखे। अबहि. अछूत, -न काह चाखे॥ 


मुख तैंबोल-रँग-धारहि,ः रसा। केहि.मुख जोग जो अमृत बसा ॥ 
५७ रत जगत  + देखि .. रँगराती | रुहिर भर आहहि ही शा | 


४६१७१०४४२ ७८८५३२५ ८५० «८ ५ १४३६६: उतना 


अमी अधर., अस राजा सब जग आस हे 


२६ अब!ह २ मत अल हचए नाएए नर 


>> & (कैहि कहे कर्वेल बिगासा/ को मधुकर रस लेई /॥ ८॥ 


न ४ अब १०० २०७१ ६, पक ३५५८४४ ४ 


उ* चौक बठे जल. हीरा। ओऔ,विच बिच रँग स्थाम गँभीरा॥ 


दा ज>ऊउ३3 हैं ०१४) हीये जन ला 


जस भांदों-निसि दामिनि दीसी। चम्कि उठे तस | बतीसी ॥ 


६ (६६४५ 


बह »सुजोति, हीरा... उपराहीं | हीरा-जाति सो तेहि परदाहीं॥ 


जेहि दिन देसनजोति «जिस्म । बहु ज़ोति |. 
हे मन प्रस जिस कपेश 0 मीजिग 
रविं ससि नखत दिपहि ओहि जोती। रतन पदारथ. मानिक मोती 


पे ९ /' 


जह जहेँ ,विहसि सुभावहि, हँसी । तहें 7 2028 ॥ 


दामान दमके नु सरवार पूजी। प्रनि गरको दूजी | ॥ 


&/२१ ७ २)०।(९७ मे पर उ8 प्र 
हँसत दसन अस चमके पाहन उठे ठ &भुरकि | 
दारिएँं सूरि जो न के सका, फाटेड हिया दरक्कि॥| ९॥ 


खाकर 6२१८ बारे ६९-०१ उठ: छातकते 6&70:.50क ब्कूर फर 3 था. 


रसना कहों जो कह रस बातो | अमृत-बैन - सनत मन राता॥ 


हरे सो सर चातक कोकिला | -बिनु बसंत यह वन नमिला॥ 


चांतक कोकिल रहहिं जो नांहीं। स॒हि वह बैन लाज' छपि जाहीं॥ 
भरे प्रेम-रस बोले बोला। सुने सो माति घूमि के डोला॥ 
चतुरवेद-सत ' सब ओहि - पाहाँ । रिंग, जजजु, साम अथरवन माहों || 


“/« एक एक बोल अरथ चौगुना | इंद्र मोह; बरम्हा सिर घुना॥ . 


अमर, भागवत, पिगल गीता।अरथ वूक्ति पंडित नहिं जीता ॥ 
ब्टतीर शत <- भासव॒ती ओ व्याकरन, पिंगल पढ़े पुरान। 

_ का्हिरण -भेद सों गै वान || १०॥ 

> वेद-भेद सो बात कह, सुजनन्द लाग वात 

पुनि बरनों ,का सरंग कपोला। एक नारैंग दुइ किए अमल / 
पुंहुप-पुंक, रस, अम्रत _ साँधे । कई! यह सर बाँध, 


नकद अत रछ थे छाल का. जज 
देख त्ञ 
ताह बाए (तत्न परा | ञ्र ० ष्ज लक छ्के फ्रैव्न िछ 3 744 


का लाल । धार घड़ी; रेखा .। ( £ ) चौक आगे के चार दाँत । पहन हा 
पत्थर, हीरा | करक्ति उठे 5भलक गए । अनेक प्रकार के रत्रा क स्म़्म | 
गए. ( १० ) अमर >-अ्मरकोश | भासवती >भास्वती नामक ज्यादा 


#; ४, है 
ग्रंथ | सुजनन्ह “सुजानों या चतुरों को। ( ११ 2 संधि -सान, यू तर | खरा 
रू खाँड़ के लड्ड॒ | खड़ोरा । 





32093 25७८४:४४६ 2:22 के 0 8 न, 


8 25526 / 
अन्‍रक०ज>4 कफकरर७तरननायक कक कल कण जी “कहें, | 


हा ओ सयक्र पर्नागिट है | 
स्‍ॉँ बच 
| 


/ _.. नखशिख-खंड ४५ 
स्‍ हर नु(त (66 (५ ०9.८ 3९४६ + म६ लत २ त न्‍्भं शमी । 3 । न््स्ह्व् शिह ॥; 


/जनु घैँघची ओहि तिल करसुहीं | विरह-बाल साधे  सामुहीं॥ 


&गिनि-बान जानों तिल सुझा॥ एक कटाछ लाख दुूस जूमा॥« 
+ सी तिले गाल.मेटि नहिं ग़एक | अब बह गाल काल जग भ्रएऊ॥ 
देखत मैन परी . परछाहों। तह तें.. -रात सास जा हीं ॥ 
क्‍ सो तिल देखि कपोल पर गगन रहा घधुव गाड़ि | -... 6३ २जर 
कु खिनूहि डूठे, खिन बूड़े, डोले नहि तिल छाँड़ि ॥ ११॥ *'एा 


#& फरस्स 


है! ५५ 
सवन सीप,, 6 ,दीप " सवार | कुंडल_ कनक &जूचे उजियारे॥ 


28 भलके अति लोन जनु काया लोकूहि, ढुइ,, कोने | 0.) 
. हूँ दिसि चाँद सरुज ' चमकाहीं । नखतन्ह भरे निराख नहि जाहीं ॥ 
तेहि पर खूँट दीप ढुइ बारे दुइ ,धुव, दुओ ,खूँद, बेसारे ॥ 
पहिरे खुंभी. सिंघलदीपी। जनों भरी ,कुचपचिओ / सीपी. 
खिन खिन- जवहि चीर_ सिर गहे | काँपति, बीजु दुओ दिस तर । 
डरपहि. देवलोक. सिघला | परे ने बीज टूटि एक कलों 
॥जल्ह-ज हि, नेखत सब॒ सेवा, ख़ब॒न दीन्ह अस दोड | । 
। चांद सरुज अस गोहने झौर जगत का कोड़ (॥१श॥ ९०४० 
वरनों गीड कंबु,..के >रीसी। कंचन-तार-लागि जन सीसी ॥ * 


ऊँद फेरि जान गिड . काढ़ी। हरी 'पुछार | (ठगी. जन -ठाढ़ी शक ते 


&€ श१२४५५८६२ 


जब हिय. काढ़ि . परवां . ठाढ़ा। तेहि ते आधक भाव (रेड बाढ़ा ॥ 
चाक चहा। $ +साँचें ८२ हर ८१६१५ ४०७ | गहि लीन्हा हा || 
चढ़ाई .. जन कीन्हीं। बाग, तुरग जानु ,गहि ५॥ 


लि(ज् ), 


५ -५८। ५३३ ९०६ ८6 -«प्ते 3६ ब्पार 5 पट ६०६८ ॒ 
गए. मेयर तमचूर जो रे । उह्े साँक सकारे॥ 


धनि ओहि गीउ दीन्ह विधि भाऊ | दहूँ कारों, लेइ करें, मैराऊ॥ 


5 30६ 


कंठसिरी, , मुक्ुतावली सोहे _ अभ्रन॒ गीड। 


“ 'होई दो  छत३ ३ हा हर 0 कि 
तप साधा जीउ / ॥१श।॥। 


कनक-दंड  दुइ भुजा कलाई | जानों  फेरि कुंदेरे , . भाई ॥ 
७ 342४ ननन 5 पल 33००-22 


सश्य पर -द्ठा कर दबक माफ ५ 
बेंबची-गुंजा । करमुह्धां -काले मुँहचाला। (१२) लौकहि--चमकती है 
दिखाई पड़ती है। खूँट--कान का एक गहना । खूँ&- कोने | खुंभी --कान 
का एक गहना | कचपचिया -- कृत्तिका नक्षत्र जिसमें बहुत से तारे एक मे 
गुछे दिखाई पड़ते हैं। गोहने >साथ में, सेवा में। (१३) कंहु--शंख 
रौसी - ईर्ष्य| ( उंदन्न कंरनेवाली ) अथवा 'ेरीसी' -- कैसी जैसी; समान 
 या० केरिसी )। कुंदे-खराद। पुछार मोर । साँचस्ट्साचा। (१४) 
भाई-फिराई हुई खराद पर घुमाई हुई। 


हि : पदमावत 


कदलि - गाभ. के जानौ. जोरी | औ राती ओहि केवल-हथोरी ॥ 


न 


जानी रक्त... ,ीरी. बूड़ी | रवि-परभात तात, , वे... जूड़ी॥ 
हक के कप कि जल  लीन्होंस हाथा | रुहिर, भरी अगुरी -तेहिसाथा॥ 


ओऔ पहिरे  नग-जरी अंगूठी | जगू बिनु जीउ, जीउ अं पी ॥ 

बाहूँ कंग रस नी छू 4४१ रव्कछ >२०१०७ गति लोग 
न न, खेटाड़ , सूल्तोनी । डोलत वाह भाव: गति लोनी॥ 

, जनों शांति, बेड़िन, .ढ्रेख़राई। बाँह डोलाइ ,.जीउ' लेइ जाई॥ 


के बता" भुज-उपमा पॉनार _ ताहि, खबीन भएज तेहि चित, 


368 0फ जपाप्पवजू से 


ठावहि ठाॉवे, बेध, भा, ऊबि सास ले, नित॥| १४... 


४२ ०५ (७७४०-०२ पर 4 पे ७ नी £9० १५६ 


(हिया थार, कुच कंचन लाऊू। केनक कचोर ज़नुं चारू॥ 


द्वाण्ण धो पके (-न८( ०५ शेड .है। स्वर्ण &,% कापरे गे कट्मेओ लाश 350र्नाज्णर “मर $ 
ब्स्क कुंदन बेल जनु किए | अस्त रतन, न क हा सूद | 


गौर +१८«;न्प ) रस ये द गत है गछृत पतंशरव्बर २० 


च््क टः कीन्हू शत पु 
फ्क कंतकी | पर बंध कीनह .. कलुकी ॥ 


ठे न ल्न फट हर] श्र 


»««>चरिन,, वान  लेहि च्रूहिं वागा। चाहेह, हुलास हिये हंठ लागा॥ . 
पि॥ - 


ताक .ह। पद द्ट 


अगिनि-बान ढुइ जानों साध | जूग वेधहि, जो, होहि ने 


जी 
सारे स्तमेपर को ब्हुपफ 


ऊन करा, 0 जओीर जे रुखवारी । छह को, सके, राजा, के वारी॥ 
दारिड अनचाखे। अस नारंग. दंह का कह राखे॥ 


पराभएश ऐजि 3६१) ८8 (76.2 फ्ण्से उस 


झ्तन्एत उलक लाइ 
का विफिथ का # राजा, बहुत: मुए | लाइ लाइ सु भा 


जा पर अष्त्ण रोसत 
(आते ले काहू छुबे न पाए, गेए म हाथ ॥१५॥ 


पेट - परत जन्नु चंदंन, लावा। 2 2222 न. सुहावा॥ 


आहार न कर सुकुबाँरा | पान फूल के रहे अधारा॥ - 


,५+ ० खीर 
म€ हप्टा ०५२०४ ६ । | आप्टासस है !। ८ 
के गूनि,.., रोमविली | नाभी निकसि केवल कह चली॥ 


प्र] नौ ०१९१११४) ट. पा जला 
आई ठुओ नारँग .विच भई । देखि मृयूर दसाके रहि हे 
> माता ॥ 
हाहरनए भ्रम फुतसे पे भार रे > पाती । चंद: | रन लाभ भू / वास कृ्‌ 


का बिरह-सताई |.चलि प्रयाग अरइल बिच आई ॥ 
ता कप सनक ४0 ० पे प्यछाठझा ४४ 
नाभि-कुड बिच वारान सीं। सोंह को होइ, मीचु तह वसी॥ 
ब्य्स्ल्धा व्यऐे 


इछव्पा >प्््नौ ल्दछज खेबतारयओए जद फेक सर <श्ते 6) बना एम ० शताएा | प्पह्ाराष्प्फा 


गाभ+-नरस कल्‍ला। हथोरी>"-हथेली | तातलल्‍ूगरम। टाड़ल्तवाद पर 
पहनने का एक गहना। वेड़िन८- नाचने गानेवाली एक जाति। पनिर 
पद्मनाल ( प्रा० पठस +नाल), कमल का डंठल | ठाँवहिं ठाँव”''निंत॒र 
कमलनाल में काँटे से होते हैं और वह सदा पानी के ऊपर उठा रहता हैं | 
( १५ ) कचोर>कटोरे-। कूँदे->खरादे हुए । मोन +-(सं० मोण) माना, . 
पिटारा, डिब्वा | बारी+-(क) कन्या (ख) बगीचा | (१६) अरइल त्त्थवात 
में वह स्थान जहाँ जमुना. गंगा से मिलती हैं । 


>फलणर नखशिख-ख्‌ंड | ५. ७ ही आपकी ही, 
5 क्र प्न्प नस हा इशशी्मर ( ल्वास्ती+ ख्ताण रे तपोेभरटा अरात्‌ तक 6 


र करवत, तन करसी बहुत सीम तेहि आस | ह 
!.. : जहुत॑ धूम घुटि घचुटि मुण, उत्तर (न. देइ निरास॥१६॥ ४.७ 


पूहुंत का पता पौगे बेका पर सेल मरणेेे सारी शी न्पछ्ीफ छक्का 7 हे 


वरिन पीठ, लील्हि,चुह प्राछे । जनु फिरि चली अपछरा काबे न 2 
“्सलया[गिरि% के, पीठि सवारी। बेनी नागिनि-चढ़ी जो कारी ॥छसे। ' 
' लहरें ,देति, पीटठि, जन चढ़ी। चीरओहार, केंचुली .... सढ़ी ॥ 


आर 


दहुँ का कहाँ. अस कीन्हीं। चंदन _ बास . भुअंगे . लीन्हीं ॥ 


6 प्पप्रस्रम् पे भक्िमिः पर सह २७२० रे, परप न्मन्‍्पर थी. >श॒ुलास लाशरू 


किरसुन करा चढ़ा झोहि माथे। तब तो हर अब छुटे न नाथे।॥ 
[ 


०८ लाश पर "पढ़े मे तक वाट कूर 0 चर कल की आए गत ना एर हद धरती 


कर केवल हे सुख दखा। ससि पाछे जन. रोड (उबराखा 


| 3९१४ ्ः द्वां 


रा । 
देखे पांव वह « नाग) सो देखें जेहि के सिर, भागे | 


लामत्न के जाप्प काझ ८०९ उस सुन भा 6, /भीरक गोस्ल आओ छा ३, “बडेठ गाग 6 नह/दिशस प्र ! 


प्रन्नग पंकज मुख गहे खंजन तहाँ ब 
)अत्र, सिंघासन, राज, धन ताकहँ होइ जो डीठ ॥१७। 
हि 9+ (5. न ० ६ 3२ 
लक पुहमि अस आहि न काह | केहरि कंहों न. ओहि सरि ताहू || 
५ कसा लंकू बन जग 'फ्रीती | तेहि तें अधिक लुक व खीनी |! 


२६१ रो / 00५८५ ९५ (५१६ 


) यु 
परिहस [पयर, सछ सतह आई बसा | लिए डंक., लोगन्ह कह डसा॥। 


१०7 2 5275 त्शा न 


मानहु ज्ञाल खंड ठुइ भएं। दु/ँ बिच लंक-तार रहे गए।॥ 


हिय के मुरे च ताया । पैग, देत कित सहि सक लागा १॥ 
प्वंदप >) ८४ ४३ ४.० )39६ ७२५६९ ६ 
छुद्रघंटिका “य! ना | इंद्र-अखाड... आइ -जनु - बाजा ॥. 


हि 2 ०७२५२ ३ ध्डु नस पर] रह श्र्जा ४ जा > ५ ६ -्रव्फ भए७५ँएजशत छऋा)3.09७१ व४) 'ए८ /- 


मानहु बीत « गहे . कामिनी । गावहिं, सर्वे राग रागिनों॥ 


सघन जीता लंक सरि, हारि लीन्ह बुन्बास | 
तेहि रेस सानुस-रकत पिय, खाँइ मारे के साँसु ॥१5।॥ 


हर १०एक्रेएफ- के ऋए१छ २२८ ८९९ ०४७२ 

नॉभिकुंड सो मलय-समीरू। समुद-भंवर .ज गेंभीरू | 7०० 
चहुंते 5 अपर. बबंडर, भए। पहुँच न सके,. सरग कहें गए |॥ 
प-+-+ आलए 3 


खहधदर्‌क प्पकर सत रा & 5७४ २४ ल्‍प्व्कै। बच्चे 


: फरवत आरा (सं०करपत्र)| करसी ++ (सं० करीष) उपले या कंडे की आग जिसमे 
शरीर सिक्काना बड़ा तप- समता जाता था, जैसे गनिका गीध बधिक हरिपुर गए 
लें करसी प्रयाग कब सीके--तुलसी । (१७) करा कला से, अपने तेज से। 
कारे >साँप | पन्नग पंकज“ “बईठ--सर्प के सिर या कमल पर बैठे खंजन को 
देखने से राज्य मिलता है, ऐसा ज्योतिष में लिखा है। (१८)पुट्ुमि -- एथिवी (प्रा० 
पुदवी) बसा -- बरट, मिड़, बरें। परिहँस -- ईर्ष्या, डाह (इस अर्थ में ही अवध 
मे बोला जाता है) | मानहेँ नाल" गए--कमल के नाल को तोड़ने पर दोनों 
उड़ के बीच कुछ महीन महीन सूत लगे रद्द जाते हैं। तागा>-यत | छुंद्र- 
उेटिका > घुघरूदार करधनी । (१६) मँव >- घूमता है, चक्कर खाता ६ । 


घ्रप पदमावत 
गलत ३३ _>«० अर फिसनीनत ब्दजिव्ह हि तज्पे 2७९6 (थ्त) री आ काम) ) 
चंदन मॉ्क कुरंगिनि खोजू।दहुँ को पाउ, को राजा भोज 
धमकी ओहि- लागि, हिव॑चुल) सीमा । का कहेँ लिखी, ऐसे की रीमा! 
तीव३ कल सुगंध ५ सरीरू | समुद-लहार ' सोहै।, तन. बीर 
ल्‍्»शभूलहि, रतन पीट के मोंपा। साजि मेन अस का पर कोपा ! 
अबहिं सो अहे केवल के क़री। न जनौ कौन भू, कहें, धरी। 


(0२(५४, / हि | 


बेधि रहा. जग वासना परिमलहर: मेद . सुगंध, 


. //॥ | - तेहि अर॒घानि, भोर सब लब॒धे तजहि न या कण 


अन्मयंन्रेणा।6 १६ ॥ 


बरनों निर्तेवों, लंक के. सोभा। ओ गज-गवन. देखि मन लोभा। 
जुरे जंध  सोक्न हा आति पाए। केराखंभ, फेरि जबु लाए! 
कर्वेल-चंरन अति' रत बिसेखी । रहें पाट पर, पुहुमि,न देंखी। 
देवता हाथ हाथ पणशु लेहीं। जहँ- पगु धरे सीस. तह देंही। 
माथे भाग कोड अस पावा । चरन-केंवल लेइ- सीस चढ़ावा। 
#ब्कः चुरा चाँद सुरुज :हुजियारा। पायलः वीच करहि _ भनकारा। 
अनवबृट 8 नखत. तराई । पहुँचि सके को पार्यन ताई। 
बरनि - सिंगार व जानेजँ नखसिख जैस अभोग छा 
४. तस जग किछुइ न पाएं उपमा देजँ ओहि जोग॥रण। | 


ह्मि तीबइ उन र्म्घ 
खोज *- खोज, खुर का पड़ा हुआ चिह्न । दिवचल +२ हिमाचल । 2 
-( पूरब--तिवई ) | समुद-लहरि >- लद्दरिया कपड़ा | भोपा >| गुच्छा । 


->आपधाण,महँक | (२०) फेरिनलडलठकर | लाए.+लगाए | 


85. 
2॥$//77 


है रे ५ े 
(११) प्रेस-खंड हि 
्स्क्् २३० थे (७७६२ कण दी 0 


 मुनतहि राजा गा मुरछाई। जानों लहरि सुरुत के आई॥आ' 
। रे [#प पु चर पु सोई 

प्रेम-घाव-दुख जान न कोई | जेहि. लागे जाने ते सोइ॥. 
' परा सो पेस-ससमुद्र अपारा।लहरहिं लहर होइ ब्सिभारात।, ह। 
। विरह-भोर , होइ अभाँवरि आई खिन खिन जीड हिलोर लेई ॥ 


2.0 प8 3सगण शेश अप व्यी११/ ४४ कु कह खिलहिं उठे - निसरे वौराई 

| खिनहिं उसास बूड़ि जिंउे जाई | खिनहि. उठे - निसरे |. 
खिनहिं पीत, खिन होइ मुख सेता | खिनहिं चेत, खिन होइ अचेता ॥ 
4 जे > ८... ये रु थ्‌ 
कठिन मरन तें प्रेम-बेवृस्था | ना जिड जिये, रह वे डझचस्था ॥| 

को कल जल के दिल 0, 


एतने बोल आवब मुख, करें “तराहि तराहि”।॥ १॥॥ न 


 _७८ ४... ही है तमिस् भी 0 नही लेकलत > ही 7 ज्ादी पेसारंट 

4 जहेँ लिग कुटब लोग ओऔ नेगी। राजा राय आए सब बेगी।॥ 
४ 2 अर 3५ 

(जाबत गुनी गारुड़ी।झाए। ओमा, बैद, सयान बोलाए॥ 


८ ४ ९क. 
ट रिखि हू 


| #। 
॥ चरचहिं चेष्टा परिखहि नारी। नियर नाहि ओपद तहेँ बारी॥ हुक: 
राज़हि आहि लखन के कर | सकति-कान मोहा है परा॥ 
. नहिं सो राम, हनिर्वेत बड़े दूरी। को लेइ आवब सजीवन-मूरी (॥ 
विनय करहिं जे जे गढ़पती। का जीउ कीन्ह,कौन मति मती !॥ 
कहँहु सो पीर, काह पुनि खाँगा ? | समुद सुमेरु आव तुम्ह माँगा॥ 
धावन तहाँ पठावहु, देहि लाख दूस रोक । 
होइ सो बेलि जेहि बारी, आनहिं सब व्रोक.]| २॥ 
जब भा चेत उठा -बैरागा। बाउर जनों सोइ डठि जागा।॥ "रे 
आवत. जग बालक जस रोआ | उठा रोइ हा ज्ञान सो खोआ' ॥ 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ । इहाँ मरनपुर आएडें कहाँ! ॥ 
(१) विस्भारा >-वेसेमाल, वेसुध । दसवें अवस्था ++दशम दशा, मरण । 
लेनिहार - प्राण लेनेवाले | हरहि -- धीरे धीरे | तरासहि >-त्रास दिखाते हैं । 
(२) गारुड्टी>साँप का विष्र मंत्र से उतारनेवाला। चरचहि--भाँपते हैं। 
करा >लीला, दशा | खाँगा 5 घटा | रोक --रोकड़, रुपवा(सं० रोक -- नकद) 
तठांतर--थोक” । बरोक --बरच्छा, फलदान | 


० 


केइ उपकार मरन कर कीन्हा। सकति हकारि जी हार लत 
सोबत रहा जहाँ सुख-साखा। कस, न तहां सोवत विधि राख 
अब जिड उहाँ, इ॒हा सूना | कब लगि रहे" परान-विहू 


न्त्री प्रय्ठा ढ़ परदसावत 


कै।]7% २०) ११३ 


जलन पलपल 


५, मोह साझा $४ की त४ रू 


जौ जिउ घटहि काल के हाथा। घट न नीक पे, जीउनूनसा 
> अहुठ हाथ तन-सरवरं, हियो क्वँल तेहि माँह। 


उ० जा प्र शक 
भी सडक नैनहिं जानहु नीयरे, कर पहुंचत ओगाह ॥| ३॥ 


कोण्त टं सबन्ह कहा सन समुमभहु राोजा। काल संति के जूक न 


लक ्् रथ 


तासाँ जूझ जात जो जीता। जानव हूष्णं .तजा गोप॑ 
ओऔ न नेह काह सौं कीजै।नाँव मिटे, काहे जिड ; 
पहिले सुख नेहहि, जब जोरा। पुनि होइ कठिन निबाहत 


8! अहुठ.. हाथ तन जेस सुमेरू | पहुँचि न जाई .परा वस, 


ज्ञान-दिरि & सौं जाइ पहुँचा। पेम' अंदिस्ट गगन नें ऊँ 
शुब ते ऊँच पेम-धुव _ऊुआ। सिर देइ पाँव सो 
४ तुम राजा औ खुखिया, कर रांज-सुख भोग । 
. एहि रे पंथ सो पहुँचे संहे जे। ढुःख वियोग ॥ ४ | 
सुऐे कहा सन बूकह राजा। करय पिरीव कठिन हैं के 


अकतुम . राजोज  ज राजोय ज्जेड «घर हर करवेल न्‌ ेंटेड, 5 
<जह: ०६ पे सेपटपा पोड न्प्भष सन री 2 


हे जानहि भोर जा तेहि पथ हर गीड दीन्ह -« 
'ेफेडिन आदि केश पाइय हि जूस कर र 


कठिन आहि सिंघल 23 
ओहि पथ जाई 28 सीं। जोगी, जती, तेपा, सेल 


की किए धावत भोगू. तजि सो भोग कोई करत न 
हु सुख पावा। भोगहि जेग करत नहिं भे 







बिना | ध्रट शरीर | निशाथा नर बिना सी 


चतर्थः कऋल्पित रूप अच्युष्ट, आर भर 
क्रवहँ देहरी उलँबि न जानी | 
काल से ( मा? बि० * 
£६६ 


३) बिहूना - विहीन; 
अहुठ - साढ़े तीन (सं० अद्ध 
जैसे---कबछँ तो अहुठ परम करी बसुधा, 
सरवरः-पाठांतर तरिवर! | (४) कल सीविर्न * 


अहु्द -दे० ई । धुव न्‍- शुव | दिर देइ'छूआर-सिर कर्टिकर 5 
जैसे--''सीस उतारै मद धरे तापर राख पवि | दास 


(४) पोई>पकाई छुई। ठग का 
| 


रखकर खड़ा हो 
यों कहैँ ऐसा दोय तो आवब | 
तक पकी पकाई खाई अर्थात्‌ आराम बेन से रहे 


प्रम-खंड ४२ 
नाते कुच्वडा इता। ६ 'लॉप्ह वध प्रि्नती: 


: .... साधन्ह सिद्धि न पाश्य जौ लगि सचै न तप्प। 
- सो पे जाने वापुरा करे जो सीस कृलप्प। 'ड 
का भा जेगकथ॒नि के कथे । निकसे घिउ न बिना दा ॥ 
जो लहि आप हुराइ, नकोई। तो लहि, हेरत पाव न सोई। 
पेम-पहार कठिन विधि गढ़ा। सो पे चढ़े जे। सिरसों चूहा | "| 
पंथ, सूरि के उठा ऑअकूरू। चोर चढ़े, की चढ़ मंसूरू॥ सिट 
पं राजा का पेहिरस कुंथा। तोर घरहि माँक दस पंथा॥ उ्नार्त 
' काम, क्रोध, तिस्ना, सद साया। पाँचों चोर न छाँड़हि काया॥ 
वो सूँध तिन्द के दिठियारा। घर मूसहि,निसि, की उजियारा ॥ 
अबह जागु अजाना, होत आधे निसि भोर। 
तब किछ्ु हाथ न लागिहि मूसि ज़ाहिं जब चोर ॥ ६॥ 


सुनि सो बात रांजा मन जागा। पलूक न मार, पेम चित लागा॥| 


| हक .इर्‌हिं मोति | ४मगा । ज्झ्लू शुर लाई रहा हो ठर्‌ ॥ जज" 
 हिंय के जाति दीप वह सूभा। यह जे दीप ऑधियारा चूका ॥ 
उलांट दोठि माया सों रूठी,। पत्नटि फिरी जानि. के कठी ॥ 
जा 
१ मय मर 80 आर ) 2 हित रे हे कीजिय पा. 3 
गुरू बिर-चिनगी जे। मे्ना।जों सुलगाइ “चेला ॥ 
अब . कारन 
पल गा, जग के करा । मोर, होड़ जैदि, कारन जप ॥ 
फूल फूल फिर जी पहुँचों ओहि कंत रे 


तन नेवछाबरि के सिलों मधुकर जिड देत । ४ ॥ । 


बकरे मिल्देंशा >म कक $ कोश ७ छिझ रर भ्रभशउल्षधुण्प से 


वेंधु सीत बहुते समुझावा | सान न राजा कोड अलावा। । 
.उपजी पेम-पीर जेहि आई। परवोधत होइ अधिक सो आई॥ 
अमृत बात कहत विष जाना। पेसम क वचन सीठ के साना॥क : 
जो ओहि बियैं मारि के खाई। पूँछहु तेहि सन पेस-मिठाई॥ 


पधन्ह - केवल साथ या इच्छा से । कलप्व करै--काट डाले (सं० क्लृत) | 
(६) पर- सूली | दिवध्यार>देख से, देखा हुआा। मू|स जाहिं -- चुरा 
गे जायें (सं० मूपण) । (७) अहथिर - स्थिर । उजार ८ उजाड़ | बसा>वसे 
| फनिंग ८ फनगा, . कतिंगा, पतंग । मे ग ८ कीड़ा जिसके विपय म॑ ससिद्ध 
और फतिंगों को अपने रूप का कर लेता है। करा--कला, व्यापार | 
कैत, ओर तरफ, अथवा केतकी । ( ८ ) अम्गत >> संसार का अच्छा से 
अच्छा पदार्थ |: विषे--विषर तथा अध्यात्म पक्त में विषय । 


हर 


च्दर 


बल 


( १ २) जोगो कम जैटा; 'आमित्तएर 


तजा राज, राजा भा जोगी। ओ किगरी कर गहेड बियोगी ॥ 
ह न 
मेखल; सिंघी, चक्र,,मूँधारी | जोगबाद, . रुदराछ। झधारी। 
कथा, | पहिरि दंड कर गहा। सिद्ध होइ, कहूँ, गोरख कहा। 
मुद्रा. खंबन, कंठ जपमसाला | कर, ककुदान, कीध बघछाला ॥ 


पॉँवरि पाँच, दीन्ह सिर छाता। खप्पर ल्ीन्ह भेस करि राता। 


रए)णो 


९०६। ४. रजि नछा 7 
चला भुगुर्ति माँगे कहेँ, साधि -कया तप जोंग |क्छेलेमेश्टौर 9५... 
५ करश्केः 
पर सिद्ध होइ पदमावति, जेहि कर हिये बियोग || १॥ 


हे फऊाजश्रीढे ब्व्ो कमर ट्री शी दी के >ञ/ 
गनक कहहिं गनि गौन न आजू। दिन लेइ चलहु इ सिंध काजू | 


प-पंथ दिन घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा॥ . 
: जेहि तन पेस कहाँ तेहि साँसू। कया न रकत, . नेन नहिं आसू॥। 
. डित भूल, न जाने चालू। जीड लेत दिन पूछ न कालू॥ 
: सती कि बौरी पूछहि पाँड़े।ओऔ घर पैठि कि सेंते भाँडे॥ . 
: भरे जो चले गंग-गति लेई | तेहि दिन कहाँ घरी को देई ?॥ 


में घर बार कहाँ कर पावा। घरी के आपन, अंत परावा | 
५ 27 0०२०००००-२---न+->+-++>ड+ 


...._ (१) किंगरी > छोटी सारंगी या चिकारा। लटा>-शिथिल, क्षीण । 

. मेखल >मेखला | सिंघी--सींग का बाजा जे। फ़रूँकने से बजता है । घँधारी 

: >एक में गुछी हुई लोहे की पतली कड़ियाँ जिनमें उलभे हुए डोरे या कोड 

. क गोरखपंथी साधु अद्भुत रीति से निकाला करते हैं; गोरखबंधा । अधारी. 
>भोला जे। दोहरा होता है | मुद्रा -- स्फटिक का कुंडल जिसे गोरखपंथी कान 
मे बहुत बड़ा. छेद करके पहनते हैं। उदपान ८ कमंडलु । पाँवरिर-खड़ाऊ । 
'राता - गेरथ्मा । (२) तब देखै--तब तो देखे; तब न देख सकता है। सरेखा 
>चपुर, होशवाला । सैंतै- सँमालती या सहेजती है । 


६.) 


४४ ह पदमावत 
"हो रे पथिक पखेरू; जेहि वन मोर निबाहु। 


हर ९ खेलि चला तेहि बन कहँ, तुम अपने घर जाहु ॥ २॥ 


चहूँ दिसि आन साँटिया फेरी | मैं कटकाई राजा केरी॥ 


6५ जावत अहृहि सकल अरकाना। साँभूर/लेहु, दूरि हैं जाना॥ 


ऋण 


परव .जो चढ़े तुस्यः के पीठी ।अब मुईं चलह सरग के डीठी॥ 
हा लेह होहु . सेँग-लागू। गुदर  जह सब होइहि आगू॥ 
पल 


४), 
आाप्युरा) णररेके २0 रा। 
हक मोहिं यह लोभ संनांव न मंंया। कराकर सुख, काका. काया ॥ 


(| 





ही ) 


सिघलदीप जाइ अब. चाहा। मोल न पांउब जहाँ वेसाहा॥ 


सब निवहे तहेँ आपनि साँठी। साँठि बिना सो रह मुख मादी॥ 


राजा चला साजि के. जोगू।साजहु बेगि. चलहु सब लोगू॥ 


के नै" निकल (फटे 


हर रीछ्ा लेग्पध का निचित रे मातुस, आपन - चीते पे 


लेहि सजग होइ अगमेन, मन पछिताव न पाछु ॥ ३॥ 


१2,९६0) 


बिनवै. रतनसेन : के - मायां। माथे- छात, पाट निति पाया॥ 


निति चंदन लागे - जेहि -देहा।सो तन-देख भरत अब खेहा॥ 
सब दिन. रहेहु करत तुम भोगू | सो केते साधव तप जोमू । ॥ 
केसे धूंप सहब बिनु छांहाँ। केसे नींद परिहि अु३ माही !॥ 
कैसे ओढ़ब . काथरि' कंथा। केसे पाँव चलब तुम पर्था !॥ 


केसे सहब खिनहि खिन भूखा। केसे खाब कुरकुटा रूख !॥6 
० कै: 
| 
। 
| 


>-८४० ४ राजपाट, द्र; पारिगह तुम्ह ही सों उजियार | 
० 
४9 चैठि भोग रस मानह, के [न चूलहु अधियार ॥ ४॥ 


७» जो निआन तन होइहिं. छारा | माटिहि पोखि मरे को भर्रि !॥ 
#* का भूलों एहि चंदन चोवां।वैरी जहाँ अग की, रोबां ॥ 
4 न 


शिर्‌ ६ हे 6 छमरेज्ा ४२ भर 

(३ ) आन राजा; बोंपणा (प्रा० आरेणा) | सॉटिया >-डोडवाला | 
कटंकाई -- दलबल के साथ चलने की तैबारी । अरकाना अरकान-दरलेंत | 
सरदार । सॉमर-"-संबंल, केलैऊक। साठ ल्‍पजी। ठर्य नठस्य | गुदर 
होइहि >- पेश होंइएं, दवाजिर' होइट। आपने चर्ते श्राइ अपने चेत या 
होश में रह अगमन--आगे, पहले से | (४ ) माया माता । लॉख्ड । 
लक्ष्मी ।. केथा > गुदड़ी-। कुंस्कुंटा “मोटा कुटा अन्न | दर दल याराजर | 
परिगह -+ परिग्रह, परिजन, परिवार के - लोग | (५) निश्चान--निदान, है: 


मं। पोखि>८पोपण करके :-। 
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। 


१] 


बिलसह नौ .लख लच्छि पियारी। राज छाॉड़ि. जिनि होहु मिखारी॥ / 


जोगी-खंड धर 


हाथ, पवि, सरवन आ आँखी | ए सब उहाँ भरहिं मित्रि साखी॥| 


. सूत्‌ सूत्रों त्तन बोलहिं दोखू। कहु कैसे होइहि गति सोख ॥ 


- जाँ भल होत राज ओ सोगू। गोपिचंद नहि. साधत जोगू।॥ 


: उन्हें हिय-दीठि जो देख परेवा। तजा राज क्रजरीबन . मा ॥ व 
व नह 54) 


देखि अंत अस होइहि गुरू दीन्ह उपदेस । 
सिघलदीप जाव हस, साता ! देह अदेस- ५ |॥ 


; रोवहि,. नागसती रनिवासू | केइ तुस्ह कंत दीन्ह बनवासू ? ॥ 


अंक. 6४ ब ॥ 


अब को हसहि करिहि भोगिनी | हमहँ. साथ होब जोगिनी ॥ 


की हम्ह लावह अपने >साथा। की अब-सारि चलह एहि हाथा.॥| 


तुम्ह अस बिछुरे पीउ पिरीता। जहँवाँ राम तहाँ संग सीता ॥ 
जो लहि जिउ संग छाँड़ न काया | करिहों सेव, पखरिहों पाया ॥ 
भलेहि पद्मिनी रूप अलूपा। हमतें कोइ न आगरि रूपा॥ 


रे 


. भव. भल्ेहि पुरुतन के डीठी | जिनहिं; जान तिन्हू, दीन्‍्ही पीढ़ी ॥ 


देह असीस स्व सिलि, तुम्ह साथे निति छातें। _ > ४ 
राज करहु चितजरगढ़, राखहु पिय | आहिवात।॥ ६॥ 
पुम्ह तारेया मति हीन तुम्हारी | मूरूख सो जो मते घर नारी॥ 
राघव जो. सीता सेंग लाई। रावन हरी, कौन सिधि पाई ?॥ 


- हैं संसार सपन कर लेखा | बिछुरि गए जानों नहिं देखा | 
' रजा भरथरि सुना जो ज्ञानी | जेहिं के घर सोरह से रानी॥ 


ऊँच . लीन्हे. तरवा. सहराई। भा जोगी, कोउ संग न लाई ॥ 
जोगिहि काह भोग सौं काजू | चहै न धन घरनी ओऔ राजू॥ 
जड़ का सीखहि ' चाहा | जोगी तात भात कर काहा १॥ 
या या, अली ले 
कहा न साने राजा, तजी सबाईं भीर। 
चला छॉड़ि के रोबत, फिरि के देइ न धीर ॥ ७॥ 
रोवत साथ, न वहुरत बारा। रतन चला, घर भा ऑधियारा॥ 
पक मोर जो राजहि .रता।सो ला, सुआ परवता॥ 


जाली उप गा 0 
प़ाखी भरीहि साक्ष्य या गवाही देतें हैं | देख परेवा - पत्ती की सी अपनों दशा 
देखी | कजरीवन - कदलीवन | (६ ) मवै -- इधर उधर घूमती है | जिनहि""* 
पीठी--जिनसे जान पहचान हचान हो जाती है उन्‍हें छोड़ नए के लिये दोड़ा करता 


_ ५। (७ ) मतै-सलाह ले। तात मात गरम ताजाभात । (८) वारा-- 


वालक, चेटा | 
१७ 


5 सत्तीअत ' 


मी 


क्षण 


ड़ 
५ 
/+ [/ ( ।] 


है 


४६ पद्मावत 


रोवहि रानी, तजहिं पराना। नोचहिं .वार, करहिं खरिद्यना॥ 
चूरहिं गिउ-अभरन, उर-हारा। अब कापर हम करव सिगारा ॥ 


5 


जा कहेँ कहहि रहसि के पीऊ। सोइ चला, काकर - यह जीऊ॥ 
मरे चहहिं, पै मरै न पावहिं | उठे आगि, सब लोग घबुभावहि॥ - 


घरी 0 सुद्ि भएउ आँदोरा | पुनि पाछे बीता होइ रोशा॥ 
< टूटे का मोती, फूटे मन दस. काँच। 
लीन्ह समेटि सब अभरन, होइगा दुख कर नाच ॥| ८॥ 


निकसा राजा सिंगी पूरी।छाँड़ा नगर मेलि कै पूरी॥ 


राय रान सब भए बियोगी। सोरह सहस कवर भए जोगी॥ 


व माया सोह हरा सेइ हाथा। देखेन्हि बूक्ति निआन न साथा॥ 


छाड़िन्हि लोग कुटुँब सब कोऊ। भए निनार सुखे दुख तजि दोऊ॥ 
संवरे राजा सोइ अकेला। जेहिः के पंथ चले होइ चेला॥ 
नगरं नगर ओ गाँवहिं गाँवाँ।छाँड़ि चले सब ठाँवहि ठावाँ॥ 
काक्र सढ़, काकर घर मसाया। ताकर .सब जाकर जिउ काया॥ 


चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ सब भेसु । हट 


कोस बीस चारिह दिसि. जान॑ गो फ फूला टेसु ॥ ९ | 
८ लग आह अष्छर तमोर्तु थकी6 
आगे सशुन सगुनिये ताका। देँहिले साछ रूँप के 


भरे कलस तरुनी जल आई । 'दहिउ लेहु” ग्वालिनि गोहराई॥ 


मालिनि आब मोर. लिए गाँथे | खंजन. बेठ नाग के मागे॥ ' 


दहिने .मिरिग आइ बन थाएँ।अतीहार वोला खर वाएँ॥ 
ब्रिख़ सेंवूरिया दहिने वोला।वाएँ दिसा चाषु चरि डोला ॥ 


बाएं झकासी धौरी&आई। लोबादीदरस आई दिखराई।. 
वाएँ कुरी, दहिने “ कूचा | पहुँचे भुगुति जैस मन रुचाई | 


भर पभछाश 


खरिद्ान करहिं >ढेर लगाती हैं| अदोरा- हलचल, कोलाहल ( सं० आ्रांदो 


लन ) (६ ) पूरी -बजाकर । सेलि कै लगाकर | निनार >नन्‍्यारे, अलग | 


-मढ़ >मठ | (१०) सगुरि या ८ शकुन जानने वाला | माछ ८ मछली | रूम 


रूपा, चाँदी | टाँका - बरतन | मौर--फूंलों का मुकुट जो विवाद में दूल्द की 
पहनाया जाता है (सं० मुकुट, आ० मउड़ ) | गाँथे यूज हुए | विश्व न 
बृष, बैल । सँवरिया> साँवला, काला। चापु>-चाप, नीलकंठ । ब्काती 


धौरी - क्षेमकरी. चील जिसका सिर सफेद और सब अंग लालवा रं 
होता है | लावा >-ले।मड़ी | कुररी -+ टिटिदिरी | कूचा ->क्रोंच, कराइुल, है? 


+ 


टाँका॥ ' 


ब्लू... अआउफक आड़ 


जज त >3चननन- रू 






 च्लज्य 


कं 
ई्‌ 


बन 


जोगी-खंड ७ 


' जा कहँ सगुन होहि अस ओ गवने जेहि आस । 
अस्ट महासिधि तेहि कहें, जस कवि कहा वियास ॥॥.१९ ॥ 
भएउ पयान चल्ना पुनि राजा। सिगि-नाद जोगिन कर वाजा॥ 


: कहेन्हि आजु किछु थोर पयाना। काल्हि पयान दूरि है जाना॥ 
टू, ओहि [ 0 
“ ओहि मिलान जो पहुँचे कोई। तब हम कहब पुरुष मल सोई॥ 


8, न [अप ( 
हैं आगे परवत के बाटा। विषस पहार अगस सुठि घाटा ॥ 


: विच बिच नदी खोह ओऔ नारा | ठावहि ठाँव बैठ बठपारा॥ 
;. हनुवंत केर सुनव पुनि हाँका। दहुँ को पार होइ, को थाका ॥ 
४ अस मन जानि सेंसारहु आगू। अशुआ केर होहु पछलागू॥ 


करहि पयान भोर उठि, पंथ कोस दस जाहिं। 
पंथी पंथा जे चलहि, ते का रहहि ओठाहि ॥ ११॥ 


। फरहु दीठि थिर होइ. वटाऊ। आगे देखि घरहु झुईं पाऊ॥ 


जो रे उबट होइ परे झुलाने | गए मारि, पथ चले न जाने ॥ 
4 & 6 गौरी ५» ञ् े ५ 

पयन पहिरि लेहु सब पोरी | काँट धर्सें, न गड़े अँकरोरी॥ 
परे आई बन परवत माहाँ। दंडाकरन बीक-चन . जाहाँ॥ 


. सघन दाँख-वन चहुँदिसि फूला। बहु दुख पाव उहाँ कर मूला॥ 


 - । का 


भाँखर जहाँ सो छाँड़हु पंथा। हिलगि सकोइ न फारहु कंथा ॥ 
दहिने बिदर, चेँदेरी बाएँ। दहुँ कहँ होइ वाट ढुइ ठाएँ।॥ 
एक वाट गई सिंघल, दूसरे लंक समीप। 
हैं आगे पथ दूओ, दहुँ गौनब केहि दीप ॥१२५॥ 


 पेतेखन बोला सुआ सरेखा। अगुआ सोइ पंथ जेइ देखा ॥ 
 सोका छंड़े न जेहि तन पाँखू।लेइ सो परासहि वबूड़त साखू।॥ 


जस अंधा अंधे कर संगी।पंथ न पाव होइ सहलंगी। 
उठ सत, काज चहसि जों साजा। बीजानगर विजयगिरि राजा॥ 
'हुँची जहाँ गोंड औ कोला । तजि बाएँ ऑंधियार, खटोला ॥ 

(११ ) मिलान >टिकान, पड़ाव। ओठाहिं->उत्त जगह | ( १२) 
_ टाऊ-परथिक | उबट -- ऊबड़-खाबड़ कठित मार्ग। दंडाकरन -- दंडकारण्य । 
चीफवन - सघन बन । स्पैखर-- केंटीली भाड़ियाँ | हिलगि--सटकर । (१३) 
सरेख-सयाना, श्रेष्ठ, चतुर | लेइ सो*'“साखू-- शाखा ड्रबते समय पते को ही 
कड़ा है। परास -पलास, पत्ता । सहलंगी --सँगलगा; साथी | वीजानगर +- 
विजयानगरम्‌। गोंड़ औ . कोल >जंगली जातियाँ । अँधियार -अँजारी जे। 
बीजापुर का एक महाल था। खटोंला>-गढ़मंडला का पच्छिम भाग । 





जढ़ कार्टंग न गई या पद कटेक जवलप आसपास की पेय ! रतनपुर” 
पुर के, फिं में आऑजकर्स ह्े। ठुवारा 7 छिंदवाई़ी १) 
ेर का उत्तर मे (१४) सौरन्ल तर्दि हा 


- (१३) राजा-गजपति-संवाद-खंड 


ः  सासेक ल्ञाग चलत तेहि वाटा। उतरे जाइ समुद्‌ के घाटा॥ 
। रनसेत भा जोसी-जती | सुनि मेंटे आवा गजपती॥ 
£ जोगी आपु, कटक सब चेला। कौन दीप कहँँ चाहहिं खेला॥ 


४ “आए भलेहि, म॒या अब कीजै | पहुनाई कहूँ आयसु दीजैश॥ छ 


! सुनहु गजपती उतर हमारा । हम्ह तुम्ह एके, भाव निरारा॥ 
नेवतहु तेहि जेहि नहिं यह भाऊ। जे। निहचे तेहि लाड नसाऊ॥ 
' इहँ बहुत जौ बोहित पावों। तुम्ह ते सिंघलदीप सिधाबों ॥ 
. जहाँ मोहिं निजु जाना कटक होडेँ लेइ पार। 
। जों रे जिओं तो बहुरों, सरों त ओहि के बार” ॥ १॥ 
: गजपति कहा “सीस पर मसाँगा। बोहित नाव न होइहि खाँगा।॥ 
, » सब देडें ओआनि नवक्‍-णढ़े।फूल सोइ जो महेसुर चढ़े॥ 
: पै गोसाईं सन एक बिलाती। मारग कठिन, जाव केहि साँती ॥ 
' सात समुद्र असूक अपारा। मारहिं मगर मच्छ घरियारा॥ 
' उठे लहरि नहिं जाइ सँसारी | भागिहे कोइ निबहे वबैपारी॥ 
: तुम सुखिया अपने घर राजा। जेखिजँ एत सहहु केहि काजा ? ॥ 
सिघलदीप जाइ सो कोई। हाथ लिए आपन जिड होई॥ 
' खार, खीर, दधि, जल उद्धि, सुर, किलकिला अकूत । 
को चढ़ि नाँबे समुद ए, है काकर अस बूत 7? ॥ २॥ 
"गजपति यह सन सकती-सीऊ | पे जेहि पेस कहाँ तेहि जीऊ।॥ 
_ पहिले सिर दे पगु धरई।मूए केर सीचु का करई?॥ 
( १ ) गजपति>-कलिंग के राजाओं की पुरानी उपाधि जे अब 
पक विजयानगरम्‌ ( ईजांनगर ) के राजाओं के नाम के साथ देखी जाती 
। खेला चाहहिं->मन की मौज में जाना चाहते हैं। लाउ-लाव, 
उेधाब, प्रेम | (२) सीस पर माँगा >-आपकी माँग या आज्ञा सिर पर है। 
अंगाूकमी । किलकिला--एक समुद्र का नाम | अकूत--अपार । 
ये >चूता, बल। (३) यह मन...सीऊ यह मन शक्ति की सीमा है । 


..._. पदमावत्त 


सुख त्यागा, दुख साँभर लीन्हा। तब पयान सिंघल-मुँह कीन्ा॥< 
भोंरा जान क्वेल कै प्रीती। जेहि पहँ बिथा पेम के वीती॥ 
ओ जेइ समुद्‌ पेम कर देखा। तेइ एहि समुद बूँद करि लेखा॥ . 
सात समुंद सत कीन्ह सँभारू। जां धरती, का गरुअ पहारू !॥ 
जो पे जीउड बाँध सत बेरा। बरु जिड जांइ फिरै नहिं फेए॥ - 

रंगनाथ हों जा कर, हाथ ओहि के नार्थ। 
गहे नाथ सो खेंचे, फेरे फिरे न माथ॥३॥ 
228 पेम-समुद्र जे अति अबगाहा। जहाँ न वार न पार न थाहा॥ 
जे। एहि खीर-समुद महँ परे। जीउ गँवाइ - हंस होइ तरे॥ 
हों पदसावति कर सिखसंगा। दीठि न आव समुद औ गंगा॥ 
जेहि कारन गिड काथरि कंथा। जहाँ सो मिले जावे तेहि पंथा॥ 
अब एहि समुद्‌ परेड होइ मरा ।मुए केर पानी का करा!॥ 
मर होइ बहा कतहुँ लेइ जाऊ। ओहि के पंथ कोउ धरि खाऊ॥ 
अस में जानि समुद महँ परऊँ। जै। कोइ खाइ बेगि निसतरऊं॥ 
_>सरग सीस, घर धरती, हियासो पेम-समुंद। 

४ तैन कौड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहिं सो बुंद॥४॥ 
कठिन वियोग जाग दुख-दाहू। जरतहि मर्तहिं. ओर पा निवाहू ॥ 
डर लज्जा तहाँ दुबौ गवाँनी। देखे किछु नआगि नहिं पानी ॥ 
आगि देखि वह आगे धावा। पानि देखि तेहि सौंह धैसावा | 
अस बाउर न बुमाए बूमा | जेहि. पथ जाइ नीक सो सभा । 
सगर-मच्छ-डर हिये न लेखा। आपुषह्दि चहे पार भा देखा ॥ 
ओऔ न खाहि ओहि सिंघ सदूरा | काठहु चाहि अधिक सो कगा 
काया माया संग _न आथी। जेहि. जिड सौंपा सोई साथी॥ 

जो किछु दरब अहा सेंग दान दीन्‍्ह संसार | 
: (जा जानी केहि सत सेंती देव उतारे पार॥४*॥| 


' सॉमर न संबल, राह का कलेवा | बेरा--नाव का वेंड़ा-। रंगनाथ हल हे 
या प्रेम सें जेगगी हूँ जिसका | नाथ --नकेल, रस्सी | माथ तन हर या झुत्र है 
नाव का अग्रभाग | (४) हँस ++ (क) शुद्ध आत्म-खरूप, (ख) ह 0000 हे 
मर>मरा, सतक । कौड़िया >-कौड़िल्ला नाम का पहीं जे। पानी में से गा 
पकड़कर फिर ऊपर उड़ने लगता है। (४) वदूरालतल्शादूँल, एक हा 
का सिंह। आथीन्‍-अस्ति; है। सेंती सनसे । . 


राजा-गजपति-संवाद-खंड ह ६१ 


५ धनि जीवन ओऔ ताकर हीया। ऊँच जगत महूँ जाकर दीया। [ 
+$ दिया सो जप तप सब उपराहीं | दिया बराबर जग किछ्लु नाहीं ॥ 

/ एक दिया ते दसगुन लहा। दिया देखि सब जग मुख चहा॥ 

४ दिया करे आगे जजियारा। जहाँ न दिया तहाँ ऑधियारा॥ 

£ दिया मेंदिर निसि करे ऑजोरा। दिया नाहिं घर मूसहिं चोरा॥ 
 हातिम करन दिया जो सिखा । दिया रहा धमेनन्‍्ह महेँ लिखा।॥ 

£ दिया सो काज दुबवो जग आवा । इहाँ जो दिया उहाँ सब पावा ॥ 
निरमल पंथ कीन्ह तेइ जेइ रे दिया किछु हाथ। >> 
:.. किछु न कोइ लेइ जाइहि दिया जाइ पै साथ” ॥ ६॥ 


( ६ ) दीया 5 (क) दिया हुआ, दान, (ख) दीपक | . - 


(१४) बोहित-खंड 


सोन डोल देखा गजपती।राजा सत्त दत्त दुहुँ सती॥- 


अपनेहि कया, आपनेहि. कंथा। जीउ दीन्द अगुमन तेहि पंथा॥ 
निहचे चला भरम जिड खोई। साहस जहाँ सिद्धि तहँ होई॥ 
निहय चला छाँड़ि के राजू। बोहित दीन्ह, दीन्ह सव साजू॥ 
चढ़ा बेगि, तब -बोहित पेले | धनि सो पुरुष पेम जेइ खेले॥ 
पेम-पंथ. जां पहुँचे पारा । वहुरि न मिले आइ एहि छारा॥ 
तेइ पावा उत्तिम केलासू।| जहाँ न मीचु, सदा सुख-वासू॥ 

एहि जीवन के आस का ? जस सपना पल आधघु | 

मुहमद जियतहि जे म्रुए तिन्ह पुरुषन्ह कह साधु ॥ १॥ 
जस बन रेंगि चले गज-ठाटी | बोहित चले, समुद गा पाटी॥ 
धावहिं. बोहित समन उपराहीं। सहस कोस एक पल महँ जाहीं॥ 
समुद अपार सरग जल्ु लागा। सरग न घाल गने वेरागा॥ 
ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धौलागिरि परवत आवा॥ 
उठी हिलोर जो - चाल्ह नराजी | लहरि अकास लागि झुईं वाजी॥ 
राजा सेंती कुँवर सब कहहीं। अस अस मच्छ समुद महेँ अहह्दो | 
तेहि रे पंध हम चाहहि गवना। होहु सँजूत बहुरि नहि अवना॥ 

शुरु हमार छुम राजा, हम चेला तुम नाथ | 

जहाँ पाँव शुरू राख, चेला राखे माथ॥ २॥ 


(१ ) सत्त दत्त दुद्ुँ सतीलूसत्य था दान दोनों में सच्चा या पका है। 
पेले -- मोंक से चले | ( २ ) ठाटीन-ठट, मुंड । उपराहीं -+अधिक (वेग ! 
घाल न गनै>-पसंगे बराबर भी नहीं गिनता, कुछ नहीं समभता। परलिल 
घलुआ, थोड़ी सी और वस्ठ जो सौदे के ऊपर वेचनेवाला देता है 4 वा 
एक मछली, चेल्हवा ! नराजी न्‍न्नाराज हुई। भर बाजी भा पर पड्ठी 


सँजूत >- सावधान, तैयार । 
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केवट हँसे सो सुनत गवेजा। समुद न जान छुबाँ कर मेजा ॥ 
यह तो चाल्ह न लागे कोहू। का कहिही जब देखिहौ रोह ? ॥ 
-सो अबहीं तुम्ह देखा नाहीं। जेहि मुख ऐसे सहस समाहीं॥ 
राजपंखि तेहि पर मेंड़राहीं। सहस कोस तिन्ह के परछाहीं ॥ 
 तेइ ओहि मच्छ ठोर भरि लेहीं | सावक-सुख चारा लेइ देहीं ॥ 
गरजे गगन पंखि जब बोला। डोल समुद्र डेन जब डोला॥ 
£ तहाँ चाँह औ सूर असूमा। चढ़े सोइ जे अगुमन बूका।॥ 
“ दस महेँ एक जाइ कोइ करम, घरमस, तप, नेम । 

वोहित पार होइ जब तवहि कुसल ओऔ खेम || ३ ॥ 

. राज कहा कीन्ह में पेमा। जहाँ पेम कहँ कूसल खेसा॥ 
.: एुम्ह. खेबहु जा खेवे पारह। जैसे आपु तरह मोहि तारहु॥ 
/ मोहिं कुसज्ष कर सोच न ओता | कुसल होत जा जनम न होता ॥ 
४ परती सरग जाँत-पट दोऊ। जो तेहि बिच जिउ राख न कोऊ॥ 
हों अब कुसल एक पै साँगों। पेस-पंथः सत बाँधि न खाँगों॥ 
' जा सत हिय तो नयनहिं दीया। समुद्‌ न डरे पेठि मरजीया॥ 
, तहँ लगि हेरों समुद ढेंढारी। जहँ लगि रतन पदारथ जारी॥ 
. सप्त पतार .खोजि के काढ़ों वेद गरंथ। 

सात सरग चढ़े धावों पदसावति जेहि पंथ।॥ ४॥ 


व. 


रथ 


(३) गवेजा >- बातचीत (?) । मेजा > मेढक, (पूरब--मेजुका) । कोहू +- 
किसी को | (४ ) ओतांनूउतना । पट८-पन्ना | खाँगों कसर न करूं | मर- 
जीया>जी पर खेलकर विकट स्थानों .से व्यापार की वस्तु (जैसे, मोती, 
शिलाजतु, कस्तूरी) लानेवाले, जिवकिया । ढेँढोरी-- छानकेर । 


(१५४) सात समुद्र-खंड 
बे है हिये सत पूरा। जा जिड सत, 'कायर पुनि सूरा॥ 
ह्ः हित छुरी चलाए।तेइ सत पवन पंख जनु लाए॥ 
सत साथी, सत कर संसारू।सत्त खेइ लेइ लावे पाह॥ 
सतत ताक सब आगू पाछू। जहाँ जहेँ मगर मच्छ औ कादू॥ 
जठे बाप बा जल ठाढ़ पहारा। चढ़े सरग ओऔज परे पतारा॥ 
लहि बोहित लहरें खाहीं | खिन तर होहि, खिनहिं उपराहीं॥ 
राजे सो सत हिरदे बाँधा।जेहि सत टेकि करे गिरि काँवा॥ 

. खार समुद सो नाँघा, आए समुद जहेँ खीर। 

. मिले समुद वे सातौ, वेहर - बेहर _नीर॥ १॥ 
खीर-समुद॒ का बरनों .नीरू | सेत सरूप, पियत जस खीरू॥ 
उलथहिं मांनिक, मोती, हीरा। दरब देखि मन होईं न थीरा॥ 
मलुआ: चाह दरब .ओ भोगू। पंथ भुलाइ विनासे जोगू॥ 
जोगी होइ मनहिं सो सँमारै। दरव हाथ कर समुद पवारै॥ 
दूरब लेइ सोई जो राजा। जो जोगी तेहिके केहि काजा !॥ 
पंथहि पंथ दरव रिप्र होई। ठग, वटपार, चोर सँग सोई॥ 
पंथी सो, जो द्रव सों रूसे। दरब - समेटि ,बहुत अस मूसे॥ 

ऊ खीर-समुद सो नाँघा, आए समुद-दधि माँह ॥ 
जे हैं नेह क बाउर तिन्ह कहेँ धूप न छाँद ॥ *॥ 

दधि-समुद्र देखत तस दाघा | पेम क लुबुध दगध पे साथा॥ 
पेम जे दाधा धनि वह जीऊ। दधि जमाइ मथि काढ़े घीऊ॥ 
दृधि एक वूँद जाम सब खीरू । काँजी-चूँद विनसि होइ नीरू॥ 
साँस डाँड़ि, मन सथनी गाढ़ी। हिये चोट विन्ु फूट न साढ़ी॥ 

(१) सायरन्‍नसागर। कुरी समूह। वेहर वेहरनन्थ्रलग अलग | 
(२ ) मनुआन-मनुष्य या सन। पवारैल्‍फेंके। रुसेन्लविस्तत हुट। 
मूसे--मूसे गए, ठगे गए॥ (३ ) दगध साधा दाह सहने का झाताई 
कर लेता है। दाधा>"-जला | डाँड्ि--डाँड्ी, डोरी । 


॥0%:-५ 
छा « 


कब 
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जेहि जिउ पेम चदन तेहि आगी | पेम बिहून फिरे डर भागी॥ 
पेम के आगि जरै जों कोई । दुख तेहि कर न ऑबिरथा होई।॥ 
जे। जाना सत आपुहि जारैे। निसत हिये सत करे न पारै॥ 


5. दृधि-समुद्र पुनि पार भे, पेमहि कहा सेभार १ । 


। // भावे पानी सिर परै, भावे परे अगार | | ३॥ 


आए उद्धि समुद्र अपारा। घरती सरग जरै तेहि भारा॥ 
आगि जे। उपनी ओहि समुंदा। लंका जरी ओहि एक बुंदा॥ 
विरह जे। उपना ओहि तें गाढ़ा । खिन न बुकाइ जगत महँ बाढ़ा॥ 
जहाँ सो विरह आगि कहें डीठी | सोंह जरै, फिरि देइ न पीठी॥ 


। जग -मह काठेन खड़ग के धारा। तोहे तें आधक बिरह के झारा॥ 


कप 


का कै 56 आ॥ 


बच अन्‍ाओण छा ऋ ले थे! 


२ 
| 
हूँ 
| 


अगमस पंथ जे ऐस न होई।साध किए पावे सब कोई॥ . 
तेहि समुद्र महँ राजा परा। जरा चहे पे रोबें न जरा।॥ 
. तलफै तेल कराह जिमि इमि तलफे सब नीर। 

यह जे मलयगिरि प्रेम कर बेघा समुद समीर || ४॥ 
सुरासमुद्‌ पुनि राजा आधवा। महुआ सद-छाता दिखराबा॥ 
जे। तेहि पिये सो भाँवरि लेई। सीस फिरे, पथ पेंगु न देइई।॥ 
पेम-सुरा जेहि के हिय माहाँ | कित बेठे महुआ के छाहाँ॥ 
गुरु के पास दाख-रस रसा। बैरी बुर मारि मन कसा।॥ 
बिरह के दगध कीन्ह तन साठी । हाड़ जराइ दीन्‍्ह सब काठी॥ 

न-नीर सौों पोता किया। तस मद चुवा वरा जस दिया॥ 
'बिरह सरागन्हि भूंजे माँसू।गिरि गिरि परै रकत के आँसू ॥ 
मुहमद मद जे पेम कर गए दीप तोहे साथ | 

सीस न देइ पतंग होइ तो लगि लहे न खाध ॥ ५४ ॥ 


अँविरथा ७ वूथा, निंप्फल । निसत -- सत्य-विहीन । भावे >+ चाहे । (४) (कारन 
ज्वाला, लपट | उपनी -+ उत्नन्न हुईं । आगि कह डीठी >ञ्राग को क्‍या ध्यान 
में लाता है। सौंह --सामने | यह जो मलयगिरिज-श्रर्थात्‌ .राजा। (५० 
छाता > पानी पर फैला फूल फ्तों का गुच्छा | सीस फिरे-+सिर घूमता हैं । 
मन कसा--मन वश सें क्रिया। काठीन+ईधन | पोता “मिट्टी के लेप पर 
गीले कपड़े का पुचारा जो भबके से अर्क उतारते में बर्तन के ऊपर दिया 
जाता है | सराग 5-: सलाख, शलाका, सीख जिसमें गोदकर मसि झूनतें है | 
साध - खाद्य, भोग । 


गज... 


: पेम-ससुद महेँ .वाँधा वेरा। यह सब समुंद 
काठहि काह गाढ़ का ढीला ? | बूड़ न समुद, सगर न 


बैतरुणी का पुल माना गया है उसकी ओर लक्ष्य हैं| विश्वास के कासप 


. दसर 


8६ पदमावत .. 


९ 


पुनि किलकिला समुद महँ आए। गा धीरज, देखत डर खाएं॥ 


भा किलकिल अस उठे हिलोरा। जनु अकास टूटे. चहुँ ओग॥. 


/24 


थे 3 


उठे लहरि परवत के नाई । फिरि आवे जोजन सो ताई॥ 
घरती लेइ सरग लहि. बाढ़ा | सकल,सम्ुद जानहूँ भा ठाढ़ा॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई। साथे रंभ समुद जस होई॥ 
फिरत समुद जाजन सौ ताका। जैसे मेवे. कोहाँर के चाक़ा॥ 


मे परले नियराना जबहीं। मरै जे जब परले तेहि तबहीं॥ - 


गे औसान सबन्ह कर देखि समुद के बाढ़ि। 
नियर होत जन लीलै, रहा नैन अस काढ़ि ॥ १॥ 


हीराममन राजा सों वोला। एही समुद आए सत डोता॥ . 
सिंघलदीप जो नाहि निवाहू। एही .ठाँव साँकर सब काहूु॥ 


एहि किलकिला ससुद्र गँभीरू | जेहि गुन होइ सो पावे तीरू॥ 


इहे. समुद्र-पंध.._ मभाधारा | खाँड़े के. असि धार निनार॥ 
तीस सहख्र कोस . के पाटां । अस साँकर चलि सके नचाँटा ॥# 


खाँड़ै चाहि.. पैनि बंहुताई। वार चाहि. ताकर पतराई॥ 
ही ठारवे कहेँ गुरु संग लीजिय। गुरु संग होइ .पांर तो कीजिय॥ 
. मरन जियन एही पथहिं, एही आस निरास-|  ... 

परा सो गएड पतारहि, तरा' सो गा कविलास ॥ ४॥ 


राजै दीन्ह कटक - कहँ. बीरा | सुपुरुष होहु, करह मन धीरा॥ 


| १ हर है टोई 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई । कटक सूर पुनि आपुहि होई ॥ 
जौ लहि सती न जिड सत बाँधा | तो .लहि देइ कहाँर न कावा ॥ 
बूँद जेहि केरा ॥ 
ना हों सरग क चाहों राजू। ना मोहि नरक सेंति किछु काड | 
चाहों ओहि कर दरसन पावा | जेइ मोहिं आनि पेम-पथ लावा। 
हिं लीला ॥ 
#कुछ प्रतियों में इसके स्थान पर यह चौपाई है--- एड पंथ सत्र हा 
जाना। होइ”हुसरै विसवास निदाना ॥” मुसलमानी -धर्म के अवतार ह 
; छृ 


सरा ही (्रर्थात्‌ चोड़ा) दो जाता है । 


+ कप ९० मथ > >> ते नल धोर है शब्द 
हे हे (६) घरती लेइ > धरती से लेकर | माय नतन्मथन से । श्मनूधार 4 रे | 
आसान न होश-हवास | (७) साँकर--कठिन स्थिति। सॉकिरल्ट्सकरो; ते 


(८) सेंतिर सेती, से | गाढ़ -- कठिन । ढीला >- सुगम । 


ह 
ग 


] 


!ई] 


| कोई रेंगहि.ः जानहूँ चाँटी | कोई दूटि होहि।. तर माटी ॥ 


सात ससमुद्र-खंड ६७ 


न समुद धेंसि लीन्हेसि, सा पाछ्ठे सब कोइ। ४ 
१ बे शो [रे 
कोइ काहू न सभारै, आपनि आपनि होइ।॥ ८॥ 


. कोइ वोहित जस पौन जउड़ाहीं। कोई चमकि वीजु अस जाहीं॥ । 
; कोई 'जस भल धाव तुखारू । कोई जैस बैल गरियारू॥ | 
कोइ जानहुँ हरुआ रथ हाँका | कोई गरुआ सार बहु थाका॥ 


कोई खाहि. पोनः कर भोला | कोई करहिं पात अस डोला॥ 
कोई परहि भोंर जल साहाँ | फिरत रहहि, कोइ देइ न वाहाँ॥ 


५ राजा कर सा अगसन खेवा। खेवक आगे - सुआ परेवा॥ 


कोइ दिन सिला सवेरे, कोइ आवा पछ-राति। 
जाकर जस जस साजु हुत सो उतरा तेहि साँति॥९॥ 


; संत समुद ._ मानसर आए। सच जो कीन्ह जप पाए ३०५ 
» पेखि सानसर रूप सोहावा। हिय हुलास परंडान 


कम छावा,|। 


२७३८ 


, गा अंधियार, रैनि-मसि छूटी। भा सिनुसार किरिन-रव फूटी॥ ००८ 
: अस्ति अस्त! सव साथी वोले। अंध जो, झहे ,न्लेन विधि, खोले |... 
/ कवेल [विगस  तस बिहंसी 


| भोर इसून हो लेही॥ . ' 


इलनफरिलओ आल ट्रीकर न्जर्भके्का ह्शे 09०0० 


ञञी कर 5५95 | री म्ग 
हंसहि हंस आ ह पक री रा चुनहि. रतन सुकुतांहल हीरा॥ 


: जो अस आव साधि तप जोयू । पूजे आस, मान रस भांगू॥ । 


भोर जो सनसा सानसर, लीन्ह कवलरस आइ। 


घुन जो हिंयाव न के सका, क्ूर काठ. वस खाइ॥गा मे. 
रा धुल आुलरे नंद छ्गप्गघ्मण के अज ७५ घह्ल्ल नदी ०८४३ (का € धो जि मे सरकपतमएट सता ० है | 


_3रइल 7: व्यक्त: 


हे के अनन-करजनम«म-भञगान >>मनमन-नमम 


जब 


मम 
कान > कर्ण, पतवार। ( ६-) गरियारू>मछर, सुस्त। हसुआ +-+हलका | 


>पिछली रात । हुत-था। (१०) पुरइनि -- कमल का पत्ता (सँ० झुटकिनो, - 
थरा० पुड़३णी) । रैनिमसि - रात की स्याही । 'अस्ति अस्ति ++जिस सिहलद्ध। 
के लिये इतना तप साधा वह वास्तव में है, अध्यत्मपक्त में 'इश्वर या परलाक 
है। किरीरा-क्रीड़ा. ॥ मुकताहल >-मुक्तोफल | सनसोन-सन से सेकह् 
किया |. हियाव -- जीवट, साहस । 


हट मद) 
का पु 


| 


2 


इक न्प्र 


है (१६) सिहलद्ीप-खंड 


हु 


मर 
न 


गटर 


पूछा राजे कह गुरु सुआ।न जनों आजु कहाँ दहुँ ऊआ॥ | 


पौन बास सीतल लेइ आवा। कया दहत चंदूनु जतु तावा। 
कब्रहेँ 


व्द 


निकसत आवबव किरिन॑-रविरेखा | तिमिर गए निरमल जग देखा॥ 


नू ऐसा, जुड़ान्‌ .. सरीरू। परा अग्रिनि महँँ मलय-समीह॥ | 


उठ सेघ अस जानहुँ आगे। चमके बीजु गगन पर तागे॥ | 


तेहि ऊपर जनु संसि परगासा। ओऔ कचपची शा | 


४ 3 


और दखिन दि्सि- नीयरे कंचन-सेरु: देखाव। 
पे 5५: जब बसंत कुत आते तोस वास जग आव ॥ १॥ 


और नखत' चहुँ दिसि उजियारे | ठावह  ठाव दौप अस वार) . 


20 (यूँ दाजां जस विकरम आदी । तू -हरिचंद बैन सतवादी॥ | 


०“ गोपिचंद छुई जीता  जोगू।ओऑ “मरंथरी,, जे, अज वियोगू॥ 
गोरख . सिद्धि दीन्‍्ह तोहि हाथूं। तारी#छ ०गुरू छंदरनोथू |. 


जीत पेम' छुईं भूमि अकासू। दीठि - परा सिंघूलू-कविलाद ॥ 
वह'जो मेघ/,ग़ढ़८ लाग अकासा। बिजुरी कनककोट  वहु३ पासा ॥ 
तेहि - पर ससि जे। कचपचि भरा-। रॉजमँदिर सोने जरा॥ 
और जे नखत देख चहुँ पासा। सब गुनिन्ह :के झाहि अवासा॥ 
«भे/“टैकह्गंगन सरोवर, ससि-केवल कुमुद-तराइन्ह पास। 
«4००7४ तू रवि ऊआ, भौंर होइ पौन मिला लेइ वास ॥ * | 


हट हु 
<ः सो गढ़ देखु गिगन ते ऊचा। ननन्‍ह, ढुखा, हि हक हा 





बिजुरी चक्र / फिरै चहुँ फेरी | झो१ जमकात्‌ फिर, जम कैरी | ह 


| 73३ अअभ २ ते 
धाइ जे वाजा के सन . साधों। मारा चक्र भणड.. ढु8 आधा | 


कक 2 >> न €॥ ६4% ६६ श)7 
ऋतजत्णा लाकर साफ़ जला स ६++२०४६४ (६८४७-७८: १९१ € (विंगला 


१ ) कचपची - झृत्तिका नक्षत्र |(२) आदी >-ग्रादि, बिल्कुल 
में ऐसा प्रयोग अब भी होता है) | वैन--वचन अथवा वन्य (वेन की डे 
प्रभु) | वारी > ताली, कुंजी | मछंदरनाथ--मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ * गुठ | 
कनय - कंनक, सोना । (३) जसमकात >+ एक सरकार का खाड़ा (यमकर्तरि) । 


ड्टा हर प 
वाजापहुँचा, डटा |. दब शुमथ परत अल नी 
> दर धप इत्स रद (4१ 


है + ५४६.. 
4 ८ हुई 5 
हा | वध्लोशा ज्यिछसस जेल 7 पे 
अआ्ाश ल्ला था! लि 


45 


कि फानारजा लम्ूशध पा ८ 
न तु छत४2३. 5 


' भाघ सास, 
उ्धारेहे महादेव कर चारू।पूर्जहि जाइ सकल संसारू।॥ 
. पदसावति पुनि पूजे आवा। होइहि एहि मिस दीठि-सेरावा। 


* अब तोहि देडें सिद्धि एक ज़ाग। पहिले  दरस होई,, तव ओर 


4१८ 


पिन सहलद्टीप ४ 
ल्द्दो पी सिंहलद्वीप-खंड _ «| ६५ 


४5. रू ठेके ४२०६० ९४ “०२ » 2 | 
चाँद सुरु० ओ नखत तराई। तेहि डर अँतरिख फिरहिं सवाई ॥ 
पौन जाई तहेँ पहुँचे जहा | मारा लोटि भुई रहा ॥, 


पवन छा प्र रे 


अगिनि उठी, जरि बुभ्की निआनो | घुआँ उठा, उठे बीच बिलाना। 


' भानि उठा जाई न छूआ | वहुरा रोड, आइ आह भुईं चूआ ॥ 


जज ये 


रावन,चहा ,सोह होइ तरि गए दस माथ। कं 


७ भी ८३२०० 


संकर, धुरा लिलाट अुद और को ज्ञोगीनोथ /£ ॥३॥॥ 2 


४०४३. २१ 4७७ 3+09) ट्झ भार २४३४ उस्त रे 


 तहाँ देखु पेदमावति  रामा। जाई, न पंखी नासा॥ 


हि ७१३४२ ०९ ५ ४. 


गई जाट फे देफष 


कंचन-मेरु देखाव सो जहाँ। महादेव कर संडप 


असर + (करार पाजिये प्‌ कह मेरुहि 0 होइ रा त्त कर प्र! 
छिल प्‌ “ल्ागे। सिरी-पंचिसी होई आगे एप 


पतन है।१७ | 


तुम्ह गौनह ओहि मंडप, हाँ पदमावति पास । 
पूजे आइ वसंत जब तब,पूजू सन-झआस॥ ४॥ 


राज कहा, दरस ज़ों पावों। प्रबत काह, गगन कहँ धावों ॥ 


)| नी १०७२) | भी 2, 8 8 


जेहे परवत्त पर दरसन्‌ लहना | सिर सो चढ़ों, पाँव का कहना॥। ५.९ 
मोहूँ.. भावै ऊँचे  ठाऊँ। ऊँचे लेजें ” पिरीतंम नाऊँगी +० 
उस्पहि ५, ज्ाहिय « ऊच दि हियाकू | दिन दिन ऊँचे/ राख पाऊ।॥ 
पे. ( सेइय वारा। ऊँचे सों, कीज़िय, .वेबहारा॥ 
पे चढ़ें, ऊँच खूँड सूभा। ऊंचे पास ऊंच मसति बूझा॥ 
थे संग संगति निति कीजे। ऊँचे काज जीड पुन दजि॥ 
दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि ऊँचे पर चाउ |; याद करतोकदु पर 
ऊँचे चढ़त जो खूसि परे ऊँच न. छोड़ियकाउ | ५॥ 
दीरामनि  देइ.... बचा कहानी चलो. जहाँ पदमावति रानी॥ 
राजा चला सवरि सो लता। परवत कहूँ जो चला परवता॥ 
का परवत चाढ़ देखे राजा। ऊँच मंडप सोने सव्‌ साजा॥ 


तैत -ऐसा | नि्रान--अंत में | जोगीनाथ ८ योगीश्वर | (४) पछ--पक्त | 
उधरिहि- खुलेगा | वारू >वबार, द्वार | दीठि-मेरावा >-परस्पर दशन | (४) 

[-बूक, समझता है | खसि परै-- गिर पड़े। ( ६ ) वचा कहानी >-वचन 
ओर व्यवस्था। लता पञ्मलता, पद्मावती । पर॒ता >सुआ ( सु का प्वार 
गे नाम )। का देखै-क्या देखता है कि | ह 


पा रु कि३ 

थे (कर २४० फत्म छोड ञ्े ४ 
असल सदाफर फरे अपूरी। ओऔ तहेँ लागि.संजीवन-मूरी॥ 
चौमुखे ५ डिप चहूँ :केबारा। बैठे: देवता चहूँ दुवागा॥ 
भीतर मंडप चारि खेंस लागे। जिन्हे वै छुए पाप. तिन्ह भागे॥. 
अत वंट घन बाजहिं सोई। औ बहु होम जाप तेहेँ होई॥ 

काल्णताल. महादेव कर मंडप. जग मानुस तहेँ आवब। 

जस हींछा सन जेहि के सो तैसै फल पाव॥ ६॥ 


॥॥ 


ल्‍्ड्ड्न 


>> जा -7+०2«५ ० 55 
0 2 अमर भी >> 


जल 
>5, 
डी कटने 


री 
> उ स्टॉ- >उ 


/2 
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ल्म्टी 


नल मन« ०3९००+०+०००५७ .. ०.5 7... 
ज्ज्ञप्ज 
ऋ%:*/७- >थश 


34००0 ०५०७ -ककबलजररफेब जा च्त न 9 + 0०5७० 


4 
) 
का 
| 
५ 


॥ 


(१७) मंडपगसन-खंड 


, रोजा बाउर विरह-बवियोगी। चेला सहस तीस संग जोगी॥ 


3 


' पदमावति के दरसन-आसा। देडवत कीन्ह मेंडप चहुँ पासा॥ 


पुरुष वार हाइ के सिर नावा। नावत सीस देव पहेँ आवा।॥ 


नसों नमो नारायन देवा। का में जोग, करों तोरि सेवा॥ 


तूँ दयाल सब के उपराही। सेवा केरि आस तोहि नाहीं॥ 


: नामोहिं गुन, न जीभ रस-बाता | तूँ दयाल, गुन निरणुन दाता॥ 
: पुरवहु सोरि दरस के आसा। हों मारग जोबों धरि साँसा॥ 


तेहि विधि बिने न जानों जेहि विधि अस्तुति तोरि । 


ी करहु सुदिस्टि मोहिं पर, हींछा पूजे मोरि॥१॥ /. 
. के जि ५३/ 2 
“ के अस्तुति जब बहुत मनावा। सबद अकूत सेंडप सह आबा।॥ 


मानुष पेम भ्रएड बेऊुंठी | नाहि त काह, छार भरि मूटठी॥ 
पेमहि माहँ विरह-रस रसा। मैन के घर मधु अम्रत बसा॥ 
निसत धाइ जों मरे त काहा। सत जो करे बैठि तेहि लाहा।॥ 
एक बार जों मन देइ सेवा। सेवहि फल प्रसन्न होइ देवा॥ 
सुनि के सबद मूँँडप मनकारा | बैठा आइ पुरुष के वारा॥ 
पिंड चढ़ाइ छार जेति आँटी | माटी भएड अंत जो मादी ॥ 
माटी मोल न किछु लहै, औ माटी सब मोल । 
द्स्टि जा साटी सौँ करे, माटी होइ असमोल॥ २॥ 
वेंठ सिंघछाला. होइ तपा | 'पदमावति पद्सावति! जपा॥ 


फि कक गा 2२ ट।ः बैरागी 
दीठि समाधि ओही सौं लागी। जेहि दरसन कारन वरागी॥ 
हा ओम 


(१ ) निरमुन >विना गुणवाले का। (२) अकूत++आप से श्राप, झक- 
सात्‌ | मैन -- मोम । लाह ८ लाभ | पिंड शरीर । जोति +< जितनी आंटी 
अँटी, हाथ में समाई | माटी सौ दिस्टि करैर्सव कुछ मिट्टी समके या शरीर 


मेंद्दी में मिलाएं, | साटी-- शरीर | (३) तपा >+तपस्वी । 
श्प् 


५ पदमावत 


किंगरी गहे बजाबे कूरे।भोर साँक सिंगी निति फुँ॥ 

कंथा जरे, आगि जनु लाई। बिरह-धैंघार जरत न बुमाई॥ 

सेन रात निसि मारगस जागे। चंढ़े चकोर जानि ससि तागे॥ 

कुंडल गहे सीस भुदईं लावा। पाँवरि होड़ जहाँ ओहि पावा॥ 

जटा छोरि के बार बहारों। जेहि पथ आव सीस वह बारों ॥ 
< चारिहु चक्र फिरों में, डेंड न रहों थिर मार। 

होइ के भसस पौन सँग (थावों) जहाँ परान-अधार ॥ ३॥ 


हि 





(३) मूरै-व्यथ। घैधार-- लपट। रात +- लाल | पविरि 
पैर। बहारों + काड़, लगाऊँ। घिर मार रन स्थिर दृकिर | 


/$- #४॥. ६८ 


(१८) पदसावती-विषोग-खंड ९२2-- 


पद्सावति. तेहि जोग सँजेगा। परी पेम-बस गहे बियोगा ॥ 

रू न परे रैनि जों आवा।सेज केंवाच जानु कोइ लावा॥ 

दहे चंद ओऔ चंदन चीरू। दगध करे तन विरह गँभीरू॥ 
कलप समान रैनि तेहि बाढ़ी |तिलतिलभरजुगजुगजिमिगाढ़ी॥ _ ' 
गहे हे ८ ली हक स्प हु धनी | 

गहे वीन सकु रैनि बिहाई। ससि-बाहन तहूँ रहे ओनाई॥ ४ , 

पुनिए धनि सिंघ एरेहे लागे। ऐसिहि विथा रैनि सब जागे॥ ४ 

वह भोंर कॉवल रस-लेवा | आइ परे होइ घिरिनि परेवा॥? 
: से धनि बिरह-पतंग भइ, जरा चहे तेहि दीप | 

ह कंत न आवब भिरिंग होइ, का चंदन तन लीप १॥ १॥ ४ 

_. 'परी विरह बने जानहूँ घेरी। अगम असूमक जहाँ लगि हेरी॥ 
चतुर दिसा चितवे जनु भूली। सो बन कहँ जहँ मालति फूली ! ॥ 
केवल भौंर ओही बन पाबै। को मिलाइ तन-तपनि बुसावे ?॥ 
अंग अंग अस केवल सरीरा | हिय भा पियर कहे पर-पीरा॥ 

_पहे दरस; रवि कीन्ह विगासू | मौंर-दीठि मनो लागि अकासू॥ 

.. (१) तेहि जोग सँजेगा- राजां के उस योग के संयोग या प्रभाव से | 
केवाच क्र कपिकच्छु जिसके छू जाने से बदन भें खुजली होती है । गहे बीन ... 

: ओनाई-बीन लेकर बैठती है कि कदाचित्‌ इसी से रात बीते; पर उस बीन के 
सुर.पर मोहित होकर चंद्रमा का वाहन मुंग ठहरः जाता है जिससे रात और 
जड़ी हो जाती है | सिंघ उरेहै लागै--सिंह का चित्र बनाने लगती है जिससे 
चंद्रमा का सृग डरकर भागे। परिरिनि परेवा८गिरहबाज कबूतर | धनिर- 
भधन्‍्या, सत्री। कंत न आव मिरिंग होइ>पति-रूप भ्रंग आकर जब मुझे 
अपने रंग में मिला लेगा तभी जलने से बच सकती हैँ । लीप--लेप करती हो | 
(२) हिय भा पियर-- कमल के भीतर का छत्ता पीले रंग का होता है। पर- 
पीरा दूसरे का दुःख या वियोग-। भौंर-दीठि सनो .लागि .अकासू-+ कमल 


कर सना जल छउक दी कट + ४ है न 723 पतलियाँ ने पक सब्य तय 
“र जैसे भौरे होते हैं वैसे ही कमल सी पद्मावती की काली पुतलियाँ उस सूट 







का विकास देखने को आकाश की ओर लगीःहैं ). . ... .. -  - 


5 





भोरा >- भ्रम | (३) मैमंत >ूमदसत्त। अपेल--न ठेलने योग्य | 


ड्ड पदमावत 


पँडे धाय, /बारि ! कहु बाता। तुईं जस केवल फूल रँग राता। 
केसर ऊन ज़ हिया भा तोरा। मानहुँ मनहिं भएउ किछु भोरा॥ 
पौन न पावे संचरै; भौर न तहाँ बईंठ। 
ु भूलि कुरंगिनि कस भई, जानु सिंघ तुईँ डीठ॥२॥ |” * 
धाय ! सिंघ वरु खातेड मारी | की तसि रहति अही जसि वारी॥ 
जेबन सुने की नवल बसंतू। तेहि बन परेड हस्ति मैमंतू ॥ . 
अब जोंबन-बारी को राखा। छुंजर-बिरह विधंसे साखा॥ 
मैं. जाने जोबन रस भोगू। जेबन कठिन सँताप वियोगू॥ 
जेाबन गरुअं अपेल पहारू । सहि न जाइ जावन कर भारू॥ 
जेबन अस मैमंत न कोई । नवें हस्ति जाँ आँकुस होई॥ 
जाबन भर भादों जंस गंगा। लहरे देश, समाह न अंगा॥ 
परिर्ड अथाह, धाय ! हों जोबन-उद्घि गेंभीर।. 
तेहि चितवों चारिहु दिसि जो गहि लाबे तीर ॥ ३ ॥ 
पद्मावति ! हुईं समुद सयानी | तोहि सर समुद न पूजे, रानी ॥ 
नदी समाहि समुद महूँ आई । समुद डोलि कहु कहाँ समाई !॥ 
अबहीं क्वँल-करी हिय तोरा। आइहि भौंर जे तो कहेँ जोरा॥ . 
जेबन-तुरी हाथ - गहि लीजिय | जहाँ जाइ तहाँ जाइ न दीजिय ॥ 
जेबन जार मात गज अहै। गहहु. ज्ञान-आँकुस जिमि रहे॥ 
अबहिं . बारि तुईं पेम न खेला | का जानसि कस होइ उडुहेला॥ 
गगन दीठि करु नाइ तराहीं |सुरुज देखु कर आबवे नाहीं॥ 
जब. लगि पीड मिले नहिं, साधु पेम के पीर। 

. जैसे सीप सेवाति: कहेँ. तप समुद मेक नीर॥४॥ 
दहै, घाय ! जावन एहि. जीऊ। जानहूँ परा अगिनि:मह घीऊ ॥! 
कंरवत सहों होत दुइ आधा। सहि न जाइ जावन के दाथा | 


<.“विरह-समुद्र संरया असँभारा। भौंर मेलि जिउ लहरिन्ह मारा | 


विरह-ताग होड़ सिर चढ़ि डसा | होइ अगिनि चंदन मर वसा+ 
भएड कुरंगिनि-खाध | 


जेंवन पंखी, . विरह वियाघू | केहरि भए 
(४) समंद + 


। हि 

समुद्र सी गंभीर । ठुरी--धोड़ी | मावन्‍न्सावा डुआ, मतवाला | 3: पा 

दीठि' पः ५ है कि “भौर-दीठि मरते 

कठिन खेल | गगन दीठि...वराहीं >+ पहले कष्ट आए हैं कि सौर दीडि 4० 

गिद् दाह, जलन | होइ अगिनि चंदन मद के 7 
गगि अ्रकाय? | (२) दाघान+दाह, जलन । होइ अगिनि चर्देन * 

लागि अकाय? | (५) दाधान-दाह,_ ना. गतिद्ध है। केहरि भणठ...लाधू_ 


हि 


व्य्वियोगियों को चंदन से भी ताप ही 


पदमावती-वियोग-खंड ७५ 


कनक-पानि कित जोबन कीन्हा | औटन कठिन बिरह ओहि दीन्हा ॥ 
जेबन-जलहि बिरह-मसि छूआ | फूलहिं भोंर, फरहिं भा सूआ॥ 

जेावन चाँद उआ जस, विरह भएड रुँग राहु। 

घटतहि घटत छीन भइ, कहे न पारों काहु॥४॥ 
सेन ज्यों चक्र फिरे चहुँ ओरा | वरजे धाय, समाहि न कोरा | 
कहेसि पेम जो उपना, वारी। वाँघु सत्त, सन डोल न भारी ।॥| 
जेहि जिउ महेँ होइ सत्त-पहारू। परे पहार न॒ वाँके बारू॥ 
: सती जो जरैे पेम सत लागी। जा सत हिये तो सीतल आगी || 
। जावबन चाँद जे चौद्स-करा | विरह के चिनगी सो पुनि जरा॥ 
! पौन बाँध सो जोगी जती। काम बाँध सो कामिनि सती॥ 
आव वसंत फूल फुलवारी | देव-वार सब जैहें वारी॥ 

तुम्ह पुनि जाहु बसंत लेइ, पूजि मनावहु देव । 

जीड पाइ जग जनस है, पीड पाइ के सेव ॥ ६॥ 
जब लग्रि अवधि 'आइ निथराई | दिन जुग जुग विरहिनि कहूँ जाई | 
भूख नींद निसि-दिन गे दोऊ। हिये सारि जस कलपे कोऊ ॥ 
रोबँ रोबें जनु लागहि चाँटे।सुत सूत बेधहिं जल काँटे ॥ 
दुगधे कराह जरै जस घीऊ। बेगि न आब मलयगिरि पीऊ ॥ 
कौन देव कहूँ जाइ के परसों | जेहि सुमेरु हिय लाइय कर सौं॥ 
गुप्त जो फूलि साँस परगठें। अब होइ सुभर दहहि हम्ह घटे॥ 
भा सेंजेग जे रे भरा जरना। भोगहि सए भोगि का करना॥ 

जाबन चंचल ढीठ है, करे निकाजे काज। 

धनि कुलबंति जे। कुल धरै के जाबन मन लाज ॥ ७॥ 


नि न निड ड>न्‍>+- 


पा 


जैसे हिरनी के लिये सिंह, वैसे ही यौवन के लिये विरह हुआ । औठन पानी 
का गरम करके खोलाया जाना | मसि>कालिमा । फूलहि भौर. ..सूझा ++ 
जैसे फूल को बिगाड़नेवाला भौंग और फल को नष्ट करनेवाला तोता हुआ 
चेसे ही यौवन को नष्ट करनेवाला विरद हुआ । (६) कोरा--कोर,. कोना । 
'पहारू -- पाहरू, सक्ुक | (७ ) प्रसों >स्पशं करू, पूजन केरू (१) | 
हि" “* कर सों--जिससे उस सुमेरु को हाथ से हृदय म॑ लगाऊ। दे 
सुभर>अधिक भरकर, उमड़कर | घटे --हमारे शरीर को । निकाजे ८ निकम्मा 
डी। जोबन--यौवनावस्था में | ह 


की 


(१६) पदमावती-सुआ-समेंट-खंड 


तेहि बियोग हीरामन आधा ।| पदमावति जानहुँ जि पावा॥- 
ड़ सूः सों रोई _ 6 ४ है जो "हज विद्दोई 
कंठ लाइ - सूआ. सों रोई। अंधिक मोह जौ मिले विद्योई॥ 


आगि उठे दुख हिये गेंभीरू। नैनहिं आइ चुवा होइ नीरु॥ 
रही रोइ जव पंदमिनि रानी। हँसि पूछहिं सब सखी सयानी॥ 


मिले रहस . भा चाहिय दूना। कित॑ रोइय जी मिलै बिछूना !॥ 
तह के उतर पदसावति कहां। बिछुरन-ढुख जे हिये भरि रहा॥ « 
मिलत हिये आए सुख भरा। वह दुख नैन-नीर होइ ढरां॥ 


बिछुरंता जब भेंटे सो. जाने जेहि नेह। 
_सुक्ख-सुहेला उर्गवे -ढुःख भरे जिमि मेह॥ १॥ 
पुनि रानी हँसि कूसल पूछा। कित गवनेहु पीजर के छूँबा॥ 
रानी ! तुम्ह जुग जुग सुख पाटू | छांज न पंखिद्दि पींजर-ठाह॥ 
जब भा पंख कहाँ थिर रहना। चाहै छड़ा पंखि जां डहना॥ 
पींजर महँ जो परेवा थेरा।आइ मजारि कीन्ह तहेँ फेरा॥ 
दिले एक आई हाथ पै मेला। तेहि डर वनोवास कहें खेला॥ 
तहाँ वियाधः आइ. नर साधा। छूटि न पाव सीचु कर वाँधा॥ 
वे धरि बेचा वास्हन हाथा। जंबूदीप गएडेँ तेहि साथा॥ 
_ तहाँ चित्र चितडरंगढ़ चित्रसेन कर राज। 
टीका दीन्ह पुत्र. कहँ, आपु लीन्ह सर साज॥5९॥ 
बैठ जो. राज पिंता के ठाऊँ। राजा. रतनसेन ओहि नाऊ॥ 
बरनों .काह देस “ मनियारा। जहँ अस नग उपना उजियारा॥ 
- . (१) बिछोई- बिछुड़ा हुआ । रहस-+-आनंद | विद्वूना रविद्लुड़ा हुआ | 
सुदेला --सहैल या अगस्त नारा | मरैन्न्‍छेंट जाता है, दूर हो जाता है| 
मेह >-मेघ, बादल | (२) छाज न>-दहों अच्छा लगता । पीजर-ठाहू नि! 
का ढाचा | दिन एक''मेला-- किसी दिन -अवश्य हाथ डालेगी। नर 
नरखल, जिसमें लासा लगोकर बहैलिए चिड़िया फेंसाते हैं । चित्र - विचित्र | र्टरट 
साज लीन्ह-- चिता पर चढ़ा; मर गया । (३) मनियारा 5 रौनक, सीदावना । 


४4 >>«बी की २०० ४०: 


कक, 


्‌>ॉग अत. बच्यथड 
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जी 
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के ० ७०5४२. 


परद्सावता-सुआ-भंट-खंड ७७ 


धनि माता ओ पिता बखाना | जेहिके बंस अंस अस आना॥ 
लछन वतीसो कुल निरमला। बरनि न जाइ रूप औ कल्ना॥ 
 वै हों लीन्ह, अहा अस भागू।चाहै सोने मिला सोहागू। 
सो नग देखि हींछा भइ मसोरी | है यह रतन पदारथ जोरी॥ 
है ससि जोग इहे पै भानू। तहाँ तुम्हार मैं कीन्ह बखानू। 

कहाँ रतन रतनागर, कंचन कहाँ सुमेरु। 

देव जो जोरी दुहूँ लिखी सिलै सो कौनेहु फेर ॥ ३॥ 
सुनत विरह-चिनगी ओहि परी | रतन पाव जो कंचन-करी |. 
कठिन पेस विरहा दुख भारी। राज छाँड़ि भा जोगि भिखारी ॥ 
मालति लागि -भोंर जस होई। होइ बाउर निसरा बुधि खोई॥ 
कहेसि पतंग होइ धनि लेऊँ | सिंघलदीप जाइ जिड देऊँ॥ 
पुनि ओहि कोड न छाँड़ अकेला | सोरह सहस क्ुँवर भए चेला॥ 
और गने को संग सहाई ? | महादेव सढ़ मेला जाई।। 
सूरज पुरुष दरस के ताई। चितवे चंद चकोर के नाई॥ 

तुम्ह बारी रस जोग जेहि, केंवलहि जस अरघानि | 

'तस सूरुज परगास कै, भोंर मिलाएडें आनि॥ ४॥ 
हीरामन जो. कही यह बाता | सुनिके रतन पदारथ राता॥ 
जस सूरुज देखे होइ ओपा। तस सा बिरह कामदल कोपा॥ 
सुनि के जोगी क्रेर बखानू।पदमावति सन सा अभिसानू॥ 
कंचन करी न काँचहि लोभा। जों नग होइ पाव तब सोसा॥ 
कंचन जो कसिए के ताता | तब जानिय दहुँ पीत कि राता॥ 
न कर सरम सो जड़िया जाना। जड़े ज़ो अस नग देखि वखाना ॥ 
को अब हाथ सिंघ मुख घाले। को यह वात पिता सों चालैं॥ 
' सरग इंद्र डरि काँपे, बासुकि डरे. पतार। 

कहाँ सो अस वर प्रिथिमी मोहिं जोग संसार ॥ ४॥ 
तू रानी ससि. कंचन-करा। वह नग रतन सूर निरमरा॥ 
अंज्र-अवतार । स्तनागर - रत्नाकर,. समुद्र | (४) चिनगीः>चिनगारी | 
कंचन-करी-- खर्णकलिका | लागि-लिये, निमित्त | मेला--पहुँचा | दरस 
के ताईं>दर्शन के लिये। ( ५ ) राता न्‍त्अनुरकत हुआ। ओप++दमक । 
वाता>-गरम । पीत कि राता पीला कि लाल, पीला सोना मध्यम और लाल 

चोखा माना जाता है। (६ ) करा > कला, किरन | 


रा .... पदमावत 


बिरह-बजागि बीच का कोई। आगि जो छुवे जाइ जरि सोई॥ 
आगि बुझाइ परे जल गाढ़े।वह.न बुकाइ आपु-ही वबहें॥- 
बिरह के आगि सूर ,जरि काँपा। रातिहि दिवस जरै ओहि तापा॥.. 
खिनहि सरग, खिन जाइ पतारा | थिर न रहे एहि आगि अपारा॥- 
धनि सो जीउ दंगध -इमि सहे | अकसर जरै, नः दूसर कहे 
सुलगि सुलगि भीतर होइ सावाँ। परगट होइ नः कहे दुख नावाँ॥- 
काह कहां हों ओहि सों जेइ दुख कीन्ह निमेद। 

तेहि दिन आगि करे वह (बाहर) जेहि दिन होइ सो भेंट ॥॥ : 

और आर. [कल हे भें हिये ५ हर 

सुनि के धनि, जारी अंस कया!। मन भा मयन, हिये में मया॥ . 
देखों जाइ जरे - कस ,भानू |कंचन. जरे अधिक होई वानू॥ 
अब जौं मरे वह पेम-बवियोगी | हत्या मोहि, जेहि कारन जोगी॥ 
सुनि के रतन पदारथ राता। हीरामन सों कह यह वाता। 
जों वह जोग सँभारे छाला। पाइहि अुग॒ति, देहँ जयमाता॥ 
आवब बसंत छुसल जौं पावों | पूजा मिस मंडप कहेँ आयो। 
गुरु के बैन फूल हों गाँथे।देखों. नैन, चढ़ावों मे 
४“ कर्वेल-भवर तुम्ह बरना, मैं माना पुनि सोई। क्‍ 
चाँद सूर कहेँ चाहिय, जों रे सूर वह होई॥७॥ 

हीरामन जो सुना रसन-बाता। पावा पान भएड मुख रातों 
चला सुआ, रानी तब 'कहा। भा जो परावा. कस रहीं !॥ 
जो निति चले सँवारै पाँखा। आजु जो रहा, काल्हि को राखा [का 
न जनों आजु कहाँ दहुँ ऊआ। आएइड मिलै, चलेहु मिलि, सआ 
मिलि के बिछुरि मरन के आना। कित आए जो चलेड निदाना £॥ 
सुन रानी हों रहतेडें राँधा। कैसे रहों वचन का वाँधा ॥ 
ताकरि दिस्टि ऐसि: तुम्ह सेवा। जैसे कुंज मन रहे परेवा।| 


7९ 





. बजागि>वज्ाग्ति | अकसर अकेला । सावाँ श्याम 
हौं:““निमेट-- सूझआा रानी से पूछता है कि. में राजा कोल 
संदेसा (उत्तर) कहूँ जिसने इतना न मिटनेवाला डुःख उठाया ् हे. ४ 
बानू वर्ण, रंगत ।. छाला ++ मृगचर्म पर | फूल हों गाँवे ६ ठ॒म्दारे पी 

कहने से उसके लिये प्रेम की माला मैंने यूँथ ली। (८) पावा इन विद 
होने का बीड़ा पाया | चलैः- चलने के लिये | राधां - पास, समीप | क्‍ ताक 
>> रतनसेन की । त॒ुम्ह सेवा+- ठम्दारी सेवा मं। की मो आ 


साँवला । की कद 
जाकर में 


पद्मावती-सुआ-मेंट-खंड ७९ 


वसे सीन जल धरती, अंबा बसे अकास।>£ 

जी पिरीत पे दुवो महँ अंत होहिं एक पास ॥८॥ 
आवा सुआ बेठ जहेँ जोगी। मारग नेन, बियोग वियोगी॥ 
'आइ पेम-रस कहा सेदेसा | गोरख मिला, मिला उपदेसा।॥ 
तुम्ह कहें गुरू मया बहु कीन्हा। कीन्ह अदेस, आदि कहि दीन्हा ॥ ४ 
“सबद, एक उन्हे कहा अकेला । गुरु जस सिंग, फनिग जस चेला || 
. भिंगी ओहि पाँखि पे लेई। एकहि बार छीमि जिड देई॥ 
“ताकहँ गुरू करे असि माया। नव ओऔतार देइ, नव काया ॥ 
/होई अमर जो भरि के जींया। भौंर कर्वेल मिलि के मधु पीया।॥ 
आवे ऋतू बसंत जब तव मधुकर, तव बासु। थी 
| जोगी जोग जो इमि करे सिद्धि समापत तासु ॥९॥ 


हाँ 
१ 


अमिया कं ता: 


| आबा आप बा बे | बसे मीन *“'पास-- जब मछली पकाई जाती है तब 

उसमें श्राम की खाई पड़ जाती है; इस प्रकार आम और मछली का 
संयोग हो जांता है। जिस प्रकार आम और मछंली दोनों का प्रेम एक जल 
5 साथ होने से दोनों में प्रेम-संबंध होता है उसी प्रकार मेरा ओर रतनसेन 
दोनों का प्रेम ठम पर है इससे जंब दोनों विवांह के द्वारा एक साथ हो जायेंगे 
गेब में भी वहीं रहूँगा । (६) मारग “मार्ग में (लंगे हुए)। आदि प्रेम का 
पूल मंत्र | (६) फनिग -- फनगा, फर्तिंगा । समापत > पूर्ण । 


(२०) बसंत-खंड 

300 | ह | 

देउ देड के सो ऋतु गँबाई | सिरी-पंचमी . पहुँची आई॥ 
337 इलास नवल ऋतु साहाँ। खिन न सौहाइ धूप औ ढाहा॥ 
पदसावाति सब सखी हँकारी।जावत सिंघलदीप # वार। 
आजु वसंत .नवत्न ऋतुराजा- पंचमि होहइ, जगत सब साजा। 
नवल सिंगार वनस्पति कीन्हा.। सीस पंरासहि सेंदुर दीरा॥ 
पिगोस फूल फूले बहु बासा। भौंर आइ लुबुधे चहुँ पाता। 


पियर-पात-दुख भरे. निपाते | सुख पल्चव उपने होइ राते॥ 


अवधि आइ सो पूजी जोहींछा मन कीन्ह। 
चलहु देवसढ़ गोहने, चहहुँ सो पूजा दीन्ह॥१॥ 


फिरी आन ऋतु-बाजन वाजे। ओ सिंगार वारिन्ह सब सागे॥ 
कर्बल-कली. पदमावति रानी। होइ मालति जानों विगसानी॥ 


तारा-मंडल पहिरि भल चोला | भरे सीस सव नखत अमोता॥ 


सखी कुमोद सहस दस संगा। सबै सुगंध चढ़ाए अंगा॥ 
तब राजा रायन्ह के बारी। वरन बरन पहिरे सव सारी. 
सर्वे सुरूप, पदमिनी जाती। पान, फूल, सेंदुर सब राती॥ 
करहिं किलोल सुरंग-रैंगीली। औ चोवा चंदन सव गीली॥ 


चहु दिसि रही सो बासना फुलवारी अस फूलि। 
वे बसंत सों भूलीं, गा वसंत उन्हे भूलि॥२॥| 


मे आहा पदमावति चली। छत्तिस कुरि भईं योहन भत्ती॥ ; 
भई गोरी सेंग पहिरि पटोरा। वास्हनि ठावेँ सहस आओँग मोरा॥ ; 
... (१) दैठ देख: कै +- किसी किसी. प्रकार से, आसरा देखते देखते |हकाराल 

बुलाया । बारी>- कुमारियाँ | गरोहने-साथ में, सेवा में। (३) थ्रानल 5 
राजा की आज्ञा, डोंडी। होइ मालति--श्वेत दास द्वारा मालती के समन . 
होकर ।. तारा-मेंडल-- एक वस्त्र का नास, - चाँदतारा। कुमोद के हे 
बी ॥१ 


श्च्छ 
की क्तरत्रियों 
रिं >+ झ्ातियी 


दिनी। (३) आह्या>-वाह. वाह, धन्य धन्य । छत्तिस कुरिन्ल्य 
छत्तीसों कुलों की | . - | 


/ बसंत-खंड पर 


प्रगरवारि गज गौन करेई | बैसिनि पावेँ हंसंगति देई।॥ 
बंदेलिनि ठमकहि पशु धारा। चली चौहानि, होइ भनकारा॥ 
बत्ती सोनारि सोहाग सोहाती । ओऔ कलवारि पेम-सधु-माती ॥ 
ग़निनि चली सेंदुर दिए माँगा। कयथिनि चलीं समाईं न आँगा।॥ 
सटइनि पहिरि सुरंग -तन चोला। ओऔ बरइने मुख खात तमोला।॥ 
चलीं पठनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ । 
7... विखनाथ के पूजा, पद्मावति के साथ ॥३॥ 
केबल सहाय चलीं फुलवारी। फर फूलन सब करहिं धमारी॥ 
'आपु आपु महँ करहि जोहारू। यह बसंत सव कर तिवहारू॥ 
,चहै. सनोरा भ्रूमक होई। फर औ फूल लिएउ सव कोई ॥ 
'फागु खेलि पुनि. दाहव होरी। सैतव खेह, उजड़ाउब भोरी॥ 
*आजु साज पुनि दिवस न दूजा | खेलि वसंत लेहु के पूजा॥ 
भा आंयसु पदमावति केरा। बहुरिन आइ करब हम फेरा॥ 
'तस हम कहँ होइहि - रखवारी | पुनि हम कहाँ, कहाँ यह वारी॥ 
; पुनि रे चलब घर आपने पूजि विसेसर-देव । 
'जेहि काहुहि होइ खेलना आजु खेलि हँसि लेव ॥ ४॥ 
(काहू गही आँव -के डारा। काहू जाँबु बिरह अति भारा॥ 
/फोइ नारँग कोइ भाड़ चिरौंजी | कोइ कटहर, वड़हर, कोइ न्‍्योजी ॥ 
/ कोइ दारिडें कोइ दाख ओ खीरी | कोइ सदाफर; तुरँज जँसीरी॥ 
/ फोई जायफर, लौंग, सुपारी | कोइ नरियर; कोइ्गुवा, छोहारी ॥ 
कोइ बिजॉर, .. करौंदा-जूरी। कोद अमिली, कोइ महुआ, खजूरी ॥| 
| कोहू. हरफारेवरि... कसौंदा | कोइ अँबरा, कोइ राय-करोंदा॥ 
 काहू गही केरा के घौरी।काह हाथ परी निंवकौरी॥ 
| वौसिनि - बैस क्षत्रियों की स्वियाँ। बानिनि-बनियाइन | पठनि-पानेवाली, 
, आश्रित पौनी परजा। डार--डला। (४) धघमारि--होली की हीड़ा | 
. जहार-प्रणाम आदि। मनोरा कूमक-+एक अकार के गीत जिसे ल्ियाँ 
. फंड बाँधकर गाती हैं; इसके प्रत्येक पद में “मनोरा भ्रूसक हो” यह वाक्य 
आता है। सैंतब-समेट कर इकट्ा करेंगी। (३) जाँबु"'कारा-जासन 
जे. बिरह की ज्वाला से भुलसी सी दिखाई देती हैं। न्योजी-- चिलगाजा | 
खीरी - खिरनी। ग॒ुवा-- गुवाक, दक्खिनी सुपारी | ; 


न 


] 


७५ 'पंद्मावत्त 


काहू पाई नीयरे, कोउ गए . किछु दूरि। 

काहू खेल भएउ. बिष, काहू असृतत- मूरि ॥ १ 
पुनि बीनहिं सब जद आस का 

अीनाह सब फूल सहेली। खोजहिं आस-पास सब वेही। 

है केवड़ा, कोइ : चंप. नेवारी | कोई केतकि मालति फुलवारी। 
३ सदबरग, कछुंद, कोइ करना. कोइ चमेलि, नागेसर वा! 
कोइ उलाल, सुदरसन, कूजा। कोइ सोनजरद पाव भल्त पूजा! 
कोड मौलसिरि, पुहुप - बकौरी | कोई. रुपमंजरी... गेंती। 
कोइ सिंगारहार  तेहि. पाहाँ। कोइ सेवती, कदम के छाहं॥ 
कोइ चंदन फूलहिं जन फूली। कोइ अजान-बीरो तर भूत 

(कोइ)फूल पाव, कोइपाती, जेहि के हाथ जे। आँट । 

(कोइ) हार चीर अरुभाना, जहाँ छुवे तहँ काँट ॥ ६॥ ... 
फर फूलन्ह सब डार ओढ़ाई। भुंड. बाँधि के पंचम गाई॥ 
बराजहिं ढोल दुदुभी भेरी।मादर; तूर, भाँक चहुं फेरी। 
सिंगि, संख, डफ बाजन बाजे | बंसी, महुअर सुर सेँग से! 

और कहिय जे बाजन भले। भाँति. भाँति सब वाजत चें॥ 

रथहिं चढ़ी सब रूप-सोहाई। लेइ बसंत मठ-मेंडप सिधाई॥ 
नवल बसंत, नवल सब बारी। सेंदुर घुक्ा होइ पधमारी! 
खिनहिं चलहिं; खिन चाँचरि होई | नाच. कूद भूला सव कोई। | 
सेंदुर-खेह उड़ा अस, गगन भएउ सब रात। । 

... _राती संगरिड धरती, राते विरिछन्द पात॥०५॥ | 

. एहि. विधि. खेलति . सिंघलरानी | महादेव-सढ़॒ जाइ.. छुलानी | 
सकल देवता देखे लागे। द्स्टि पाप सव ततछन भावी | 
एइ. कबिलास इंद्र के अछेरी।की कहूँ तें आई परमेसर!॥ 
कोई कहे पदमिनी आई। कोइ कहे ससि नखत वराई/ 
कोई कहे फूली फुलवारी | फूल ऐसि देखु संब वार: 
एक सुरूप ओ .सुंदरि सारी। जानहु दिया सकल महि बाग॥: 
मुझछि परे जाई मुख जोहे। जानहु मिरिग दियारहि मो! 
.._ (६) क्ूजा--कुब्जक, सफेद जंगली गुलाब | गौरीरूश्वेव मतिका! : 
-आअजान-बीरो--एक बड़ा पेड़ जिसके संबंध में कद्दा जाता है कि उर्े है. 
जाने से आदमी को सुध-बुध भूल जाती है। (७) पंचमन्‍नपंचम खरे! 
मादर >-मर्दल, एक प्रकार का सृदंगं। (८) जाइ वलानीजतजा 55 का 


दियारा--लुक जे गीले कछारों में दिखाई पड़ता है; अववा ब्गदएईं 
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४. कोई परा भौर होइ, वास लीन्ह जन्ु चाँप। 

्ः कोइ पतंग भा दीपक, कोइ अधजर तन काँप | ८।॥ 
द्मावति गे - देव-ढुवारा। भीतर मेंडप कीन्ह पैसारा॥ 
४ वहि संस भा जिंउः केरा। भागों केहि दिसि संडप पेरा॥ 
तक जाहार कीन्ह ओ दूजा। तिसरे आइ चढ़ाएसि पूजा ॥ 
फिर फूलन्ह सब सँडप भरावा। चंदन अगर देव नहवावा॥ 


रे 


“हैइ सेंदुर आगे भें खरी। परसि देव पुनि पायन्ह परी॥ 


और सहेली सब वियाहीं |मो-कहें देव ! कतहूँ बर नाहीं॥ ' 


में निरणुन जेइ कीन्ह न सेवा। ग़ुनि निरणुनि दाता, तुम देवा ॥ 
४. चर सों जाग मोहि मेरवहु, कलस जाति हों सानि । 
: जेहि दिन हींछा पूजै बेगि चढ़ावहूँ आनि'॥९॥ 


हांछि हींछि बिनवा जस जानी। पुनि कर जारि ठाढ़ि भइ रानी ॥ 
उत्तर को देइ, देव मरि गएड। सवत अकूत मेडप महेँ भएड || 
काटि पवारा जैस परेवा। सोएड इस, और को देवा। 
“भा विनु जिउ नहि आवत ओझा । विष सइ पूरि, काल भा गोका ॥ 
जा. देखे जनु बिसहर-डसा। देखि चरित पदमावति हँसा॥ 
भल हम आइ मसनावा देवा।गा जलजु सोइ, को साने सेवा ? ॥| 
को हींछा पूरे, दुख खोबा | जेहि साने आए सोइ सोवा॥ 
हा जेहि धरि सखी उठावहिं, सीस बिकल नहिं डोल । 

धर कोइ जीव न जानों, मुख रे बकत कुबोल ॥ १०॥ 
ततेखन एक सखी. विहँसानी | कौठतुक आइ न देखहु रानी ॥ 
: फव हार मढ़ जोगी छाए।न जनों कोन देस तें आए।॥ 
; गेल- उन्‍्हं जेंग तंत तन खेला | सिद्ध होइ निसरे सव चेला॥ 
। है. मह- एक गुरू जो कहावा। जज्ु गुड़ देइ काहू बोराबवा ॥ 
; ऊपर . चत्तीसो लच्छुन राता | दसऐएं लछन कहे एक बाता॥ 
। जनों आहि गोपिचेंद जे|गी । की सो आहि भरथरी वियोगी॥ 


: पाप ->चंपा, चंपे की महक मौंरा नहीं सह सकता । (६) एक"”'दूजा--दो 
' तर प्रणाम कियां | (१०) हींछि-- इच्छा करके | अकूत ८ परोक्ष, अकिडा- 
 आणी। (१०) ओका ८ उपाध्याय, पुजारी ( ग्रा० उवज्काओं ) पूररन्नर्स । 
फ्रा<एक पकवात, पिराक | खेवा >+खेव, खेवे। धर--शरीर | (११)वंत 
>तत्त | दसएँ लछन >योगियों के बत्तीत लक्षणों में दसवाँ लक्षण सत्व है । 


य४ पदसावत 


ये पिंगला गए कजरी-आरन | ए सिंघल आए केहि कारन !॥ 
यह मूरति, यह मुद्रा, हम न देख अंवधूत। 
जानों होहि न जोगी कोइ राज़ा कर पूत॥११॥ 
सुनि सो बात रानी रथ चढ़ी। कहँ अस. जोगी देखों मढ़ी॥ 


लेइ संग सखी कीन्ह तहेँ फेरा | जायिन्ह आइ अपछरन्ह घेरा) 


नयन कचोर पेम-मद-मभरे। भइ सुद्स्टि जोगी सहूँ ढरे॥ 
जागी दिस्टि द्रिट सों लीन्हा। नैन रोपि नैनहिं. जिउ दीन्हा॥ 
जेहि मद चढ़ा परा तेहि पाले। सुधि न रही ओहि एक पियाले॥ 


परा माति गोरख कर चेला। जिंड तन छाँड़ि सरग कहे खेला॥ 


किंगरी. गहे जे हुत बैरागी। मरतिहु बार उहे घुनि लागी॥ 
जेहि धंधा जाकर मन लागे सपनेहु सूक सो धंध । 
तेहि कारन तपसी तप साधहिं, करहि पेम मन बंध ॥ १२॥ 
पद्सावति जस सुना बखानू। सहस-करा देखेसि तस भानू।॥ 
मेलेसि चंदन मकु खिन जागा। अधिको सूत, सीर तन लागा॥ 
<तब चंदन आखर हिय लिखे। भीख लेइ तुईँ जाग न सिखे॥ 


घरी आइ तब गा तूँ सोई। कैसे आुगरुति 'परापति होई!॥ 
अब जों सूर अहो ससि राता। आए चढ़े सो गगन पुनिसाता॥ ! 


लिखि के वात सखिन सौं कही | इहे ठाँव हों वारति रही॥ 


परगट होहूँ त होइ अस भंगू। जगत दिया कर होइ पतंगू॥ 


जा सहूँ हों चख हेरों सोइ ठाँव जिउ देइ। 
८ -.+ ८ ५ / श्र 
. एहि दुख कतहुँ न निसरों, को हत्या असि लेइ ! ॥ १३॥ 
कीन्ह पयान सबन्ह रथ हाँका। परवत छाँड़ि सिघलगढ़ ताका॥ 
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बलि भए सबै देवता बली। हत्यारिन हत्या लेइ चली॥ 


को अस हिंतू मुण गह बाह्दी।जों पे जिउ अपने घट नाहदां॥ 


पिंगला --विंगला नाड़ी साधने के लिये अथवा पिंगला नाम की अपनी गन 


के कारण | कजरी-आरन > कदलीवन | (१२) कचोरु --कटोरा । जैगी सह + 


हि नैन शक पन्हा 2०2 5» 2 पृगावी 
जेागी के सामने, जेगी की ओर । नेन रोपि''दीन्दा >्ग्राखां मदद वाह 
के नेत्रों के मद को लेकर वेसध हो गया । (१३) मकुल्‍-कदाबित | हाल 


आखर रू शतेट ्ड 
सोया |. सीर-- शीतल, ठंढा (ग्रा० सीअड़, सीयर )। आखरक-त्द: ह । 


के पु है, [का भगू जे ड शक भं ० उाहइय 
ठाँव +- अवसर, मौका। बारति रही न्ब्वचाती रही | भयू-- रंग में भग, वह 
(१४) ताका ८ उस ओर बढ़ा । ह 
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पे 


डी 


जे लहि जिड आपन सब कोई | बित्ु जिड कोइ न आपन होई॥ 
भाई वंधु औ मीत पियारा। बिनु जिउ घरी न राखै पारा ॥ 
'विनु जिउ पिड छार कर कूरा । छार मिलावै सो हित पूरा॥ 
' तैहे जिउ बिनु अब सरि सा राजा | को उठि बैठि गरब सौं गाजा॥ 
परी कया भुईं लोटे, कहाँ रे जि बलि भीडें। 
को उठाइ वचेठारै बाज पियारे जीव ॥ १४॥ 
 पद्मावति सो मेंदिर पईठी। हँसत सिंघासन जाइ बईठी॥ 
 निसि सूती सुनि कथा बिहारी । भा विहान कह सखी हँँकारी॥ 
देव पूजि जस आइउें काली। सपन एक निसि देखिडें, आली ॥ 
जनु ससि उदय पुरुष दिसि लीन्‍्हा । ओ रवि उद्य पछिझें दिसि कीन्हा ॥ 
पुत्र चलि सूर चाँद पहँ आवा। चाँद सुरुज ढुहुँ भएड मेरावा ॥ 
- दिन औ राति भए जनु एका। राम आइ रावन-गढ़ छेकाँ॥ 
तस किछु कहा न जाइ निखेधा | अरजुन-बान राहु गा वेधा॥ 
् जनहूँ लंक सब लूटी, हलुव बिधंसी बारि। 
श्‌ . जागि उठिडें अस देखत, सखि ! कहु सपन विचारि ॥१५॥ 
(// जी सो बोली सपन-विचारू | काल्हि जो गइहु देव के वारू ॥ 
एज सनाइहु बहुते भाँती।परसन आइ भए तुम्ह राती॥ 
परज पुरुष चाँद तुस रानी।अस वर दैड मेराबे आनी॥ 
पच्छिड खेंड कर राजा कोई। सो आवा वर तुम्ह कहें होई।॥ 
; कैछ्लु पुनि जूझ लागि तुम्ह रामा | रावन सौं. होइहि सँगरामा ॥| 
' पद सुरु॥क सों होइ बियाह। वारि विधंसब बेधव राहू॥ 
जैेस ऊषा कहेँ अनिरुध सिला। सेटि न जाइ लिखा पुरविला॥ 
सुख सोहाग जो तुम्ह कहूँ पान फूल . रस भोग । 
आजु काल्हि भा चाहै, अस सपने क सेंजेोग ॥ १६ ॥ 
(अर रप अम ली लक आओ दर 
९ भा>मर गया; भर-चुका । वलि भीझँ >-बलि और भीम- कहलानेवाला । 
/ 3. बिना, बगैर, छोड़कर। (१५) विहारन्ूबिहार या: सैर की। 
[| वा >मिलन | निषेधा-वह- ऐसी निषिद्धि या बुरी बात है। राहु 
बा । राहु गा वेधघा>-मत्स्यवेध हुआ। ( १६ ) जूक. .-रामारर दे 
: वा; तुम्हारे लिये राम कुछ लड़ेंगे (राम -रलसेन;- रावण ८ गंधर्वतेन ) | 
तारे विधंसव--संभोग. के समय #गार के अस्तव्यस्त होने का संकेत। 
(. *गीचा | पुरबिला +- पूर्व जन्म का | संजेग -- फल या व्यवस्था | 


भा 03 आल ४४७७७७७एआआ 


की मम 


लक 
इलब््य >++-क 


से ल्शन 2+ 


४ 25 « 77 :८५६. 


5 जशआह >नल्‍श2६वॉे 
78% 0 मनन 








(११) राजा-रत्नसेन-सती-खंड 


के बसंत पदसावति गईं। राजृहि तब बसंत सुधि भई॥ 
जे। जागा न बसंत न वारी।ना वह खेल, न॑ खेलनहारी॥ 
ना वह ओहि कर रूप सुहाई। गे हेराइ, पुनि दिस्टि न आई॥ 
फूल भरे, सूखी फुलवारी | दीठि परी उकठी सब वारी॥ 
केइ यह बसत बसंत  उजारा ?। गा सो चाँद, अथवा लेइ तारा॥ 
अब तेहि बिनु जग भा ऑँधकूपा। वह सुख छाँह, जरों दुख-धूपा॥ 
बिरह-दवा को जरत सिरावा ?। को पीतम सौं करे मेरावा !॥ 
हिये देख तब चंदन खेवरा, मिलि के लिखा बिछोव । 
हाथ मींजि सिर धुनि के रोवे जे। निश्चित अस सोव ॥ १॥ 
<जस विल्योह जल मीन दुह्देला। जल हुँत काढ़ि अगिनि महँ मेला ॥ 
चंदन-आँक दाग हिय परे।बुमहि न ते आखर पेरजरे॥ 
जनु सर-आगि होइ हिय लागे। सब तन द्ागि सिंघ बन दागे॥ 
जरहि मिरिग बन-खँँड तेहि ज्वालां। औ ते जरहि बैठ तेहि छाला॥ 
कित ते आँक लिखे जौं सोवा | मकु आँकन्ह तेइ करत बिदोवा ॥ 
जैस दुसंतहि . साकुंतला | मधवानलहि काम-कंदला ॥ 
भा विछोह जस नलहि दमावति | मैना मूँदि छपी पदमाबति॥ 
आइ वसंत जो छपि रहा होइ- फूलन्ह के भेस। 
केहि. विधि पावों भोंर होड, कौन गुरू-उपदेस ॥ या | 


(१ ) उकटी सूख, कर ऐंटो हुईं | अथवा ++अ्रसत्त हुआ । सेवरा 
खौंरा हुआ, चित्रित किया: वा लगाया हुआ | (३) डुँत ल्‍ू से | परणरेव्ल्नटत 
रहे | सर-आगि ++ अग्नियाण । सब. ..दागे ८ मानों उन्हीं अग्नियागों से कहा 
कर सिंह-के शरीर में दाग बन गए है और वन में आग लगा करती दे | हित 
आँक...सोवा + जब सोया था तब वे अंक क्‍यों लिखे गए; दूसरे पत्र में 7४ 
जीव अश्ञान-दशा में गर्भ में रहता है तब भाग्व का लेख क्‍यों दिखा नर्कि 
है। दमावति--दमयंती | 
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रोबे रतन-साल जलनुचूरा। जहेँ होइ ठाढ़, होइ तहँ करा ॥ 
कहाँ बसंत ओऔ कोकिल-बैना | कहाँ कुसुम अति बेधा नैना॥ 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी। काढ़ि लिहेसि जिड हिये पईठी | 
कहाँ सो देस दरस जेहि लाहा ? | जां सुबसंत करीलहि काहा ?॥ 
पात-विदयोह रूख जो फूला।सो महुआ रोवे अस भूला॥ 
टपके सहुअआ आँसु तस परहीं। होइ महुआ बसंत ज्यों भरहीं॥ 
मोर बसंत सो. पदमिनि बारी। जेहि बिन भएउ बसंत उजारी || 
पावा नवल्न बसंत पुनि वहु आरति बहु चोप। 
ऐस न जाना अंत ही पात भरहिं, होइ कोप ॥ ३॥ 
अरे मलिछ बिसवासी देवा। कित मैं आइ कीन्ह तोरि सेवा ॥ 
आपतनि नाव' चढ़े जो देई।सो तौ पार उतारे खेई॥ 
मुफ लागि पग॒ ठेकेडें तोरा | सुआ क सेंवर तू भा मोरा॥ 
पाहन,चढ़ि जे चहे भा पारा ।सो ऐसे बूढ़े मर धारा॥ 
पाहत : सेवा कहाँ. पसीजा ? | जनस न ओद होइ जो भ्रीजा॥ 
वाउर सोइ- जे पाहन पूजा | सकत को भार लेइ सिर दूजा १ ॥ 
कहे न जिय . सोइ निरासा | मुए जियत सन जाकरि आसा॥ 
: सिंघ त्तरेंदा जेइ गहा पार भए तेहि साथ । 
हि ते पै बूड़े बाउरे मेंड़-पूँलि जिन्ह हाथ॥४॥ 
जे कहा सुन, बडरे राजा। देवहे अगुमन मारा गाजा॥ 
जी पहिलेहि अपने सिर परई.। सो का काहुक धरहरि करइ# ॥ 
दम्नावति राजा के बारी।आइ सखिन्ह सह बदन उघारी ॥ 
गैस चाँद गोहने सब तारा। परे भुलाइ देखि उजियारा॥ 
पेसकहि दसन बीज़ु के नाई। नैन-चक्र जसकात भवाँ३॥ 
हों तेहि दीप पर्तेंग होइ परा।जिड जम काढ़ि सरग लेइ वरा॥ 
डरे न जानों दहुँ का भई। दहुँ कविलास कि कह अपसइ॥ 
(३ ) कहाँ सों देस,..लाहा १०वबसंत के दर्शन से लाभ उठानेवाला 
अच्छा देश चाहिए, सो कहाँ है ? करील के वन में वसंत के जाने ही से क्या | 
' औरति «« दुश्ख । चोप - चाह । (४) खोद -+ गीला, आदर । तरेंदा प्् तैरनेवाला 
है वेड़ा | (५)गाजा >गाज, बज्र | धरहरि + घर-पकड़, बचाव । गोहनें + 
थयासेवा में । '-- मायब॒ हो गई ह " 
के कुछ प्रतियों बे बल न अपने सिर लागी | आन 
उैाबे कहाँ सो आगी॥” | 


पप । पदसावत 
अब हों मरों निसाँसी, हिये -न. आवबे साँस। 
रोगिया की को चाले, वेदहि जहाँ उपास ?॥४॥ 
आनहि दोस देहँ का काहू। संगी कया, मसया नहीं ताहू॥ 
हता पियारा मीत चिछोई | साथ न लाग आपु गे सोई॥ 
का में कीन्ह जो काया पोषी | दषन मोहि, आप निरदोपी॥ 


फागु बसंत खेलि गई गोरी। मोहि तन लाइ विरह के होरी॥ 
अब अस कहाँ छार सिर मेलों ? । छार जो होहूँ फाग तब खेलों॥ 


कित तप कीन्ह छाड़ि के राजू । गएउ अहार न भा सिध काजू | 


पाएडें नहिं होइ जोगी जती।अब सर चढ़ों जरों जस सती॥ 
आइ जो पीतस फिरि गा, मिला न आइ वसंत । 
अब तन होरी घालि कै, जारि करों भसमंत ॥ ६॥. 
ककनू पंखि जैस सर साजा। तस सर साजि जरा चह राजा॥ 
सकल देवता आइ तुलाने | दहुँ का -होइ देव असथाने॥ 
विरह-अगिनि वज्रागि असूझा। जरै सूर न बुकाए बूझका॥ 
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| 


। 
प्र 


तेहि के जरत जे। उठे बजागी.। तिनझँ लोक जरे तेहि लागी॥ ; 


अवबहि कि घरी सो चिनगी छूटे | जरहि - पहार पहन सब फूट॥ 
देवता सबे॑ भसम होइ जाहीं। छार समेटे पाउच नाही॥ 
धरती ६ होइ सब ताता। है. कोई एहि राख बिघाता॥ 


मुहमद चिनगी पेंस के, सुनि सहि गगन डेराइ। 
धनि बिरही औ धनि हिया,जहँ अस अगिनि समाइ॥ ७ || 


हनुवेत बीर लंक जेइ जारी | परबत उहूँ अहा रखवारी॥ ' 


बेठि तहाँ होइ लंका ताका। छठएं .मास 
तेहि के आगि उहोपुनि जरा | लंका. छाड़ि पलंका परा। 
जाइ तहाँ वे कहा सँदेसू । पारतती औ 

जोगी आहि बियोगी. कोई । तुम्हरे' मंडप आग 


निर्सांसी -- वेदम | को चालै--कौन चलावे १, (६) हता ननथा, आया गा |; 
एक पत्ती जिसके संबंध में प्र्तिड 
ब्रैठकर गाने लगता है जिससेश्राँ . 
। (८) पलक 


सर+-चिता ।' (७) ककनू-- (फॉ० ककनुस) 
है कि आयु पूरी होने पर वह घोंसले में 4 
लग जाती है और वह जल जाता है। पहन >-पाषाण, पत्थर 
>परलँग, चारपाई अथवा लंका के मी आगे पलंका' नामक कील्पत द्वीप | 


जहाँ. महंसू ॥ 
गि तेइ बोई॥ 


देइ उठे हॉका ॥ ह 
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जरा लेगूर सु राता उहाँ। निकसि जो भागि भएउे करमुहाँ। 
तेहि बतजागि जरै हों लागा। वजरअंग जरतहि उठि भागा।॥ 
०. हों हों दाहे 
रावन लंका हों दही, वह हों दाहै आवब। 
5 कर बे 5. 
गए पहार सब ओऔरटि कै, को राख गहि पाव १ ॥ ८॥ 


$ 


(२२) पार्वती-महेश-खंड 


ततखन पहुँचे आइ महेसू। बाहन बैल, कुस्टि कर भेसू॥ 
काथरि कया हड़ावरि वाँधे | मुंड-माल ओऔ हत्या काँधे॥ 
सेसनाग जाके. केंठमाला। तब्ु भभूति, हस्ती कर छात्ा॥ 
पहुँची रुद्र-कवेल के गठा। ससि माथ्रे औ सुरसरि जटा॥ 


चैंचर घंट ओ डेंवरू हाथा।गौरा पारबती धनि साथा॥ 


ओ हलुवंत वीर सँग आवा। धरे भसेस बाँदर जस छावा॥ 
अवतहि कहेन्हि, न लावहु आगी | तेहि के सपथ जरह जेहि लागी।॥ 
की तप करे न पारेहु, की रे नसाएहु जाग [॥ 
जियत जीउ कस काढ़हु ? कहहु सो मोहिं वियोग ॥ १॥ 
कहेसि मोहि बातन्ह्‌ बिलमसावा। हत्या केरि न डर तोहि आवा ॥ 
जरे देहु, दुख जरों अपारा। निस्तर पाई जाएँ एक बारा॥ 
जस भरथरी लागि पिंगला।मो कहेँ पदमावति सिंघला॥ 
मैं पुनि तजा राज औ भोगू।सुनि सो नावें लीन्‍्ह वप जोगू॥ 
एहि मढ़ सेएड आइ निरासा। गई सो पूजि, मन पूजि न आसा ॥ 
में यह जिउई डाढ़े पर दाधा। आधा निकसि रहा, घट आधा॥ 
जो अधजर सो विलँब न लावा | करंत बिलंब बहुत छुख पावां ॥ 
एतना बोल कहत मुख, उठी बिरह के आगि। 
जौं महेस न बुझावत, जाति सकल जग लागि ॥ २॥ 
पारबती मन उपना चाऊ। देखों छँवर केर सत भार ॥ 
ओहि एहि बीच, कि पेमहि पूजा । तन मन एक, कि सारग दूजा ॥ 


लिन आम मी हा है 
( १ ) कुस्टि --कुष्टी, कोढ़ी | हड़ावरि -- अंस्थि की माला | हल्यार- मृत्यु, 
गोल दाना। (२) निस्वर- 


काल ! रुद्र-कबल “रुद्राक्ष | गठा --गड्ी, 
निस्‍्तार, छुटकारा. (.३.) ओहि एहिं ॥ अर दोनों 
और इसमें कुंछ अंतर रह गया है कि वह अंतर प्रेम से भर गया है ओर दो 


अभिन्न. हो गए हैं । क्‍ 


बीच...पूजा उसमें (पद्मावती में ) 
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भईइ सुरूप जानहूँ अपछूरा। बिहँसि कुँवर कर आँचर घरा।॥ 
सुनहु कुँवर सोसों एक वाता।जस मोहिं रंग न औरहि राता | 
ओ विधि रूप दीन्ह है तोकाँ। उठा सो सबद जाइ सिब-लोका || 
तब हों तोपहँ .इंद्र पठाई।गइ पदमिनि, तें अछरी पाई।॥ 
अब तजु जरत, सरन, तप जोगू। मोसों मानु जनस भरि भोगू॥ 
हों अछरी कबिलास के जेहि सरि पूज न कोइ । 
' मोहि तजि सेवरि जो ओहि मरसि, कौन लाभ तेहि होइ ? ॥श॥ 
भलेहिं रंग अछरी तोर राता।| मोहि दुसरे सों भाव न बाता॥ 
मोहि ओहि सँवरि मुए तस लाहा। नैन जे देखसि पूछसि काहा ?॥ 
अवहिं ताहि जिड देइ न पावा | तोहि असि अछरी ठाढ़ि मनावा ॥ 
जी जिउ देइहों ओहि कै आसा।न जनों काह होइ कबिलासा॥ 
हों. कविल्ञास काहः ले करऊँ ?। सोइ कबिलास लागि जेहि मरजऊँ।॥ 
ओहि के बार जीउ नहिं बारों।सिर उतारि . नेवछावरि सारों॥ 
ताकरि चाह कहे . जे आई । दोउड. जगत तेहि- देहूँ . बड़ाई॥ 
ओहि न सोरि किल्ु आसा, हों ओहि आस करेडें। 
तेहि निरास पीतम कहूँ, जिउ नदेे का देजें (_॥७४॥ ४ 
गौरइ रइ हेँसि महेस सों. कहा। निहचे एहि बिरहानल दहा॥| 
निहचे य्रह ओहि कारन तपा। परिसल पेम न आह छपा॥ 
निहये पेम-पीर यह  जागा। कसे कसौटी कंचन लागा॥ 
वदन पियर जल डमकहिं नैना। परगट दठुबोौ पेम के बेना॥ 
यह एहि जनम लागि ओहि सीका | चहेँ न .औरहि, ओही रीका॥ 
महादेव देवन्ह के पिता | तुम्हरी सरन राम रन 'जता॥।॥ 
एंहू कहेँ तस॑ मसया.. करेह | पुरंवहु आस, कि हत्या लेहू॥ 
हत्या दुइ के चढ़ाएं काँधे वहु :अपराध। 


| 


तीसर यह लेउ माथे, जी लेवे के साथ ॥ 


(१) राता- ललित, झुंदर । तोकाँ तुमको ( >-वोकहँ )। (४) 
तसे>ऐसां ( इस अर्थ में प्रायः प्रयोग मिलता है। कब्रिलास स्वर्ग | वारों + 
पैचाऊ | सारों"करूँ। चाहज-खबर। निरास>-जिसे किसी का श्राशा न 
है; जो किसी के आसरे का न हो। (५) आछे >रहता हैं। कस--कसन 
। लागा >अतीत हुआ । डभमकहिं -+ डबडबाते हैं, आदर होते है। परणट 


दोनों (पीले सुख और गीले नेत्र प्रेम के वचन या बात प्रकट करते है | 
ईैता दुइ -दोनों कंधों पर एक एक ( कवि ने शिव के केंचे पर हत्या का 
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सुनि के महादेव के भाखा।सिद्धि .पुरुष राजे मन. लाखा॥ 
सिद्धहि अंग न बैठे माखी।सिद्ध पलक नहिं लाबै आँखी॥ 
सिद्धहिं संग होइ नहिं छाया। सिद्धहि होइ भूख-नहिं. माया॥ 
जेहि जग॒ सिद्ध, गोसाई कीन्हा | परगट गुपुत रहे को चीन्हा ! ॥ 
बेल चढ़ा कुस्टी कर . भेसू । गिरिजापति सत... आहि .महेसू॥ 
चीन्हें सोइ रहे . जो खोजा। जस. बिक्रम औ राजा भोजा॥ 
जो रह तंत - सत्त्‌ सों हेरा। गएउ हेराइ जो. ओहि भा मेरा ॥ 
८ बिन्ु गुरु पंथ न पाइय, भूले सो जो मेट।.... 
जोगी. सिद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट ॥ ६॥ .. 

ततखन . रतनसेन -गहबरा। रोउब -छाँड़िं पाँव लेइ परा॥ 
मात पिति जनम कित पाला। जो-अंस फाँद पेंम गिउ घाला !॥ 
धरती सरग -मिले- हुत - दोऊ॥ केइ निनार के दीन्‍्हँः बिछोऊ !- 
पदिक पदारथ कर-हुँत खोबा-।टूटहिं रतने, रतन तंसःरोवा॥ 
गगन सेघ जस बरसे भला | पुंहुमी पूंरिं सलिल .बहि चलां॥ 
सायर टूट, - सिखर गाः पाटा। सूक न -बारः पार. कहूँ घाटदा॥ 
पौन पानि होइ होइ सब गिंरई। पेस' के फंद- कोइ जनि परई॥ 
५४ तस रोबे जस जिउ.जरै, गिरे रकत ओ माँसु।. ४ 

- रोवेँ रोबेँ सब- रोवहिं सूत सूत भरिः आँस ॥७॥ 

रोवत बूड़ि उठा संसारू | महादेव. तब मभेएड' मयारू ॥ 
कहेन्हि “न रोव, बहुत तें रोवा । अब' ईसर ' भा, दारिदः खोबा ॥ 
जो दुख सहै होइ 'दुख ओकाँ। दुख बिनु सुख नजांइ सिवलोका ॥| 


्र ध ८ ९, 
अब तें सिद्ध भटसि सिधि पाई | दरपन-कया छूटि गई. 'काई | 


कहों बात अब हों उपदेसी |लागु पंथ, भूले परदेसी॥ 
जौं लगि चोर सेंधि नहिं देई | राजा. केरिः- न मूसे पे३॥ 
चढ़ें न जाइ वार ओहि खूँदी। परे त सेंधि- सीसन्‍्बल.. मूंदी॥ 


कल्पना क्यों की है, यहं नहीं स्पष्ट: होता | ) ( ६) 'लाखा >-लखा, पहचाना | . 
मेरा --मेल, भेंट | जो मेट--जो इस सिद्धांत को नहीं मानेता | (७ ) 9 
--घवराया । घाला डाला । पंदिक --तावीज, जंतर | गा पादा -- (पानी से) 
पट गया |, (८) मयारू -मया करनेवाला, दंयादं । ईंसर - ऐश्वर्य्य । श्रोको + 
उसको ( ओकाँ--- ओकहँ ) । मूसे पेई न्‍न्मूसने पाता है। ,चढ़ें न...खू दीर 


कूंदकर चढ़ने से: उस द्वार तक नहीं जा सकता | 
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कहों सो तोहि सिंघलगढ़,है खँँड सात चढ़ाव। ४ 
फिरा न कोई जियत जिउ सरग-पंथ देइ पाव ॥ ८॥ 
गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया | पुरुष देखु ओही के छाया॥< 
पाइय नाहि जूक हठि कीन्हे। जेइ पावा तेइ आपुहि चीन्हे। 
तो पौरी तेहि गढ़ मम्ियारा।ओए तहेँ फिरहिं पाँच कोटवारा || 
दसवें दुआर गुपुत एक ताका | अगस चढ़ाब, बाट सुठि बाँका॥ 
भेदे जाइ सोइ वह घाटी। जो लहि भेद, चढ़े होइ चाँटी॥ 
गढ़ तर छुंड, सुरँग तेहि माहाँ | तहँ वह पंथ कहों तोहि पाहाँ ॥ 
चोर बैठ जस सेंधि सवारी | जुआ पेंत जस लाव जुआरी॥ 
जस सरजिया समुद धेंस, हाथ आव तवसीप।. _ 
 हँढ़ि लेइ जो सरग-ढुआरी चढ़े सो सिंघलदीप ॥ ९॥ ४ 
दसवें . दुआर ताल के लेखा। उल्नटि दिस्टि जो लाव सो देखा॥ ४ 
जाइ सो तहाँ साँस मन वंधी। जस थेंसि लीन्ह कान्ह कालिंदी ॥ 
तू मन नाथु सारि के साँसा। जो पै सरहि अवहिं करु नासा॥ 
परगट लोकचार कहु वाता | गुपुत लाउ मन जासों राता॥ 
“हों हो? कहंत सबै संति. खोई। जो तू नाहि आहि सब कोई ॥ 
जियतहि .जुरै मरे. एक. बारा। पुनि का मीचु, को सारै पारा ? ॥| 
आपुहि गुरू सो आपुहि चेला | आपुद्धि सब ओ आपु अकेला॥ 
. आपुहि सीच जियन पुनि, आपुदि तन मन सोइ।._ 
आपुहि आपु करे जो चाहे, कहाँ सो दूसरं कोइ? ॥१०॥ 


3 कार कताल तन हि ॥. काष क., 
(६ ) ताका-उसका | जे। लहि...चाँटी--जे। गुरु से भैद पाकर चींटी के 
“मान घीरे धीरे - ( योगियों के पिपीलिका मार्ग से ) चढ़ता है। पेंतल्‍्न्दवि | 
(५०) तोल कै लेखा>ताड़ के संमान (ऊँचा है) । लोकचार+- ल्ीकाचार 


ज्र 
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सिधि-गुटिका राजे जब पावा। पुनि भइ सिद्धि गनेस मनावा। 
जब संकर सिधि दीन्ह गुटेका। परी हूल, जोगिन्द गढ़ छोंका। 
सब पदमिनी देखहि चढ़ी। सिंघल छेंकि उठा. होई मढ़ी। 
जस घर भरे चोर मत कीन्हा। तेहि विधि सेंधि चाह गढ़ दीन्हा। 
गुपुत चोर जो रहे सो साँचा। परगट होइ जींउ नहीं बाँचा। 
पौरि पौरि गढ़ लाग केवारा।ओऔ राजा. सौं भई. पुकारा। 
जोगी आइ डेंकि गढ़ मेला।न जनों कौन देस तें खेला॥ 
भएड रजायसु देखो, को मिखारि अस ढीठ। 
वेगि बरज तेहि आवहु जन दुइ पठे बसीठ ॥ १॥ 
उतरि वसीठन्ह आइ जोहारे। “की तुम जोगी, की बनिजारे॥ 
भएउ रजायसु आगे खेलहिं। गढ़ तर छाँड़ि अनत होइ मेलहिं ॥ 
अस लागेहु केहि के सिख दीन्हे | आएहु मरै हाथ जिउ लीन्हे॥ 
इहाँ इंद्र 'अस राजा तपा। जबहि ,रिसाइ सूर ,डरि छंपा॥ 
हो बनिजार तौ बंनिज- बेसाहौ। भरि बैपार लेहु जो चाहो॥ 
हो जोगी तौ जुग॒ुति सौं मांगौ | भुगुति लेह, ले मारग लागौ।॥ 
इहाँ देवता अस गए हारी | छुम्ह पतिंग को अहो मिखारी॥ 
तुम्ह जोगी बैरागी, कहत न मानहु कोहु। 
लेहु माँगि किछु भिच्छा, खेलि अनत कहूँ होह” ॥ २ | 
“आनु जो भीखि हों आएडें लेई । कस न॒लेएँ जो राजा दे३॥ 
पद्मावति राजा के बारी । हों जोगी ओहि लागि मिखारो॥ 


खप्पर लेइ बार सा मांगों। भुगुति देइ, लेइ सारण लागों॥ 





( १ ) परी हूल -कोलाहल हुआ । जस घर भरे...कीन्हा-- जैसे भरे घट 
में .चोरी करने. का विचार चोर ने .किया हो। लाग-लगे, भिड़ गए। 
खेला-+बिचरता हुआ -आया। .रजायझु-तराजाशं। (-२) खेलहिं- 
बिचरे, जाये. अस लागेहु ऐसे काम में लगे । कोहु--क्रोव | ( ३ ) ओर 
ल्ेई- लेने आया हूँ । कक जी, 
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सोई भुगुति-परापति . भूजा। कहाँ जा्ें अस बार न दूजा॥ 
अ्रव धर इहाँ जीड ओहि ठारऊँ। भसस होडें बरु तजों न नाऊँ।॥ 
जस विन्ु आ्रान पिंड है छूछा। धरस लाइ कहिहों जो पूछा॥ 
तुम्हू बसीठ राजा के ओरा | साखि होहु एहि भीख निहोरा॥ 
जेगी बार आब सो जेहि भिच्छा के आस। 
जे निरास दिंढ़ आसन कित गौने केहु पास १? ॥ ३॥ 


मुनि बसीठ सन डपनी रीसा | जो पीसत घुन जाइहि पीसा॥ 
जोगी अस कहूँ कहे न कोई ।सो कहु बात जोग जो होई॥ 
वह बड़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परा सरग को चाटा ?॥ 
जों यह बात जाइ तहूँ चली। छूटहि अबहिं हस्ति सिंघली॥ 
ओ जौ छुटहि बत्च कर गोटा। बिसरिहि भुगुति, होइ सव रोटा ॥ 
जहँ केहु दिस्टि न जाइ पसारी | तहाँ. पसारंसि हाथ भिखारी॥ 
आगे देखि पाँव धरु, नाथा। तहाँ न हेरु टूट जहाँ माथा॥ 
वह रानी तेहि जोग है जाहि राज औ पाठ । 
ह संदरि जाइहि राजघर, जागिहि बॉदर काठ ॥ ४॥ 
जों जोगी सत बाँदर काटा। एके जोग, न दूसरि बादा॥ 
ओर साधना आये साथे | जोग-साधना आपुहि दाधथे &॥ 
सरि पहुँचाव जोगि कर साथू। दिस्टि चाहि अगसन होइ हाथू।॥ 


7०४++-++-च«_- 

(३) भूजा > मेरे लिये भोग है | धरम लाइ-- धर्म लिए हुए, सत्य सत्य, । 
भीख निहोरा -- भीख के संबंध में, अथवा इसी भीख को में माँगता हूं । निरासा 
न्त्राशा या कामना से रहित । (४) धरती परा...चादा धरती पर पड़ा हुआ 
कौन खर्ग या आकाश चाटता है ? कहावत है-- रहे भूई ओआ चाट बादर” | 
गाटा-गोला । रोदा +दबकर गू थे आँटे की बेली रोटी के समान ॥| बाँदर 
काहु «बंदर काटे, मुहाविरा--अर्थात्‌ जेगी का बुरा हो, जेगी चूल्दे म॑ जायें। 
(५) सत- सौ | सरि पहेँचाव -- बराबर या ठिकाने पहुंचा देता हैं| [दास्ट 
पाई ...हाथू -- दृष्टि पहुँचने के पहले ही योगी का हाथ पहुँच जाता है; यह 
. # एक हस्तलिखित प्रति में इसके आगे ये चोपाइयों ह-- 

राजा तोर हस्ति कर. साईं। मोर जीउ यह एक गोसाई | 

करकर है जो पावँ तर बारू | तेहि - उठाइ के करें पहारू || 

राजा करत तेहि- भीख मंगाव | भीख माँग तेद्टि राज दियाव॥ 

मंदिर ढहाहि उठावै -नए। गढ़ करि गरव खेह मिलि गए: . 


५९६ ' पदभावं्त 


तुम्हरे जोर सिंघल के हाथी | हमरे हस्ति गुरू हैं साथी॥ 
अस्ति नास्ति ओहि करत न वारा | परवत करे पाये के छारा। 
जार गिरे गढ़ जावत भए।जे गढ़ गरव करहिं ते नए॥ 
अंत क चलना कोइ न चीन्हा।जे। आवा सो आपन कीन्हा॥ 

जागिहि कोह न चाहिय, तस नमोहिं रिस लागि। 

जाग तंत ज्यों पानी, काह करै तेहि आगि ? ॥ ५॥ 
चसिठन्ह जाइ कही अस वाता। राजा सुनत कोह भा राता॥ 
ठावहि ठाँव कुँवर सब माखे। केइ अब लीन्ह जोग, केइ राखे | ॥ 
अबहीं बेगिहि करो सँजोऊ | तस मारहु हत्या. नहिं होऊ॥ 
मंत्रिन्ह कहा रहो मन बूमे। पति न होइ जोगिन्ह सों जूके॥ 
ओहि मारे तो काह भिखारी। लाज होइ जों मात्रा हारी॥ 
ना भल मुए, न. मारे मोखू। दुवा बात लागे सम दोखू॥ 
रहे देहु जोँ गढ़ तर मेले। जोगी कित आह बिनु खेले !॥ 

आछे देहुजे। गढ़ तरे, जनि चालहु यह बात | 

तहेँ जो पाहन भख करहि अस केहिके मुख दाँत ॥ ६॥ 
गए बसीठ पुनि बहुरि न. आए | राजे : कहा बहुत दिन लाए॥ 
न जनों सरग बात दहूँ काहा। काहु - न -आइ. कही फिरि चाहा || 
पंख न काया, पौन न पाया | केहि विधि मिलों होइ के छाया ! ॥|: 
सेंवरि रकत मैनहि भरि चूआ। रोइ हँकारेसि मामी सूआ॥ 
परी जो आसु रकत के दूटी। रेंगि - चल्ीं .जस बीर-बहूली ॥. 
ओहि रकत लिखि दीन्ही पाती । सुआ जो लीन्ह चोंच भंई राती॥ 
चाँधी कंठ परा' जरि काँठा | विरह क जरा जाइ कित नाठा £॥ 

मसि मैना, लिखनी वरुनि, रोइरोइ लिखा अकत्थ । 

आखर दहै, न कोइ छुवे, दीन्ह परेवा ह॒त्थ ॥ ७॥ 
दूतों के उस बात के उत्तर में है:“जहँ केहु दिस्टि न जाइ पतारी। तहाँ 
पसारसि हाथ मिखारी ॥” चाहिं--अपेक्षा; बनिस्वत । नएनम्न हुए । (5) 
सैंजोऊ -- सामान । पंति>-बड़ाई, - प्रतिष्ठा । जेागी.:.खेले +योगी. कह 
- शहते हैं बिनां (और जगंह-) गए: ! ( ७ ) चाहा चाह, खबर | मामी- 
सध्यस्थ' | नाठा:जाइ >ूनंष्ट किया जया मिठाया जाता है। मसिन्‍-्स्याही | 
लिखनी >> लेखनी,, कलम | अंकर्थ -+अफथ्य बात । 
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प्रो मुख बचन जो कहा परेवा | पहिले मोरि बहुत कहि सेवा॥ 
नि रे सेंवार कहेसि अस दूजी । जे। बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी ॥ 
गी अबहीं तुम्ह सेव न लागा। बलि जिउ रहा, न तन सो जागा | 
लेहि इस हू तुम्ह बलि दीन्हा। जहाँ तुम्ह तहाँ साव वलि कीन्हा ॥ 
त| तुम्ह मया कीन्ह पगु धारा | दिस्टि देखाइ बान-बिष मारा॥ 
गो जा कर अस आसामुखी | दुख महेँ ऐस न मारै दुखी॥ 
न-भिखारि न सानहि सीखा | अगमन दौरि लेहि पे भीखा।॥ 

ननहिं सेन जो बेधि गए, नहिं निकसे वे बान। 

हिये जो आखर तुम्ह लिखे ते सुठि लीन्ह परान ॥ ८॥ 


| विष-बान लिखों कहेँ ताई। रकत जो चुआ भीजि दुनियाई ॥ 
गन जो गारे रकत-पसेऊ | सुखो न जान दुखी कर भेऊ॥ 
हि न पीर तेहि काकरि चिंता | पीतम निठुर होईं अस निंता॥ 
गरसों कहों बिरह के भाषा ? | जासो कहों होइ जरि राखा॥ 
"रेहन्‍आणि तन वन वन जरे। नेन-नीर सब सायर भरे ॥ 
ती लिखी सेँवरि तुम्ह नावाँ। रकत लिखे आखर भए सावाँ॥ 
गीखर जरहिं न -काहू छूआ। तब दुख देखि चला लेइ सूआ॥ 

अब सुठि मरों; छूछि गइ (पाती) पेम-पियारे हाथ । 

भेंट होत दुख रोइ सुनावत जीड जात जों साथ ॥ ९॥ 
प्न-तार बाँधि गिड पाती। लेइ गा सुआ जहाँ धनि राती॥ 


से. कबूल सूर के आसा। नीर कंठ लहि मरत पियासा॥ 
सरा भोग सेज सुख-बासा | जहाँ भोंर सब तहाँ हुलासा॥ 
लगि धीर सुना नहिं पीऊ। सुना त घरी रहे नहिं जीऊ॥ 
णगि सुख हिय पेस न जाना | जहाँ पेम कत सुख विसरामा १॥ 
आर चँँदन सुठि दृहैँ सरीरू।ओ भा अगिनि कया कर चीरू॥ 


श्याः कहानी सान जउ जरा। जानह्‌ घीउठ - बसंदर परा॥ 


' (८) सेवा कहि -5-विनय कहकर। सँवार -- संवाद, हाल । बलि जिड रहा 
"गा >जीव तो पहले ही बलि चढ़ गया था, ( इसी से तुम्हारे आने पर ) वह 
ने जगा। ईस--्महादेव। भावर-भाता है। आसामुखील्मख का 
असरा देखनेवाला | ( ६ ) जान-जानता है। सावाँ-- श्याम | छूँ छि-+ 
। (१०) नीर कंठ लहि...प्रियासा +>कंठ तक पानी में रहता है फिर भी 
मी भरता है। बसंदर८-चैश्वानर,-अग्नि । तु 


हु] 
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तवहँ न जागा, गा त सो$ जागे में; । होः 
तो रद जाँ जि देश त आदे पास 
॥ लगि भुग॒ुति न लेइ सका रावन सिय जब साथ | 
कौन भरोसे अब कहीं ? जीड पराए हाथ ॥ १६॥ 
<£अब जो सूर गगन चढ़ि आधे । राहु होइ तो ससि कहेँ पावे 
वहुतन्ह ऐस जीड पर खेला। तू जोगी कित आहि अकेला 
२ विक्रम घँसा श्रेम के. बारा। सपनाबति कहेँ. गएउ" पतारा 
भधूपाक्ष मुग्रुधावति लागी। गगनपूर . होइगा बैरागी 
राजडुंवर कंचनपुर गएऊ | मिरगावति कहँँ. जोगी भएक 
साथ छुंवर खंडावत जोगू। मंधु-मालति कर कीन्ह वियोगू 
भेमावति कहेँ सुरसर साधा । ऊपा लगि. अनिरुष बर बाँधां। 
हों रानी पदसावती, सात सरग पंर बांस । 
हाथ चढ़ों में तेहिके प्रथम करे. अपनास॥ १७॥ 
हों पुनि इहाँ ऐस तोहि राती।आधी सेंट. पिरीतम-पाती। 
तह जो प्रीति निवाहै आँटा।भौंर न देख केतः कर काँटा। 
होइ पतंग अधरन्ह गहु दीया | लेसि समुद धैंसि होइ मरजीया। 
रातु रंग जिमि. दीपक बांती। नैन लाउ होई सीप सेवाती॥ 
चातक होइ पुकारु पियासा। पीड न पानि सेवाति के आसा॥ 
सारस .कर जस बिछुरा जोरा। नैन... होहि जस चंद चकोरा॥ 
होहि चकोर दिस्टि ससि पाहाँ। औ रबि होडि केंवलदल माहाँ॥ 
भह“ँ ऐसे होडें तोहि कहूँ, सकहि तौ,ओर निबाहु । 
राहु वेधि अरजुन होइ जीत -दुरपदी व्याहु॥ १८॥ 
राजा इहाँ ऐसे तप ढअूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा॥ 
नैन- लाइ सो ..गएड.. बिमोही | भा-बिनु जिउ, जिउ दीन्हेसि ओही ॥ 
कहाँ पिंगला ' सुखमन : नारी | सूनि समाधि लांगि गई तारी॥ 
बूँद समुद्र -जेसः होइ -मेरा।गा हेराइ अस:. मिले न हैरा | 
जागे: भेंट, ..होई >- जागने , से भेंट .होती , है, :सोने से नहीं ।. (१७) अपनात 
स्य्श्रपना- नाश | ।( १८३: निबाहे ओंटां>-निन्राह ,सकता है ।.केत-ः 
केतकी । महुँ हूँ, मैं; भी । ओर.निवाडु >+म्रीति को अंत तक निवाह । (१६) 
कूरा >ढेर।. पिंगला-- दक्षिण : नाड़ी । सुखमन >-सपुन्ना, सध्य नाड़ी । चूनि 
' समाधि < शल्य समाधि | तारी>-त्राव्क, वकयकी |... ,.., -...... ( .. .. 


५५ 
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रंगहि पान मिला जस होई। आपहि खोइ रहा होइ सोई ॥ 
_मुऐ. जाइ जब देखा तासू। नेन रकत भरि आए आँसू॥ 
सदा पिरीतम गाढ़ करेई | ओहि न आुलाइ, भूलि जिड देइ ॥ 
' मूरि सजीवन आनि कै ओ सुख मेला नीर । 

गरुड़ पंख जस भारे अमृत बरसा कीर।॥ १९॥ 
“ मुआ्ना जिया अस बास जो पावा | लीन्हेसि साँस, पेट जिउ आवा ॥ 
देखेसि जांगि, सुआ सिर नावा। पाती देइ सुख वचन सुनावा॥ 
'गुरूक वचन ख्रवन दुइ मेला । कीन्हि सुदिस्टि, वेगि चलु चेला ॥ 
_तोहि अलि कीन्ह आप भइ केवा । हों पठवा शुरू बीच परेवा॥ 
'पौन साँस तोसों मन लाई। जोबै मारग दिस्टि बिछाई॥ 
जस तुम्ह कया कीन्ह अगि-दाहू। सो सब गुरु कहूँ अएउ अगाहू॥ 
तब उदंत छाला लिखि दीन्हा। वेगि आउ, चाहे सिध कोन्हा॥ 
ह आधवहु सामि सुलच्छुना, जीउ वसे तुम्ह नाँव । 

नैनहिं भीतर पंथ है, हिरद्य भीतर ठावूँ ॥ २०॥ 
मुनि पदमावति :के असि मया। भा बसंत, उपनी नइ कया॥ 
घुआ के बोल पौन होइ लागा। उठा सोइ, हनुवेंत अस जागा।॥ 
चाँद मिले के दीन्हेसि आसा | सहसो कला सूर परगासा॥ 
पाति लीन्हि, लेइ सीस चढ़ावा | दीठि चक्नोर चंद जस पावा॥ 
आस-पियासा जो जेहि केरा। जाँ मिमकार, ओहि सह हेरा॥ 
अब 'यह कौन पानि में पीया। भा तन पाँख, पर्तंग मरि जीया॥ 
उठा फूलि हिरद्य न ससाना। कंथा. दुक़-दृक  बेहराना॥ 

जहां पिरीतम वें बसहिं यह जिड बलि तेहि वाट | 

वह जो बोलावबै पावँ सों, -हों तहँ चलों लिलाट ॥ २१॥ 
जो पृथ मिला महेसहि सेई। गएड समुद ओहि धंसि लेई ॥ 
जेह वह कुंड विषम ओगाहा | जाइ परा तहेँ पाव न थाहा॥ 5 
वाउर अंघ पेम कर लागू। सौहँ घैंसा, किछ सूकन आगू न 

तीन्हे सिधि साँसा मन मारा। गुरू. मछ॑दरनाथ सभारा॥ 

पढ़ >कठिन अवस्था । ( २० ) केवा>-केतकी | अगाहू भणड>>विदित 
इैआा। उदंत-( सं० ) संवाद, बृत्तांत। छाला पत्र | सामि--स्वामी । 
ः १) हनुवँत - हनुमान के ऐसा बली। म्िमिकार -मिड़के | संहु >सामने | 
पैेहराना >फटा | ( २२ ) धँसि लेई - घंसकर लेने के लिये। लागू -लाम, 
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चेला परे न छाँड़हि पाछू | चेला मच्छ, गुरू जस काबू॥ 
जस धँसि लीन्ह समुद मरजीया। उघरे नेन, बरे जस॑ दीयां॥ 
खोजि लुन्ह सो सरग-ढुवारा । बज जो मूँदे जाइ उघारा॥ 
४ बाँक चढ़ाव सरग-गढ़, चढ़त गएड होइ भोर | | 

भइ पुकार गढ़. ऊपर, चढ़े सेंधि देह चोर ॥ २२॥ 


नस्क पिया ण ते उप दी फएएपतत् का |; * के ऊ हे 28 है; हे | हे 2 2 का कं. 

हे क न रे (र है: 5% _ ' मं 
लगन.। “परे >दूंर ।. बाँक--ठेढ़ा, -चकरदार । सरगदुवार - दूसरे अर 
दशम द्वार ।: न 


। 





पे स॒ुनि, जोगी गढ़ चढ़े।पूछै पास जे। -पंडित पढ़े ॥ 
जोगी गढ़ जो सेंधि दे आवहि। बोलह सवद सिद्धि जस पावहि ॥ 
(कह वेद पढ़ि पंडित बेदी। जेमि भौंर जस सालति-सेदी। | 
नस चोर सेंधि सिर सेलहि।तस ए दुवौ जीड पर खेल्हिं ॥ 
न चलहि वेद जस लिखा। सरग जाए सूरी चढ़ि. सिखा ॥ 
पोर होइ सूरी पर मोख्‌ । देह जो सूरि तिन्हहि नहिं दोखू।॥ 
घोर पुकारि वेधि घर मूसा | खेले राज-मेंडार मँजूसा ॥ 
जस .ए राजमँदिर महँ दीन्ह रैनि कहूँ सेंधि। 

, पंस छेकहु पुनि इन्हे कहें, सारह सूरी बेधि॥ १ ॥ 

व जे मंत्री बोले सोई।ऐस जे चोर सिद्ध पै को 


सिद्ध निसंके रन दिन भर्वहीं। ताका जहाँ तहाँ अपसबहीं-॥ 
सिद्ध 'निड 


। 
| ह 
.._ (२४) गंधवसेन-मंत्री-खंड 







२ 


२ अस अपने जीवा | खड़ग देखि के नावहिं गीवा।॥ 
न जाइ पै जिडबध जहाँ । औरहिं मरन-पंख अस कहाँ ? || 
जे। कोपि गगन उपराहीं | थोरे साज मरे सो नाहीं॥ 
उक जूफ चढ़े जै राजा। सिंघ साज कै चढ़े तो छाजा।॥ 
भेद अमर). काया जस पारा | छरहि सरहि, वर जाइ न मारा ॥ 
ही काज कृस्न कर, राजा चढ़े रिसाइ। 
सिद्धांगेद्ध जिन्ह दिस्टि गगन पर, बिनु छर किछु न वसाइ ॥२॥ 


हु गुदर मिस साजू। चढ़हिं वजाइ जहाँ लगि राजू॥ 
न संजेवल. कुंचर जे। भोगी। सब दर छेंकि घरहि अब जे।|गी॥ 
-.. शंख छत्नपति, .साजे। छपन कोटि दर बाजन वाजे॥ 


0) बा पेवद > व्यवस्था | सरग जाए. खरे जाना(अवर्धी) (कर य्‌ली। 
(8... पीस, समीप। अवँहीं-- फिरते हैं.। अप्रसवहीं जाते हैं। मरन- 
; > ५... था के पंख जैसे चींटों को जमते हैं.।पारा 5 पारद | छरहिं--छल से 
| वर--बल से । (३) गुदर >राजा के दरबार में दाजिरी, मोजरा 


“उतर 'कदरमंस! - युद्ध | सैंजोवल ++ सावधान | दर दल, सेना । 
ध्छ 
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वाइस सहस हस्ति सिंघली।सकल पहार संहित महि हंती 
जगत वरावर व'' सब चाँपा। डरा इंद्र, वासुकि हिय काँप 
पदुम कोट रथ साजे आवहिं। गिरि होइ खेह गगन कहेँ घावहि 
जनु भुईँचाल चलत महि परा। हृटी कमठ-पीठि, हिय डर 
छत्रहि सरग छाइगा, सूरुज गयड . अलोपि। 
दिनहि राति अस देखिय, चढ़ा इंद्र अस कोषि॥ ३॥ 
देखि कटक ओ मैमँत हांथी। बोले रतनसेन कर साथी 
होत आव दल बहुत असूझा। अस जानिय किछु होइहि जूमा 
राजा तू जोगी होइ खेंला। एही दिवस कहेँ हम भए चेता 
जहाँ गाढ़ ठाकुर कहेँ होई।संग न छाँड़े सेवक सोः 
जे। हम मरन-दिवस सन ताका ।आज़ु आइ पूजी वह साका 
बरु जिउ जाइ, जाइ नहिं बोला | रांजा सतं-सुमेरु नहिं वोला 
गुरू केर' जा आयसु पावहिं। सौंह होहि औ चक्र चलावर्ह 
आजु करहिं रन भारत सत बाचा देंइ राखि। . 
सत्य देख सब कौतुक, सत्य भरे पुनि साखि ॥ ४ ॥ 
गुरू कहा चेला सिध होहू | पेम-बार होइ करहु न कोह्‌ 
जाकहँ . सीस .नाइ - के दीजे । रंग_-न होइ ऊम- जौ कीजै 
जेहि जिउ पेम पानि. भा सोई | जेहि रँग मिले ओहि रँगे होई 
जै. पै जाइ पेंस सों जूमा | कित तप-मरहिं सिद्ध जे बूमा ! 
एंहि सेंति बहुंरि जूफ नहिं. करिए। खड़ग देखिः पानी होइ ढरिएं 
पानिहि काह खड़ग के धांरा। लौटि पानि होइ सोइ जो मारा 
पानी सेंती आगि कां करई ?। जाइ बुभाइ जे: पानी परई 
सीस दीन्ह. मैं. अगमन पेम-पानिं सिर मेलि। 
.... - अब सो प्रीति निबाहों, चलों सिद्ध होइ खेलि॥ £ || 
राजे छेंकि धरे सब जोगी। ठुख ऊपर ठुख सहै वियोगी 
ना जिउ घरक घरत होइ कोई ।नाहीं मरन जियन डर होई 
बरावर चाँपा-- पैर से रॉंदकर समतल कर दिया | भ्रुईँचाल --भ्ूचाल) भूकंप 
अलोपि गए: लुप्त. हो गए.। (४) साका पूजी--समय पूरा हुआ। बोला" 
वचन, प्रतिशा.( ५ ) ऊम --ऊँचा..। एहि सेंति--इससे, इसलिये । पार्नि 
कहा.:.धारा पानी, में तलवार :मारने से पानी विदीण नहीं होता, वह: फ़ि 
ज्यों का स्यों बंराबरहो जाता है। लौटि.:.-मारानटजे। मारता है वही उल्ः 
पानी ( कोमल या नम्न ) हो जाता है। (६ )घरकनस्घड़क | 
नी 
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गांग-फाँस उन्‍हें मेला गीवा।हरपष न बिससौ एकौ जीवा॥ 
जेइ जि दीन्ह सो लेइ निकासा | बिसरै नहिं जी लहि तन साँसा॥ 
कर किंगरी तेहि तंतु वजाबे | इहे गीत बैरागी गाबै॥ 
-भलेहि आनि गिउ सेली फाँसी। है न सोच हिय, रिस सब नासी || 
में गिड फाँद ओहि दिन मेला। जेहि दिन पेम-पंथ होइ खेला ॥ 
 परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नावैं। ४४! 
जहँ देखों तहेँ ओही, दूसर नहिं जहँ जावूँ ॥ ६॥ 
जब लगि गुरु हों अहा न चीन्हा | कोटि ऑतरपट बीचहि दीन्‍न्हा। टी 
जब. चीन्हा तब और न कोई | तन मन जिउ जीवन सब सोई ॥ 
हों हों” करत धोख इतराहीं। जय भा सिद्ध कहाँ परछाहीं (१ 
मारे गुरू, कि गुरू जियाबे |ओऔर को मार ? मरे सब आदे।॥ 
पूरी मेलु, हस्ति करु चूरू।हों नहिं जानों; जाने गूरू॥ 
गुरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति, नास्ति पै देखा ॥ 
अंधे मीन जस जल महेँ धावा। जल जीवन चल दिस्टि न आवा ॥| 
ह गुरु मोरे सोरे हिये, दिए तुरंगम ठाठ। के 
भीतर करहि डोलाबे, बाहर नाचे काठ ॥ ७॥ 
'सो पद्मावति गुरु हों चेला।जेग-तंत जेहि कारन खेला॥ 
पेजि वह बार न जानों दूजा। जेहि दिन मिले, जातरा पूजा॥ 
जौउ काढ़ि भुईँ घरों लिलाटा। ओहि कहेँ देजेँ हिये महँ” पाटा ॥ 
हा मोहि ओहि छुआवे पाया | नव अवतार देइ, नइ काया॥ 
गई चाहि' जे अधिक पियारी। माँगे जीउ देझँ बलिहारी ॥ 
भंग सीस,. देलँ- सह गीबा | अधिक वरों जौ मारे जीवा।॥ 
अपने जिउ. कर लोभ न मोहीं | पेम-बार होइ माँगों ओही॥ 
द्रसन ओहि कर दिया जस, हों सो भिखारि पतंग । 
'.. जी करवत सिर सारै, मरत न मोरों अंग ॥ ८॥ 


विस्मौ “+विषाद (अवध) । रिस अस नासीलछक्रोध भी सब प्रकार नष्ट कु 
दया है। (७) अहया>था । ऑँतरपट+- परदा, व्यवधान । इतराहीं-- इवराते 
3 गर्व करते हैं | करू चूरू -- चूर करे, पीस डाले ।. पै--ही। जल जीवन... 
तआवा >जल सा यह जीवन चंचल है, यद दिखाई नहीं देता है | ठाठ८ 

"ना, ढाँचा.। काठ--जड़ वस्तु, शरीर | ( ८ ) जातरा पूजा -्यात्रा सफल 
*ै। पाया >सिंहासन | करवत सिर सारै-सिर पर आरा चलावे। 


्् पदसावत 


पदमाचति कँवला ससि-जेती। हेँसें फूल, रोबै सब मोती॥ 
वरजा पिते हँसी ओऔ रोजू। लागे दूत, होइ निति खोज 
जवबहि सुरुज कहे लागा राहू | तवहिं केबल मन भएड अगाह। 
विरह अगस्त जे। बिसमी उएऊ। सरवर-हरप सूखि सब. गंएक॥ 
परगट ढारि सके नहिं आँसू। घंटि घटि साँस गुपुत होइ नास॥ 
जस दिन माँक रैनि होइ आई। विगसत केवल गएंउ मुरमाई] 
राता बदंच गएउ होीइ सेता। भेंवत सँवंर रहि गए अचेतां॥ 

चित्त जे। चिता कीन्ह धनि, रोबे रोबें समेत। . 
सहस साल सहि, आहि भरि, मुरुछि परी, गा चेत. ॥ ९॥ 
पद्सावंति सेंग सखी सयानी | गनत.नखत॑ सब रैनि विहानी॥ 
जानहि मरम केंवल कर कोई | देखि बिथा विरहिन :.के रोई॥ 
विरहा कठिन काल के कला। विरह न सहे, काल वरु भत्रा॥ 
काल काढ़ि :जिउ लेइ . सिधारा | विरह-काल सारे पर मारा॥ 
विरह आगि पर मेले आगी। बिरह घाव पर घाव बंजागी॥ 
बविरह वान पर वान पसारा। विरह रोग पर रोग- सँचारा॥ 
विरह साल पर साल नवेला। बिरह काल .पर काल दुहेला॥ 
तन रावन होइ सर चढ़ा; विरह भणएड हनुवंत। | 

 जारे ऊपर जारे, चिंत मन करि भसमंत ॥१०॥। 


'कोइ 'कुमोद पंसारहि. पाया। कोइ मलयागिंरि छिरकहिं काया। 
कोइ . मुख .सीतल नीर चुवावे | कोई अंचल सों पौन डोलावे॥ 
कोइ मुख अमृत आनि: निचोवा । ज॑ञु विष दीन्ह, अधिक धनिसोवा || 
-जावहिं साँस खिंनहि ; खिन सखी । कब जिउ. फिरे पोन-पर पँखी॥ 
बिरह काल होइ हिये पइईंठा। जीड काढ़ि.. ले हाथ बहेठा ॥ 
खिनहि मौन वाँघे, .खिन खोंला | गही जीभ झुंख आव न वोला॥ 
खिनहि वेमि.. के बानन्ह: सारा। केंपि केंपि .नारि मरे वेकरारा॥ 


| 


(६) रोजू-- रोदन, रोना । खोजू-5 चौकसी 4 :अगस्त -- एक नक्षत्र, जे) 
उद्दित अगस्त: पंथ जल सोखा | त्रिसमो +त्रिना समय के। भव भंवर,.« | 
अचेता -- डोलते हुए. भौरे अर्थात्‌. पुतलियाँ निश्च॑ल हो गईं। (१०) कोई ८; 
-कुमुदिनी, यहाँ " सखियाँ | काल कै कला>-काल के रूप। नवेलालनंवा।; 
( ११ ). पीन-पर 5 पवन के परवाला अर्थात्‌ वायु-रूप । वैकराराल 


बेचैन; वेकरारत ». . ह अटल का ४ 


रे 
| 
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ई कैसेहु विरह न छाँड़े, भा ससि गहन गरास। 
खत चहूँ दिसि रोबहिं, अंधर धरति अकास ॥ ११॥ 

मी चारि इम्रि गहन गरासी। पुनि बिधि हिये जोति परगासी ॥ 
|... ऊमि भरि लीन्हेसि साँसा। भा अधार, जीवन के आसा।॥| 

;: "वेहि सखी, छूट ससि राहू । तुम्हरी जोति जोति सच काहू ॥ 
हर, ससि-बद्न जगत डजियारी। केइ हरि लीन्ह, कीन्ह अँधियारी ?॥| - 
,  - गेजगामित्ति गरव-गहेली।अब कस आस छाँड, तू, बेली ॥ 
(हरि लेक हराए केहरि। अब क्ित हारि करति है हिय हरि ?॥ 
7 कोकिल-बैसी जग सोहा | केइ व्याथा होइ गहा निछोहा ? ॥| 


बटर 


। 
हा 


४... फेवल-कली तू पदमिनि ! गइ निसि, भएउ बिहान। 
े अवबहु न संपुट खोलसि जब रे उआ जग साञु ॥१२॥ 
दिननावें सुनि कंबल बिगासा। फिरि के भौंर लीन्‍्ह मधु वासा ॥| 


(५ पद मुख जवहिं उघेली | खंजन - नैन उठे करि केली॥ ्र 
"(प्र डे शो [4 ॥.4.] (0०५ 
४ पहन . बोल आब मुख ताईं | मरि सरि बोल जीउ बरियाई'॥ 


८ 
2. विरह दारुत, हिय काँपा।खोलि न जाइ विरह-ढुख भाँपा ॥ 


(5 


। दैबे-समुद जस तरेंग देखावा। चख धूम॒हिं; सुख वात न आवा॥ 
| सुनि लहरि लहरि पर धावा। सेबर परा, जिड थाह न पावा॥ 
(जी आबि विष देहु तौ मरऊँ। जि न पियार, मर का डरऊे ? ॥ 
खिनहिं उठे, खिन बूड़ै, अस हिय कँवल संकेत | 
/.. दीरामनहिं बुलावहि, सखी ! गहन जिड लेत ॥११॥ 
"परी धाय. सुनत खिन घाई | हीरासन .लेइ आईं बोलाई॥ 
हु बैद ओषद लेइ . आवा.। रोगिया रोग मरत -जिड पावा॥ 
रेल दि नैन  घनि खोले | बिरह-बेन कोकिल आय हा । | 
किया ७. 3 था जस वाढ़ी। केसर-बरन पीर हिय. गाढ़ी॥ 
३ -.. जहि भा पेस-अँकूक | जो पैं गहन लेहि दिन सूरू॥ 
त्रेपर > अँधेरा | (१२) तू हरिलंक. ..केहरि-- तूने सिंह से कटि छीनकर उसे 
है | हारि करति है-- निराश होती है, हिम्मत हारती है। निछोह्ान 
। बा : | (१३) फिरि के भौर... मधु बासा>"-भोंरों ने फिर मथु-बास लिया आज क 
. पृतलियाँ खुलीं | वरियाईं-- जबरदस्ती | दर्ब>-दवाता है, पीसता है। 
“आब्ढका हुआ | सैंकेत -- संकट | गहन >-सूर्व्य-रूप रत्तेन का अदर्शन | 
अकूरू -अंकुर। | 


# 
१ 
११ 8. 


१४) 


श्ण्प पर्देसॉवलें 


पुरइनि-छाँह केबल के करी। सकल विथा सुनि अस तुम हरीं॥ 
पुरुष गंभीर न वोलहिं काहू।जो वोलहिं. तौ और निवाहू॥ 
एतने बोल कहत मुख पुनि होइ गई अचेत। 
पुनि को चेत सेंभारे ? उहे कहत मुख सेत॥छ 
और दगध का कहीं अपारा। सती सो जरे कठिन अस भार 
होइ हलुवंत .पैठ है कोई । लंकादाहु . लागु करे सोई॥' 
लंका बुझी आगि जी लागी। यह न -बुकाइ आँच वज्ञागी॥ 
जनहु॒ अगिनि के उठहिं पहारा ।ओऔ सब लागहिं अंग अँगारा॥ 
कटि कटि माँसु सराग .पिरोवा। रकत के आँसु माँसु सब रोवा॥ 
खिन एक वार साँस अस भूजा | खिनहिं चवाइ सिंघ अस गँँजो॥ 
एहि रे दगध हुँतः उतिम मरीजे। दगध न सहिय, जीउ बरु दीजे॥ 
जहँ लगि चंदन मलयगिरि ओऔ सायर सब नीर । 
सव सिलि आइ बुझावहिं, बुक न आगि सरीर ॥१५॥ . 
हीरामन. जा देखेसि नारी |ग्रीति-बेल. उपनी हिय-बारी॥ 
कहेसि. कस न तुम्ह होहु दुहेली | अरुकी पेम जे पीतम बेली॥. 
प्रीति-ेलि . जिनि अरुमै कोई अरुके, झुए न छूटे सोई॥ 
प्रीतिबेलि ऐसे तन डाढ़ा। पलुहत सुख, बाढ़त ठुख बाढ़ा॥ 
प्रीति-जेलि के अमर को बोई ? | दिन दिन बढ़े, छीन नहिं होई॥ | 
प्रीति-बेलि . सैंग बिरह अपारा। सरग पतार जरै तेहि भारा॥ | 
प्रीति अकेलि वेलि चढ़ि छावा। दूंसर -बेलि न सँचरे पावा॥, 
अश्रीति-बेलि अरुकै जब तब सुछाँह सुख-साख। .. , 
मिले पिरीवम आइ के, दाख-बेलि-एरस चाख ॥ १६॥ . : 


पद्मावति उठि टेके पाया | तुम्ह हुँत देखों पीतम-छाया ॥ ; 
कहत लाज औ रहे न जीऊ। एक दिसि आगि ढुसर दिसिपीऊ |. 
सूर उद्यगिरि चढ़त “सुलाना। गहने गहा; _ केवल कुँमिलाना ॥ 
ओहट होइ मररों :तौ कूरी.। यह सुठि मरौं जे। नियर, न दूरी ॥ 
घट महँ निकट, बिकट होइ मेरू | मिलहि. न मिले, परा तस फेरे रा 
काहूसू कभी । ( १५) काराज+मार, ज्वाला | सराग >+शलाका, हक । ५ 
_ गूजा>-गरजा। दगधन्‍नदाह | उतिमर-उत्तम | ( १६ ) डेली २८ हा 
पंलुहत-पल्नंवित होते, पनपते हुएं। ( १७ ) व॒म्द हूँतर-व॒म्हारे हक हे 
ओहट--शोट में, दूर। मेरू-नमेल, मिलाप। मिलहिं न मिले-टमिलत ५ 
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तुम सो मोर खेवक गुरु देवा। उतरों पार तेही बिधि खेवा॥ 
,  दमनहि नलहिं जे। हंस मेरावा | तुम्ह हीरामन नादूँ कहादा ॥ 
।. मूरि सजीवन दूरि है साले सकती-बाठु। 

|... आन मुक्त अब होत है, बेगि देखावहु भावनु ॥ १७॥ 

_: हीरामन भुदँ घरा लिलादू। तुम्ह रानी जुग ज्ुग सुख-पाद॥ 
3! जेहि के हाथ सजीवन मूरी।सो जानिय अब नाहीं दूरी॥ 
*, पितां तुम्हार राज कर भोगी | पूजे बिग्र मराबे जोगी॥ 
! । पॉरि पॉरि कोतबार जे बैठा | पेम क लुबुध सुरँग होइ पैठा ॥ 
* चढ़त रैनि गढ़ होइगा भोरू।आवत बार धरा के चोरू॥ 
*। अब लेइ गए देइ ओहि सूरी। तेहि सों अगाह विथा तुम्ह पूरी ॥ 
£ अब तुम्ह जिड, काया वहं जेगी | कया क रोग जाबु पे रोगी॥ 
|. रूप तुम्हार जी कै (आपन) पिंड कमावा फेरि।  न्‍ठ' 
॥' आपु हेराइ रहा, तेहि काल न पावर हेरि॥१८॥ 

रा 

४ पूर के दुख सों ससि भइ दुखी | सो कित ढुंख माने करमुखी !॥ 
| अव जी जेमि मरे सोहि नेहां।मोहि ओहि साथ धरति गगनेहा | 


लक 


/ | रे त करों जनम भरि सेवा। चले त, यह जिउ साथ परेवा॥ 


! फहेसि कि कौन करा है'सोई | पर-काया परवेस जे होई ॥ 
* पल्रटि सो पंथ कौन विधि खेला | चेला गुरू, शुरू भा चेला॥ 
। ४ क्रोन खंड अस रहा लुकाई। आबे काल, हेरि फिरि जाई॥ 
| चेला सिद्धि सो पावै गुरु सों करे अछेद। अं 
रो गुरू करे जे। किरिपा, पाबे चेला भेद ॥१९॥ 

| अल रानी तुम गुरु, वह चेला। मोहि वूभह के सिद्ध नवेला !॥ 
|| एुम् चेला कहँ परसन भई | दरसन देह मँडप चलि गई॥ 


(( ४ ४+----....क्‍.080ह0ह0ह0हह ञ 

१, : भी पास होने पर भी ) नहीं मिलता | दमन ८ दमयंती । मुकुत होत श््न्ल 

पूव्ता है। (१८) रूप ठुम्हार जीउ...फेरिल्टठम्हारे रूप ( शरीर ) में अपने 

जीव को करके ( पर-काय-प्रवेश करके ) उसने -मानो दूसरा शरीर म्रात 
किया । ( १६ ) करमुखी -काले . मुँहवाली | गगनेहा ++ गगन में, स्वग मं | 

| र>कला।. चेला सिद्धि सो पावै...भेद नूयह शुक का के ! अछर, 

/ अमेइ-भेद, भाव का त्याग । (२०) अछफिए आगे। मोहि वृूझडु--- 

'पेला>नया सिद्ध बनाकर उल्टा मुझसे पूछती हो | ; 


| [ | 
। 


॥$ 
/' 
| 
| 
| 
हे! 


! हौरामम जे वात यह कही । सूर के गहन चाँद तब गही॥ध्ट 





का पदसांवते 


रूप गुरू कर चेले डीठा। चित समाइ :होइ चित्र पईठा॥ 
जीउ काढ़ि ले तुम्ह अपसई | वह भा कया, जीउ तुम्ह भई॥ 
कया जे। लाग धूप ओऔ सीऊ। कया न जान; जान -पे जीऊ॥ 
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई। जो ओहि विथा सो तुस्ह कहँ आई ॥ 
तुम ओहिके घट, वह. तुम माहाँ | काल. कहाँ पावे वह. छाहाँ?॥ 
अस वह जोगी अमर भा पर-काया-परवेस। हु 

आबे काल, गुरुहि तह देखि सो करे अदेस ॥२०॥ - - 

सुनि जोगी के अमर जे करनी | नेवरी विथा बिरह के मरनी॥ 
कवँल-करी होइ विगसा जीऊ। जन्ु रबि देख छूटि गा. सीऊ॥ 
जे। अस सिद्ध को सारे पारा ? । निपुरुष तेइ जरै होइ -छारा॥ 
कहो जाइ अब मोर सँदेसू | तजा जाग अब, होहु नरेसू॥ 
जिनि जानहु हों तुम्ह सों दूरी।नैनन्ह साँक गड़ी वह सूरी॥ 
तुम्ह परसेद घटे घट केरा। मोहिं घट जीड घंटत नहिं वेरा | 
तुम्ह है पाट हिये' महेँ साजा | अब तुम मोर दुहँ जग.राजा॥ 
ह जी रे जियहिं मिलिगर रहहि, मरहि तो एके दोड) 
:-- तुम्हजिड कहेँ जिनि होइंकिछु,मोहि जिउ होड सो होउ ॥२११॥ 


पि हि 


हु ह े र न हि « के रू ह 
अपसई - चल दी । सीऊ-- शीत | अदेस करै--नमस्कार करता हैं; . द्शि 


गम ज्ित है नेवरी “5 नित्रे छूयी. |. 
गुरः यह प्रणाम साधुओं में. प्रचलित है] (२१) नेव्रीन्टनित्रटी) 5. 
निपुरुष ८ पुरुषार्थदीन: । सरीलू शली जा, रलूसेन को दी जानेंवाली है - 


परसेंद - प्रस्वेद, पसीना |. घट घटने पर | वेरा >-देर, विलंब | 


(२५) रल्लसेन-सूली-खंड 


बाध तपा आने जहेँ सूरी।जुरे आइ सब सिंघलपूरी॥ . 


ले गुरुहि देश कहँ आना। देखि रूप. सब .कोइ पछिताना ॥ 
लोग कहहि यह होइ न जोगी | राजझुँवर कोई अहै विय्ोगी ॥ 
.. फाहुहि लागि भएड है तपा। हिये सो साल; करहु मुख जपा ॥ 
जस सारे कहूँ वाजा तूरू।सूरी देखि. हँसा  मंसूरू ॥ 
-चमके दसन भएडउ उजजियारा। जो जहेँ तहाँ वीजु अस सारा॥ 
जोगी . केर करहु पै खोजू। मकु यह होइ न राजा भोजू॥ 
संब पूछहिं, कहु जोगी ! जाति जनमः ओ नाँब। 
| ठाँव रोबे कर हँसा सो कहु केहि साव॥ १॥ 


का पूछहु अब जाति हसारी | हस जोगी ओऔ तपा भिखारी ॥ 
जोगिहि कौन जाति, हो राजा। गारि न कोह, सारि नहिं ल्ञाजा॥ 
निलज सिखारि लाज जेइ खोई | तेहि के खोज परे जिनि कोई॥ 
, जाकर ज्ोड मरे पर बसा। सूरी देखि सो कस नहिं हँसा १॥ 
आजु नेह सों होइ « निवेरा । आजु पुहुमि तजि गगन वसेरा॥ 
आजु कया-प्रीजर-चँदि हृटा। आजुहि प्रान - परेवा छूटा॥ 
आजु नेह -सों होइ निनारा। आजु प्रेम-सेंग चला पियारा।। 
. आजु अवधि सिर पहुँची, किए जाहँ मुख रात | 
. » बेगि होह मोहि सारह जिलि चालह यह बात ॥ २॥ 


फहेन्हि सेंवरू जेहि चाहसि सेवरा | हम तोहि करहि केत कर मेंवरा ॥। 


कहेसि ओहि सँवरों हरि फेरा | मुए जियत आहों जेहि केरा॥ 


ओ सँवरों पदसावति रासा। य्रह जिड नेवछावरि जेहि नामा ॥ 
रत: क बुूँद कया जस अहही | पदमावति पदसावति! कहही।। 


(.१ ) करहु सुख >+्हाथ से भी ओर मुँह से भी | जत जैसे ही । ( २ 
अवधि सिर पहुँची--अवधि किनारे पहुँची श्रर्थात्‌ पूरी हुई। बेगि हे। 

जल्दी करो | ( ३) करहिं...भौरा हम तुम्दें अब चली से ऐसा 
जेसा केतको के काँटे भोरे का शरीर छेदते हं। हरि ८प्रत्यक । 


क 


११५ पृदर्मोवत 
रहै त॒बँद बूँद महँ ठाऊ। परै त सोई लेइ लेइ नाऊँं।॥ 
रोंब रोंव तन तासों ओधा | सूतहि सूत वेधि _जिड सोधा ॥ 
हाड़ृहि हाड़ सबद सो होई। नस नस साँह उठे धुनि सोई॥ 
जागा विरह तहाँ का 78 माँसु. के. दान | । 
हों पुनि साँचा होइ रहा ओहि के -रूप समान ॥ ३॥ 


जोगिहि जबहिं गाढ़ अस परा। महादेव कर : आसन -टठरा॥. 


वे हँसि पार्वती सों कहा। जानहेँ सर गहन अस गहा॥ 


आजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा। राजे गहां सूर. तव था ॥ 
जग देखे गा ' कौतुक आजू । कीन्ह. तपा मारे कहे साजू। 


पारबती सुनि पाँयन्दह परी। चलि, महेस * देखें एहि घरी॥ 
प्रेस भाँठ भाँटिनि कर कीन्हा। औ हंलुवब॑त बीर- सँग लीन्हा॥ 


आए गुपुत होइ देखन लागी । वह मूरति कंस सती समागी ॥ 


कटक असूझ देखि के राजा गरव करेइ। 
््‌ ०4 


द्वेठक दसा न देखे, दहुँ का कहे जय देइ॥ ४॥ 


आसन ले रहा होइ तपा। “पृद्मावति पदमावति जग ॥ 


मन समाधि तासों धुनि लागी। जेहि, दरसन कारन बैरागी.॥ 
रहा समाई रूप ओ नाझऊँ।और न ससे बार जहाँ जाऊ।॥। 


हिय. महेंस जो, कहे | किंत सिर नावहिं परदेसी * ॥ 
मरतहु तुम्हारहि नाऊँ। तुम्ह चिंत किए रहे. एहि ठाऊँ ॥| 
मारत ही परदेसी, राखि लेह , एहि बीर। 


लेइ सदेस सुअटा गा तहाँ । सूरी देहि. सवोन कहूँ - जहाँ ॥ 
दबा ननलगा, उलमा ( सै" आबद ); जैसे, सचिये सुछेबेक भरत मत । 


निज निज काज); परत सिख, ओओषे ॥--उलसी | यू नन्यूदा। दिल 
हानि | समान  समाया हुआ ! (४) गाढ़ संकट । देखेन व्ट्देखने 
के लिये | ( ५ ) करों अदेस--श्रादिश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ । चाहा” 
ताका । महेसी -- पार्वती । हिय मह्देस ..- परदेसी पाती कहती ही ड कर 
महेश. इनके ढंद्य में हैं तब ये परदेसी क्‍यों किसी के सामने. सिर भुकार्। 
तीर होइ चले न्‍नसाथ दे; पोस, जाकर सहायता करे |... 
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देखि रतन हीरामन रोवा। राजा जिड लोगन्ह हठि खोबा॥ 
देख. रन हीरामन केरा। रोवहिं सब, राजा मुख हेरा॥ 
गहि सब विधिना सों रोई। के उपकार छोड़ाबै कोई 
कहि संदेस सब बिपति सुनाई। बिकल बहुत, किछु कहा न जाई॥ 
: काढ़ी ग्रान वेठी लेइ हाथा। मरै तो मरों, जिओं एक साथा॥ 
- सुनि सेंदेस राजा तब हँसा।ग्रान ग्रान घट घट महँ बसा॥ 

सुअटा भाँट द्सोंधी, भए जिड पर एक ठाँव। 

चलि सो जाइ अब देख तहँ जहँ बेठा रह राव॥ ६॥ ... 
राजा रहा दिस्टि के ऑंधी। रहे न सका तब भाँट दसोंधी॥ 
कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुष न आछे बैठ पेटारी ॥ 
कान्ह कोपि जब मारा कंसू।तब जाना पूरुष के वबंसू॥ 
गंधबसेन जहाँ. रिस-बाढ़ा । जाइ भाँठ2 आगे भा ठाढ़ा॥ 
बोला गंधवसेन . रिसाई। कस जोगी, कस साँट असाई॥ 
ठाढ़' देख सब राजा राऊ। वाएँ हाथ दीन्ह बरमनम्हाऊ॥ 
जोगी पानि, आगि तू राजा। आगिहि पानि जूक नहिं छाजा ॥ 

आगि बुझाइ पानि सों, जूकु न, राजा ! बूकु। 

लीन्हे खप्पर बार तोहि, भिच्छा देहि, न जूकु ॥ ७॥ 
जोगि न होइ, आहि सो भोजू | जानहु भेद करहु सो खोजू॥ # 
भारत ओइ जूक जौ ओधा। होहि सहाय आइ सब जोधा॥ 
. महादेव रनघंट. बजावा। सुनि के सबद वरम्हा चलि आवा ॥ 
फनिपति फन पतार सौं काढ़ा | अस्टो कुरी नाग भरए ठाढ़ा॥ 
 छप्पन. कोटि वसंदर वबरा। सवा लाख परवत फरहरा॥ 
चढे अन्न ले करन मझुरारी।| इंद्रलोक सब लाग गोहारी ॥ 
तैंतित कोटि देवता साजा।ओ छानवे मेघदल गाजा॥ 

नवो नाथ चलि आवहिं औ चोौरासी सिद्ध । 

आजु महाभारत चले, गगन गरुड़ औ गिद्ध ॥ ८ ॥ 


( ६ ) हेरा --हेर, ताकते हैं। दसोंधी - माँटों की एक जाति | जिठ पर भए८८ 
प्राण देने पर उद्यत हुए। (७) राजा न-गंधर्वसेन । आंधी >- नोची । असाई 

अताई (१) वेढंगा । ( ८ ) भारत >- सद्ाभारत का सा युद्ध। ओघा -- ठाना, 
नांघा | अस्यों कुरी अष्टकल, नाग । बसंदर > वेशानर, अरिनि ।॥ फरहरा -- 
फड़क उठे। अन्न >>अख्र | लाग गोहारी न्‍+्सह्ययता के लिये दोड़ा। नव 
नाथ >गोरखयंथियों के नौ नाथ | चौरासी तिद्ध -+बोद्ध वज़्यान बोगियों के 


(श्८ पदसावत 


चतुर बेद तुमे पंडित, पढ़े शात्र ओ वेद: 
कहाँ चढ़ाएहु जोगिन्ह, आइ कीन्द गढ़ भेद || १९॥ 
रामन रसना रस खोला। दे असीस, के अस्तुति बोला॥ 
राज राजेसर महा | सुनि होइ रिस, किछु जाइ न कहा ॥| 
जो बात होइ भल्नि आगे। सेबक् निडर कहे रिस लागे.॥ 
वा सुफल अमृत पे खोजा। होह न राजा विक्रम. भोजा॥ 
सेवक, तुम आदि गोसाई। सेवा करों जिआं जब ताईं ॥ 
जेइ जिड दीन्ह देखावा देसू।सो पै जिड महेँ बसे, नरेसू !॥ 
जो ओहि सँवरे “एके तुही'।| सोई पंखि. जंगत सतमुह्ीं॥ 
नेन वैन ओ सरवन सब ही तोर प्रसाद 
सेवा सोरि इहे निति वोलों आसिरवादं | २०॥ 
जो अस सेवक जेशइ तप कसा | तेहि क जीसे पें अम्रत बसा॥ 
तेहि सेंचक के करमहि दोपूं। सेवा करत करे पति ' रोपू॥ 
ओ जेहि दोष निदोषहि लागा। सेवक डरा, जीड लेइ भागां॥ 
जो पंछी कहवाँ थिर रहनां। ताके जहाँ जाइ भंएः डहना॥ 
सप्त दीप फिरि देखेडें, राजां। जंबूदीप जाइ वर्ब 'बाजीा॥ 
तहेँ चितयरगढ़ देखें ऊँचा। ऊँंच राज संरि 'तोहिं पहूँचा।॥ 
रतनसेन यह तहाँ नरेसू। एहि आने जोगी के भेसू॥ 
सुआ सुफल .लेइ आएंडें, तेहि गुन तें मुख रात.। 
कया पीत सो तेहि डर, सँबरों विक्रम: बात-॥२१॥ 
(२० ) होहु न...मोजा तुम विक्रम के समान भूल न करो ४ ( कहानी. 
प्रसिद्ध है कि एक सूए ने राजा विक्रम को दो अमृतफल यह कहकेर दिए कि 
जो यह फल खायगा बह बुडढे से जवान हो जायगा | राजा ने फल रख छोड़े । 
योग से एक फल में साँप के दाँत लग गंए.। बही फल : परीक्षा के लिये एक 
कुत्ते को खिलायो गया और वह सर गया । -राजा- ने क्ुद्धं- होकर सूए को मं 
डाला और बचे हुए वूसरे फल को बगीचे में फेंकवा दिया। उस फले को 
एक बुडढे साली ने उठाकर खा लिया और वह जवान हो गया। इस पर 
विक्रम बहुत पछताया । ) -रतम॒द्दी लाल मुँदवाली | ( २१ ) तप 'कसा-ः 
तप में शरीर को केसा। पंति>स्वॉमी। निदोपदिर>विनों दोप के। 


बाजो <:पहँचा | सरि--वरावरी | सँवरों विक्रम बाते स्-विक्रम के संमान जे। 
राजा गंधवधन' है| उसके कोंप का स्मरण करता: हूँ; ऊँपर कद श्रावरा हैं 
कि 'होह न राजा विक्रम भोजा? | 8740 9६ 2 
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पहिले भएड भाँठ सत भाखी | पुनि बोला हीरामन साखी ॥ 


राजहि भा निसचय, मन माना | बाँधा रतन छोरि के आना॥ 
कुल्त पूछा, चौहान - कुलीना। रतन न बाँधे होइ मलीना॥ 
हीरा : दसन . पान-रँग पाके। बिहँसत सवे बीजु बर ताके॥ 
मुद्रा खबन विनय सों चाँपा। राजपना उघरा सब माँपा।) 
आना काटर एक तुखारू। कहा सो फेरो, भा असवारू॥ 
फेरा तुरय, छतीसो कुरी।सबै सराहा. सिंघलपुरी ॥ 

कुंवर बतीसो लच्छुना, सहस-किरिन जस भान | 

काह कसोटी कसिए ? कंचन बारह-बान ॥२२॥ 
. देखि कुँवर बर कंचन जोगू। “अस्ति अस्ति” बोला सब लोगू॥ 
मिला सो बंस अंस उजियारा। भा बरोक तब तिलक सँवारा॥ 
अनिरुध कहेँ जो लिखा जयमारा | को मेटे ? बानासुर हारा ॥ 
आजु मिली अनिरुध कहेँ ऊखा। देव अनंद, देत सिर दूखा॥ 
सरग सूर, शुदँ सरवर केवा। बनखँंड भेंवर होइ रसलेबा ॥ 
पच्छिड कर बर पुरुष क बारी । जोरी लिखी न होइ निनारी ॥ 
सानुष साज लाख मन साजा। होइ सोइ जो विधि उपराजा || 

गए जो बाजन बाजत जिन्ह मारन रन साहि । 

फिर बाजन तेइ बाजे मंगलचारि उनाहि ॥२३॥ 


वोल गोसाई कर मैं माना । काह सो जुगुति उत्तर कहँ आना?॥ 
' माना बोल, हरष जिउ बाढ़ा ।ओऔ वरोक भा, टीका काढ़ा॥ 
दूवो मिले, मनावा भला | सुपुरुष आपु आपु कहूँ चला॥ 
लीन्ह उतारि जाहि हित जोगू।जो तप करे सो पावे भोगू॥ 
वह सन चित जो एके अहा। मारै लीन्ह न दूसर कहा।॥ 


(२२) साखी>-साक्षी । सुद्रा खबन...चाँपा>-विनयपूर्वक कान की 
: मुद्रा को पकड़ा। चाँपा दबाया, थामा। मॉँपाज-ढका हुआ | काटर ८८ 
कट्टर। तुखारू “घोड़ा । ठुर्य “घोड़ा । छुतीसो कुरी>-छत्तीतों कुल के 
क्षत्रिय । ( २३ ) अस्ति अस्ति! - हाँ हाँ, वाह वाह । वरोक -बरच्छा, फल- 
दान। जयमार८>जयमाल | केवा "कमल (सं० कुब ) | उनाहिं॑ उन्हीं 


#* ७ ह? &४ िवनन्नन-न-नथ्क, हक 


के ( मंगलचार के लिये )। (२४) काह सो जुगुति...आना दूसरे उत्तर 
के लिये क्या युक्ति है? लीन्ह उतारि...जोगू-- रत्नसेन जिसके लिये 
ऐसा योग साध रहा था उसे खर्ग से उतार लावा। मारे लीन्द>मार 


२१ 
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ज्ञे। अस कोई जिउ पर छेवा। देवता आइ करंहिं निति सेवा॥ 
दिन दस जीवन जो ढुख देखा । भा जुग जुग सुख, जाई न लेखा ॥ 
रतनसेन सँग बरनों पदमावति -क , बियाह । 
मंदिर बेगि सँवारा, सादर तूर उछाह।रड 


- झी डाला चाहते थे ( अंबधी )। न .दूंसर कहां न्‍तपर हक बे 
निकली | छेवा ++(डुग्ख) मेला, डॉल ( सं० क्षेपण) अथवा | ल्लाः 


सेन 
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लगन धरा ओऔ रचा बियाहू। सिंघल नेवत फिरा संब्र काहू। 
वाजन बाजे कोटि पचासा | भा अनंद सगरों कैलासा॥ 
जेहि दिन कहूँ निति देव मनावा। सोइ दिवस पदमावति पावा॥ 
चाँद सुरुज 'सनिः साथे भागू। ओ गावहि सब नखत सोहागू।॥ 
रचि रचि मांनिक माँड़ब छावा। ओ भुईँ रात बिछाच विछावा॥ 
०पेंदन खाँस रचे बहु भाँती।| मानिक-दिया बरहिं दिन राती ॥ 
घर घर बंदन रचे ठुवारा। जावत नगर गीत मनकारा॥ 
... हाट बाट सब सिंघल जहँ देखह तहेँ रात | | 
धनि रानी पदमावति जेहिके ऐसि वरात ॥ १॥ 
रतनसेन कहूँ - कापड़ आए | हीरा मोति पदारथ लाए॥ 
कुबर सहस - दस -आइ सभागे। बिनय करहि «राजा सेंग लागे॥ 
जाहि. लागि. तन साधेह जोगू। लेहु राज औ मानहु भोगू॥ 
संजन. करहे भभूत जउतारहु। कारे -अस्नान तचन्र सब सारहु।॥ 
फाढहु मुद्रा फेटिक- अभाऊ [-पहिरहु कुंडंल कनक जराऊ॥ 
छोरह -जटा,: -फुलायल लेहू | कारहु केस, मकुट सिर देहू॥ 
काढहु. कंथा - चिरकुट-लावा ।-पंहिरहु- राता दंगल. सोहावा ॥ 
5... याँवरि तजहु, देह पग पौरि जो बाँक़ छुखार॑ । 
बाँधि मोर, सिर छत्र देइ; बेगि होहु असवार ॥.२॥| 
साजा राजा; बाजन वाजे। सदन सहाय दुचों दर गाजे ॥ 
ओऔ रातों सोने रथ सांजा। भए वरात गोहने संब राजा ॥ 
बाजते . गाजत सा- असवारा। सव सिंघल न कीन्द जोहारा.॥ 
.._ (१) सोहागू >सौमाग्य या विवाह के गीत । रात-लाल | विछाव 
विछावन-। बंदन >वबेंदनवार | ( २) लाए" लगाए हुए। चित्र सारहु र* 
चंदन केसर की खोर बनाओ | अभाऊ न भानेवाले, न सोहनेयाले । फुला- 
यल + फुलेल । दगल >>दगला, ढीला अ्रगरसा।. पाँवारे > खट्टाऊ | (६) 
द्र- दल | गोहने -- साथ- में | नई + कुककर | 9 8०03- ह 
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चहूँ दिसि ससियर नखत तराई | सूरुज चढ़ा चाँद के ताई॥ 
सब दिन तपे जैस हिय माहाँ। तैसिं राति पाई सुख-छाहाँ॥ 
ऊपर रात छत्र तस छावा। इंद्रलोक सब देखे आवा॥ 
आजु इंद्र अछरी सों. मित्रा। सब कबिलास होहि सोहिला॥ 
धरती सरग चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार।. 
वाजत आवे मँदिर जहँ होइ मंगलाचार॥१३॥ 
पदसावति धोंराहर  चढ़ी। दहूँ कस रवि जेहि कहूँ ससि गढ़ी ॥ 
देखि बरात सखिन्ह सों कहा। इन्ह महँ सो जोगी को अहा !॥ 
केइ-सो जोग ले ओर निबाहा। भएड सूर, चढ़िं चाँद बियाहा॥ 
कौन सिद्ध सो ऐस अकेला। जेइ सिर लाइ पेस सों खेला ! ॥ 
का सों पिता बात अस हारी। उतर न दीन्ह, दीन्ह तेहि बारीक ॥ 
का कहँ देड ऐस जिउ दीन्हा। जेइ जयमार जीति रन लीन्हां॥ 
धन्नि पुरुष अस नवै न नाए।ओ सुपुरुष होइ देस पराए॥ 
को बरिवंड बीर अस, मोहि देखे. कर चाव। 
पुनिजाइहि जनवासहि, सखि ! सोहि बेगि देखाव ॥ ४॥ . 
सखी देखावहिं ,चमके -बाहू। तू जस चाँद, सुरुज तोर नाहू॥ 
छपान . रहै. सूर-परगासू | देखि केवल मन होइ बिगासू॥ 
ऊ उजियार. जगत उपराहीं। जग उजियार, सो तेहि परछाहीं || 
जस रवि, देखु, उठे परभाता। उठा छत्र तस बीच वराता॥ 
ओही माँक - भा दूलह सोई। और बरात संग. सब कोई॥ 
सहसो कंला . रूप विधि गढ़ा।सोने के रथ आवे चढ़ा॥ 
मन्रि माथे, दरसन जउज़ियारा। सोंह निरखि नहिं जाइ निहारा॥ 
८८८ रूपवंत .जस दरपन, घनि तू जाकर कंत। 
चाहिय . जैस मनोहर मिला सो मन-भावंत ॥ ५॥ 
>/दिखा चाँद. सूर जस साजा।अस्टो भाव मदन जडु गाजा। 
हलसे :नैन. दरस मद माते | हुलसे . अधर रंग-रस-राते ॥ 


मसियर न्‍+मशाल। सोहिला >-सोहला या सोहर , नाम के गीत | मत्तियार- 
मशाल । (४ ) जेहि कहँ ससि गढ़ीः-जिसके लिये चंद्रमा (पद्मावती) बनाई 
' गई। जयमार -*जयमाल ।( ५) नाहु नाथ, पति । निरखि दृष्टि गड़ाक ॥ 
(६) गाजा >गरजा | अस्टी भाव--आठों, भावों से; पाठांतर-सहसी भाव” । 


#पाठांतर--कार्सों पिता बैन अस. दीन्हा | महादेव जेहि किरपा कीन्‍्दा ॥ 


हा 
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हुलसा वदन ओप रवि पाई। हुलसि हिया कंचुकि न समाई॥ 
हुलसे' कुच कसनी-बैंद हूटे | हुलली भुजा, वलय कर फूटे॥ 
हुलसी लंक कि रावन राजू। राम लखन दर साजहिं आजू॥ 
आजु चाँद-घर आवा सूरू।आजु सिंगार होइ सब चूरू॥ 
आजु कटक जोरा है कामू।आजु बिरह सों होइ संग्रामू ॥ 
अंग अंग सब हुलसे, कोह कतहूँ नसमाइ। ४ 
ठावहि ठावें बिमोही, गइ मसुरछा तनु आइ॥ ६॥ 
सखी सँभारि पियावहिं पानी | राजकुँवरि काहे. ऊुँँमिलानी ॥ 
हम तो तोहि देखावा पीऊ।तू सुरकानि, कैस भा जीऊ॥ 
सुनहु सखी सब कह॒हिं बियाहू। सो कहेँ भएडउ चाँद कर राहू॥ 
तुम जानहु आबे पिड साजा। यह सब सिर पर धम धम वाजा ॥ 
जेते बराती औ असवारा |आए  सबै चलावनहारा ॥ 
सो आगम हो देखति भँखी।रहन न आपन देखों, सखी !॥ 
होहइ बियाह पुनि होइहि गवना | गवनबव तहाँ बहुरि नहिं अवना || 
: अब यह मिलन कहाँ होइ ? परा विछोहा दूटि। 
तैसि गाँठि पिउ जोरब जनम न होइहि छूटि ॥ ७ ॥ 
आइ बजाबति बैठि बराता। पान, फूल, सेंदुर सब राता॥ 
जहेँ सोने कर चित्तर-सारी | लेइ बरात सब तहाँ उतारी॥ 
. साँक सिंघासन पाट सवारा | दूलह आनि तहाँ बैसारा॥ 
केनक-खंभ लागे चहूँ पाँती | सानिक-दिया बरहिं दिन राती ॥ 
भएउ अचल धुब जोगि पखेरू। फूलि बैठ थिर जैस सुमेरू॥ 
आजु देल हों कीन्ह सभागा। जत दुख कीन्ह नेग सब लागा॥ 
आजु सूर ससि के घर आवा। ससि सूरहि जडु होइ सेरावा ॥ 
आजु इंद्र होइ आएडें सजि वरात कविलास। 
आजु मिली मोहिं अपछरा, पूजी मन के आस ॥ ८॥ 
होइ लाग जेबनार-पसारा । कनक-पत्र. पसरे पनवारा॥ 


कसनी - अँगिया | लंक -+ कटि ओर लंका | रावन ० ( १ )रमण करनेवाला । 
(२) रावण । मेँखीज-मीखकर पछताकर | (८) चित्तर-सारी >> चित्रशाला । 
जोगि परखेरू>पक्ती के समान एक स्थान पर जमकर न रहनेवाला योगी । 
फूलि >आनंदः से प्रकुल्ल होकर। नेग लागा८--( मुद्दा० ) सार्थक हुच्रा, 
सफल छुआ, हीले लगा। (६ ) पनवार८-पत्तल । 





१५७ - .... पदुसावत.. 


सोन-थार सनि सारनिक जरे | राय. रंक के आगे धरे॥ 
रतन-जड़ाऊ खोरा-  खोरी । जन जन, आगे दूस दस जारी ॥ 
गड़॒वन हीर पदारथ लागे। देखि . विभोदे पुरुष, सभात ॥ 
नहुँ नखत करहि. उजियारा। देँप गए दीपक ओ “संसियारा॥ 


गड मिलि चाँद सुरुज के करा | भा उदोत तैसे . निरमरा॥ 


जेहि मानुष कहूँ जेति न होही । तेहि. भई जाति देखि बह जेती ॥ 
पूँति पाँति सब बे, . भाँति भार्ति जेवनार। 
कनक-पत्र दोनन्ह तर; ,केंनकन-पत्र पनचार ॥ ९॥। 


पहिले. भात परोसे आना | जनहूँः सुबास कई: बसाना॥ 
भालर. माँड़े .. जाए पोई । देखखथ उजर - पाग जस धोई ॥ 
लुखुई और . सोहारी धरी | एक तौ ताती औ -सुठि कोंवरी | 
खंडरा, बचका ओऔ डभकौरी । बरी. एकोतर सौ, कोहंड़ीरी ॥ 
पुनि ..सँधाने . आए बसाँगे | दूध: , दही... के मस्डा बाँधे ॥ 
और छप्पन .परकार जे आए। नहिं. अस देख, न कबहू था ॥ 
पुनि जाउरि.. पछिया्रे आई । घिरिंत . खाँड़ के बनी मिठाई ॥ 
'जँवबव अधिक .सुबासित, ऊँ महँ प्रसर्त बिल्लाई । 
,,.... सहस खाद सो पार्व एक कौर जे। खाइई॥ १०॥ 


जेंबन.. आबा, पीने न: ब्राजा। विन्ु बाजन, नहिं. जूरई राजा ॥ 
सब, . कुँवरन्ह पुनिः. खता हाथू | ठाकुर .. जब तो जेंवे 0 | 
ब्िनंय: क़र्राहिं पंडित... बिद्वाना । का नहिं जेंबहि: जजमान्ों ॥ 


यह. ,कविलञास इंद्र, के: वासूं। जहाँ न:अज्ञ # माछरि मस ॥ 


खोरों न्‍+कटोरा । मर्थियार <र मैशाल। करार कंला । (१०) मालएनट एक 
प्रकार" की पकवान) मेलरा । माँड़े +८ एके प्रकार का चपाती । पाग त्ू्पगड़ी 
लुलुई --मैंदे' की बहुंत महान पूरी । सोहारी “पूरी । कोंबरी +- मुलायम । 
खेंडरा +पेंटें हुए. बेसन के, भाव 7 पके हुए; चौखे दे ठकई जे रखे 
यो दही में मिंगोए जाते: ई कतरा' रसाज | वचेकारः वैसन सो 

को एक में. फेय्कर जलेबी के समान व्पका घी में छानते दे, किर देव 

कर रख देते; हैं: ।. :एक्ोतरे सौ -- एकीत्तर शत, एक सौ, एक-। कोईड्रीरी 

पेंडे की बरी | सँधाने --अचार | बसाँवे >सुगंधित । मीड भुने गेहूँ # गीर 

गुड़,.के लडडू: हे: लड॒ड़ ।- ज़ाउरि क्तखीर । पछिवाउरि वन एके प्रकार की 

सिखरन या शरवत | नल हम 
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पान-फूल-आसी . सब कोई | तुम्ह कारन यह कीन्हि रसोई 
भूख, तो जनु अस्त है सूखा। धूप, तो सीअर नींबी रूखा॥ 
नींद, तो भुदँ जनु सेज सपेती | छाँटहुँ का चहुराई एती १॥ 
कौन काज केहि कारन बिकल भएउ जजमान | 
होइ रजायसु सोई बेगि देहिं हम आन ॥११॥ 
तुम पंडित जानहूँ सब भेदू। पहिले नाद भएड, तब बेदू॥ 
आदि पिता जें। बिधि अबतारा | नाद संग जिड ज्ञान सँँचारा॥ 
सो तुम बरजि नीक का कीन्हा ? जेंबन संग भोग बिधि दीन्‍्हा॥ 
नेन, रसन, नासिक, ढुइ ख्बना | इन चारहु संग जेंबे अवना॥ 
जेंवबन देखा नेन  सिराने | जीमहि खाद. झुगुति रस जाने ॥ 
नासिक : सबें बासना पाई। खबनहिं .काह करत पहुनाई ?॥ 
तेहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिहु कर होइ सँतोखा॥ 
ओ सो सुनहिं सबद एक जाहि परा किछु सूकि। 
पंडित ! नाद सुनै कहूँ बरजेहु तुम का वूक्ति॥१२॥ 
राजा ! उतरं सुनहु अबे सोई | महि डोले जे बेद.न होई॥४ 
नाद, वेद, ' मद, पेड़ जे चारी | काया महँ ते, लेहु विचारी ॥ 
नाद हिये, मद उपने काया। जहँ सद तहाँ पेड़ नहिं छाया॥ 
होइ उनसद जूका सो करै।जे न वेद-आँकुस सिर धरै॥ 
जेगी होइ नाद सो सुना। जेहि सुनि काय जरैे चौगुना॥ 
कया जे| परम तंत सन लावा | घूम माति, सुनि और न भावा ॥ 
गए जा घरमपंथ होइ राजा। तिन कर. पुनि जो सुने तो छाजा। | 
कु जस मद्‌ पिए घूम कोइ नाद सुने पे घूस । रा 
तेहितें बरजे नीक. है, चढ़े रहसि के दूम॥ १३॥ 


: (११)-मूख.... . ससखा -- यदि भूख है तो रूखा-सूखा भी मानो अमृत है। 
नाद--शब्दब्रटा, अनाहत नाद। (१२ ) सिरान८-ठंढे हुए। पोख ८८ 
पोषण । ( १३ ) मद >प्रेम-मद। पेंड़--ईैश्वर की ओर ले जानेवाला मार्ग, 
मोक्ष का सार्ग। (बोडों का चौथा सत्य मार्ग! है। उन्हीं के यहाँसे 
वज्ज्यान, योगियों के बीच होता हुआ शायद यह सूफियों तक पहुँचता है ।) 
उनमद < उन्मत्त | तिनकर पुनि ...छाजा + राजधर्म में रत जो राजा दो गए हैं 
उनका पुण्य तू सुने तो-शोभा देता है। चढे. . जूस > मद चढ़ने पर उमंग 
आकर क्ूमने लगता है.) । । 


१२६ : पदसांवत -. 

भइ जेंचनार, .फिरा खँड़वानी | फिरा अरगजा कुँहंकुँह-पानी ॥ 
फिय पान, बहुरा सब कोई। लाग वियाह-चार सब होई॥ 
माँड़ों सोन क गगन सँवारा। बंदनवार लाग सब . बारा.॥ 
' साजा पाट छत्र के छाहाँ। रतन-चोक पूरा तेहि माहाँ॥ 
कंचन-कलस सीर -भरि धरा। इंद्र पास. आनी -अपछरा॥ 
गाँठि कलह दुलहिन के जोरी | दुओ जगत जे जाइ न छोरी) 
बेद पढ़े पंडित तेहि ठाऊँ। कन्या तुला राशि लेइ नाऊँ॥ 

चाँद सुरुज ठुओ निरमल, ढुओऔ सेंजोग अनूप ।. 

. सुरुज चाँद सों भूला, चाँद सुरुज के रूप ॥१४॥ 
दुओ नाँव ले. गावहिं बारा। करहिंसो पदमिनि मंगल चारा॥ 
चाँद के हाथ दीन्ह जयमसाला | चाँद आनि सूरुज गिउ घाला॥ 
सूरुज लीन्ह, चाँद. पहिराई.। हार नखत-तरइन्ह ५ स्थों पाई) 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा। जोबन जनम कंत कहे दीन्हा॥ 
कंत लीन्ह, दीन्हा घनि हाथा। जारी गाँठि ठुओं एक साथा॥ 
चाँद सुरुतज सत भाँवरि लेहीं। नखत -मोति - नेबछावरि देहीं॥. 
फिरहिं ठुओ सत फेर, घुटे के। सातहु फेर गाँठि सो एके॥ . 

भई भाँवरि, नेवछावरि, राज चार सब कीन्ह। 

दायज कहों कहाँ लगि ? लिखि न जाइ जत दीन्ह ॥१५॥ 
शरतनसेन जब दायज पावा | गंधवसेन आंइ सिर नावा.॥ 
मानुस चिंत्त आलु किछु कोई । करे गोसाईँ. सोइ पे होई।॥ 
अब तुम्ह सिंघलदीप-गोसाई | हम सेवक अंहहीं सेवकाई॥ 
जस तुम्दहांर चितररंगंढ़ें देसू। तस तुम्ह इंहाँ हमार नरेस॥ 
जंबूदीप 'दूंरि का काजू? | सिंघलदीप करहु अब राजू] 
रतनसेन बिनवा कर जोरी | अस्तुति-जाग जीम कहँ मोरी॥ 
हुम्ह. गोसाईँ जेइ. छार छुड़ाई। के मातुस अंब दीन्हि बड़ाई | 

. जो तुम्ह दीन्ह तो पावा जिवन जनम सुखभोग.। | 

नातरु खेह पायँके, हों. जोगी केहि जोग॥१६॥ 

( १४ ) खेंड़वानी-- शरबत । (१५) हार नखत...सो पाई-हार ४४% 
पाया मानो चंद्रमा के साथ.तारों को भी पाया । स्यपॉ--साथ | घुटे के गाँठे 
को दृढ़ करकें; जैसे, आन गाँठि घुटि जाय॑ त्यों मान-गाँठि छुटि जाव पु 

. बिहारी ( १६) आनु लाए  नातझ न्‍्नहीं तो. |: ह 
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धौराहर _ पर दीन्हा बासू। सात खंड जहवाँ- कबिलासू॥ 
सखी सहसदस सेवा पाई। जनहेूँ चाँद सेंग नखत तराई॥ 
' होइ मंडल ससि के चहूँ पासा। ससि सूरहि लेइ चढ़ी अकासा | 
चलु सूरज दिन अथवे जहाँ। ससि निरमल तू पावसि तहाँ।॥ 
गंभबसे रै 
न धोरहर. कीन्हा। दीन्ह न राजहि, जोगिहि दीन्हा।॥ 
सित्रीं जाइ ससि के चहुँ पाहाँ।सूर न चाँपे पावै छाँहा॥ 
अब जोगी गुरू पावा सोई। उतरा जोग, भसम गा धोई,# 
- सात खंड धौराहर, सात रंग नग लाग। 
> . देखत गा कबिलासहि, द्स्टि-पाप सब भाग ॥१७॥ 
सात खंड सातो कबिलासा। का बरनों जग ऊपर बासा.॥ 
हीरा ईंट कपूर. गिलाबा | सलयागिरि चंदन सब लावा॥ 
चूना कीन्ह ओऔटि गजमोती । मोतिहु चाहि अधिक तेहि जाती ॥ 
विमुकरमे सो हाथ सँवारा। सात खंड -सातहि चौपारा॥ 
-अति निरमल नहिं जाइ बिसेखा । जस दरपन महेँ दरसन देखा॥ 
भुईं गच जानहूँ समुद हिलोरा। कनक्खंभ जनु रचा हिडोरा | 
रतन पदारथ होइ उज़ियारा | भूले दीपक ओऔ मसियारा॥ 
तहँ अछरी पदमावति रतनसेन के पास। 
सातो सरग हाथ जन्ु ओ साती कविलास ॥ १८॥ 
पुनि तहँ रतनसेन पशु धारा। जहाँ नो रतन सेज सँवारा॥ 
पुतरी गढ़ि गढ़ि खंभन काढ़ी। जनु सजीव सेवा सब ठाढ़ी |॥ 
कांहू हाथ चँंदन के खोरी। कोइ सेंदुर, कोइ गहे सिंघोरी ॥ 
कोइ कुहँकुहँ केसर लिहे रहे । लावबे अंग रहसि जबु॒चहे॥ 
कोई लिहे कुमकुसा चोवा। धनि कव चहै, ठाढ़ि मुख जोचा ॥| 
कोइ बीरा, कोइ लीन्हे वीरी। कोइ परिसल अति सुर्गंध-समीरी॥ 
काहू हाथ कस्तुरी मेदू। कोइ किछु लिहे, लागु तस भेद ॥ 
। पाँतिहि पाँति चहूँ दिसि सब सोंधे, के हाट । 
माँक रचा इंद्रासन, पदसावति कहूँ पाठ ॥१९॥ 





( १७ ) चहूँ पाहाँ --चारों ओर। चाँपे पावै>-दवाने पाता है। (१८) 
गिलाबा >गारा . गच>-फर्श | भूले--खो से गए। मससियार >-मशाल। 
अछरी >अप्सरा । ( १६ ) खोरी -कटोरी। सिंघोरी --काठ की सुंदर डिविया 
जिससे स्त्रियाँ ईगुर या सिंदूर रखती हैं। वीरी दाँत रैंयने का मंजन। 
परिसल ८ पृष्पगंध, इच | सुर्गंध-समीरी ८सुर्गंभ वायुवाला । सॉंघें--गंपद्व्य । | 


नकल. 


(२७) पदञ्मावती-रतललन-मंट खंड 


सात खंड ऊपर कविलासू। तहवा नारि-सेज सुख-बासू॥ : 
चारि खंभ चारिहु दिसि खरें। हीरा - रतन पंदारथ - जरे॥ 
सानिक दिया  जरावा मोती । होइ- उजियार रहा तह जाती ॥ 
ऊपर राता  चँँदवा  छावा। औ शुई सुरंग विद्या विछावा ॥ 
तेहि महू पालक सेज सो डासी | कीन्ह बिछावन फ्लन्ह वासी ॥ 
चहूँ दिसि गेंडुबा आ। गलसूई । काँची पांट भरी धुनि रूई॥ 
बिधि सो सेज रची केहि जोगू। को तहूँ पौढ़ि सान रस भोगू ! ॥ 

.... ज्रति सकुवॉरि सेज सो डासी, छुवै न पारै कोइ। 

.. देखत नव खिनहि खिन, पाव घधरत कस होइ ॥ १॥ 
राजे तपत सेज « जा पाई। गाँठि छोरि धनि सखिन्ह छपाई ॥ 
कहें, कुँवर ' हमरे अस चारू। आज अर्वरे कर करव सिगारू॥ 
हरदि .उतारि .. चढ़ाउज रंगू । तब- निसि चांद सुरुञज सी संग ॥ 

स चातक-मुख बूँद सेवांती। राजा-चख जोहत तेंहिं भाँती ॥ 
जागि ..छरा. जल अछरी साथा। जोंग हाथ करें भएड वेहाथा॥ 
वे चातुरि कर .ले अपसई| सर असोल छीनि लेई गई !| 
डेड -खोइ, जती ओ वृटी ।लाभ पाव, मूर भई टी॥ 

खाइ. रहा. ठग़-लाइ., पते . मत बुधि .खोइ । 
भा धौराहर, वनखँड, ना दैसि आंब, मे रोइ॥ २३. 


। गेंड॒वा <- तकिया । गलसई ॥ 


(१) पालक > पलंग । डासी >+ विछाई 
>लेयकर । . 


गाल के नीचे रखने का छोटा तकिया । काँची >- गोंद पद्चा | पी़ि 
सुकुवारि --कीमल । (२) तपत-ननतप करते 3 ए। चारूल्चारें, 
चाल. हरदि उतारि-नव्याह ई लम्म में शरीर में जो हलदा लगती हैं मे 
छडाकर | रंगूलस्थ्रंगराग ॥ ्छैंद्ठा ठगा. गया,-खोयबा । कर 7२ हाथ से | 
इ घाटा हुआ; दीरनि ड5 | ठगजल्ाड़ू, लूविप वा नशा मिला हुथा तह 
जैसे पथिकों की खिलाकर ठग लोग- बेहोश करते.-थे | ४: 


शशि 


रा 


रा 0 





पद्मावती-रक़्सेन-मेंट-खंड श्श्ए 


अस तप करत गएउ दिन भारी | चारि पहर बीते जग चारी॥ 
परी सॉक, पुनि सखी सो आईं | चाँद रहा, उपनी जो वराई॥ 


 पँछहि .“गुरू कहाँ, रे चेला !। विचु ससि रे कस सूर अकेला ? | 


“धातु कमाय सिखे ते जोगी। अब कस भा निरधातु वियोगी)॥ 
“कहाँ सो खोएडु बिरवा लोना | जेहि तें होइ रूप ओऔ सोना ॥ 


हल. 


“का .हरतार पार नहिं पावा। गंधक काहे कुरछुटा खादबा। 


“कहाँ छपाए. चाँद हमारा ? | जेहि वित्चु रैनि जगत ऑँधियारा”॥ 


नैन कौड़िया, हिय समुद, गुरू सो तेहि महँ जोति | 
: मन सरजिया न होइ परे हाथ न आये सोति ॥ १॥ 


. का पूछहु तुम धातु, निछोही !। जो शुरू कीन्ह अत्तरपट ओही। । 


सिधि-गुटिका अब मो संग कहा । भणडें राँग, सत हिये न रहा॥ 
सो न रूप जासों दुख खोलों। गएउ सरोस तहाँ का वोलों ?॥ 
जहँ लोना विरवा के जाती। कहि के सेंदेस आन को पाती ? | 
के जो पार हरतार करीजै | गंघक देखि अवहिं जिउ दीजें॥ 
तुस्ह जोरा के सूर मर्यंकू | पुनि बिछोहि सो लीन्ह कलंकू ॥ 
जो एहि घरी मसिलाबे मसोहीं। सीस देडे बलिहारी ओही ॥| 
होइ अबवरक इंगुर भया, फेरि अगिनि सहेँ दीन्हू । <£ . 
काया पीतर होइ कनक, जो तुम चाहहु कीन्‍्ह ॥ ४ ॥ 
का बसाइ जो गुरू अस बूका | चकाबूह अमिसल्ठ ज्यों जूका॥ 
विष जो दीन्ह अमृत देखराई। तेहि रे निछोही को पतियाई ?॥ 


मरे सोइ जो होइ नियूना।पीर न जाने विरह विहूना॥ 





(३ ) चाँद रहा...तराई--पद्मिनी तो रह गई, केवल उसकी सखियाँचे 
दिखाई पड़ीं। निरधातु ८ निस्सार | बिरवा लोना--(क) अमलोनी नाम की 
पास जिसे रसायनी धाठु सिद्ध करने के काम में लाते हैँं। (ख्) सुंदर बल्ली, 
पञ्मावती | रूप -- (क) रूपा । (ख) चाँदी । कोड़िया - कोड्िल्ला पक्ती जो मछली 


दी का दो तोले चाँदी बनाना रसायनियों की वोली म॑ जोड़ करना कहलाता 
है। (५) का बसाइ>क्‍्या वश चल सकता है ? 


१३० पदर्मांवत 


पार न पाव जो गंधक पीया.। सो हत्यार#कहौ किमि जीया॥ 
सिद्धिगुटीका जा पहूँ नाहीं। कौन धाठु पूछहु तेहि पाहीं॥... 





अब तेहि बाज राँग भा. डोलों | होइः सार तौ बर के बोलौं॥ : | 


अबरक के पुनि इंगुर. कीन्हा। सो तने फेरि अगिनि महँ दीन्हा॥ .मिं हे 


मिलि जो पीचस विछुरहि काया अगिनि जराह | 
की तेहि मिले तन तप घुक्के, की अब मुए बुमाइ॥ ५॥ 


सुनि के बात सखी सब हँसी। जनहुँ रैनि  तरई परासी॥ . । 
अब सो चाँद गगन महेँ छपा। लालच के कित पावसि तपा [॥ ४ 


हमहु न जानहिं दहुँ सो कहाँ। करब खोज ओ - बिनउब तहाँ॥ 


अस कहच आहि परदेसीं। करहि मया; हत्या जनि लेसी॥ .' 
पीर तुम्हारि सुनत भा छोहू। देड मनाउ, होइ अस ओहू॥ 
तू जोगी फिरि तपि करु जोगू।तो कहँ कौन राजसुख-भोगू॥ . 
वह रानी जहवाँ सुख राजू। बारह अभरन करे सो साजू॥ . 


जेगी दिढ़ आंसन करे अहथिर धरि मन ठावँ। 

जे। न सुना तो अब 'सुनहि बारह अभरन नावेँ [॥ 8॥ 
प्रथमे सज्जन होइ सरीरूं। पुनि पहिरे तन चंदन चीरू।॥ 
साजि माँगि सिर सेंदुर सारै। पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारे॥ 


पुनि अंजन उुहूँ नैनन्ह करे।ओ कुंडल कानन्ह महँ पहिरे॥ 
पुनि नासिक भत्ञ फूल अमोला | पुनि राता सुख खाइ तमोला॥ : 
गिउ अभरन पहिरे जहाँ ताई।ओ पहिरे कर केंगन कलाई॥ . 
कटि छुद्रावलि अभरन पूरा | पायन्ह . पहिरे पायल चूरा॥ 


# पाठांतर---हरतार। 
बाज बिना । बरनन्बल। (६ ) तथा>-तपस्व्री । जनि लेसीलन हों | 





-०+५२०००७.७०० ० 


द्ैद मनाउ ...ओहु --ईश्वर॑ को मना कि उसे ( पद्मावती की ) भी वैसी ही दवा - 


हो जैसी हम लोगों को तुरक पर आ रही है । 


पंथों में जे बारह आमरण गिनाए गए हैं वे ये हं--नूपुर, किंकियी, 


बलय, अँगुठी, कंकण, अंगद, हार, कंठश्री, वेंसर, खूट या बिरिया, 


सीसफूल । आमरणों के चार भेद कहेगए हैं--आवेध्य, बेंधनीय, क्षेप्य (ज०) | 
कड़ा, अँगूठी) और आरोप्य (जैसे, हार) | जायसी ने सोलह ट४ंगार और'वारई 


आमरण की बातें लेकर एक में गड़वड़ कर दिया है । लक 
(७) फूलल्‍ननाक में पहनने की लोंग। छुद्गावलि-+छुद्वाटक) 
क्रघनी | चुरान- कड़ा | | 


८. न 
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' बारह अभरन अहें बखाने।ते पहिरैे बरहो अस्थाने ॥ 


पुनि सोरहो सिंगार जस चारिहु चोक कुलीन | 

दीरघ चारि, चारि लघु, चारि सुभर चो खीन ॥| ७॥ 
पदमावति . जो सँबारे लीन्हा। पूनि्ँ राति देउ ससि कीन्हा॥ 
केरि मज़न तन कीन्ह नहानू। पहिरे चीर, गएउ छपि भानू॥ 
रचि पतन्नावलि, माँग सदूरू। भरे मोति औ मानिक चूरू॥ 
चंदन चीर पहिर बहु भांती | मेघघटा जानहुँ बगन-पाँती ॥ 


: गूथि जो रतन माँग बैसारा। जानहुँ गगन टूटि निसि तारा॥ 


तित्रक लिलाट -धरा तस दीठा। जनहूँ दुइज पर सुहल बडंठा ॥ 
कानन्ह कुंडल खूँट आओ खँटी। जानहूँ परी कचपची टदूटी॥ 
। पहिरि जराऊ ठाढ़ि भइ, कहि. न जाइ तस भाव । 

मानहूँ दरपन गगन भा तेहि. ससि तार देखाव ॥ ८ ॥ 


बाँक नेन औ अंजन-रेखा | खंजन मनहुँ सरद ऋतु देखा ॥ 


जस जस हेर, फेर चख मोरी | लरे सरद महूँँ खंजन-जोारी ॥ 


धनुक धलनुक पे हारा। नेनन्‍्ह साधि बान-बिष मारा॥ 
करनफूल कानन्ह अति सोभा | ससि-मुख आइ सूर जनु लोभा॥ 
सुरंग अधर औ मिला तमोरा। सोहे पान फूल कर जोरा॥ 
कुसुमगंध, अति सुरँग कपोला | तेहि पर अलक-भुअंगिनि डोला ॥ 
तिल कपोल अलि कवँल बईठा। बेधा सोइ जेइ वह तिल दीठा ॥ 
देखि सिंगार अनूप विधि बिरह चला तव भागि। 
काल-कस्ट इसि ओनवा, सब मोरे जिउ लागि ॥ ९॥ 





: चौक >चार चार का समूह | कुश्ञीन --उत्तम | सुभर ८ शुअ्र । (८) सँवारै-- 


शैंगार को । पत्रावल्लि 5पत्रभंग-रचना | दुइ्ज >-दूज का चंद्रमा | सुहल ८ 
सुहेल ( अगस्त्य ) तारा जो दूज के चंद्रमा के साथ दिखाई पड़ता है ओर 
अरबी-फारसी काव्य में प्रसिद्ध है। खूट--कान का एक नक्राकार गहना | 
सानहुँ दर॒पन... ...देखाव -- मानो आकाश-रूपी दरपण में जो चंद्रमा श्रौर 


तारे दिखाई पड़ते हैं वे इसी पद्मावती के ग्रतिविंब हैं। (६ ) खंजन... 


“देखा -पद्मावती का मुख-चंद्र शरद के पूर्ण चंद्र के समान होकर शरद 
ऋतु का आमास देता है। हेर-ताकती है। धनुक-इंद्रधनुप | ओनवा 5८5 
झुका, पड़ा । काल-कस्ट...लागि -- विरह कहता है कि यह कालकष्ट आ पड़ा 
सब मेरे ही जी के लिये। * 


रश४ - -पदमावत 


का. बरनों अभरन ओ हारा |:ससि पहिरे नखतन्ह. के मारा॥ 
चीर चारु ओऔ चंदन चोला। हीर हार नग -लाग अमोल्ा॥| 
तेहि भाँपी . .रोमावलि . कारी | नागिनि : रूप -डसे हत्यारी॥ 
कुच कंचुकी सिरीफल . उसे | हुलसहिं चह॒हिं कंत-हिय :चुमे॥ 
बाहेन्ह बहुँटा. - टाँड़ सलोनी। डोलत वाहँ भाव गति लोनी॥ 
तरवन्ह कर्वेज्च-करी जनु बाँधी। वसा-लंक .जानहूँ. दुइ आधी॥ 
छुद्रघंट, कटि.. कंचन-तागा।.चलते उठहिं छतीसो रागा॥ 

, * चूरा पायल अनवट पार्यन्ह परहिं वियोग। . 

'हिये लाइ डुक हस कहे समदहु मानहुँ .भोग ॥१०॥ 

अस, बारह सोरह धनि साजै- छाज न. और; आहि पे छाजे॥ 
बिनवहिं संखी- गहरु का -कीजै.? जेइ ज़िड दीन्ह ताहि जिड दीजै॥ 
सँवरि, सेज . धनि-सन भइ-संका । ठाढ़ि . तेवानि .टेकि कर लंका) 
अनचिन्ह ..पिउ, कार्पों सन माहाँ । का में. कृहब गहब जो बाहाँ॥ 
बारि बैस गई आऔति -नः जानी। तरुनि “भई - सैसंत भुलानी॥ 
जोवन-गरव न में किछु चेता।नेह न जानों .साबें कि सेता॥ 
अब सो. कंत जो पूछिदि बाता | कस मुख होइहि पीत कि राता॥ 
._; हों बारी:औ दुलहिनि, पी तंरुन सह तेज |... 
: - - ना जानौं कस होइहि चढ़त कंत के सेज॥११॥ 

2 अर जज 
सुत्रु धनि ! डर ह्रदय ;तब्॒ताई-। जो लगि रंहसि मिले नहिं साई ॥ 
कौन कली ..जे। भौंर न राह :!.।.डार न -दूट-.पुहुप... गरुआई॥ 
मातु. पिता . जौ - बियाहै सोई (जनम. निबाह. कंत :सेंग होई ॥ 
भरि जीवन राखे जहेँ चहा ।जाइ न मेंदा ताकर कहां।| 
ताकहँ बिलेंब, न॑ कीजे वारी। जो पिड़ं-आयस सोइ पिवारी॥ 
पर वेग आग मा जैसे शत बोला रहिए केले 
चलहु वेगि आयसु “भा जेसे। कंत बोलाव रहिए सं: 





. (१०) मारो >माला। क्माँपी्ढाँक दियां:। उमे ८ उंठे हुए । बहुँटा. झ्रौर 
ठाँड -- बाँह पर पहनने के गहने | 'पायेल 5 पैर का एंक गहना:| अनवट- 
अऔँगूंठे का एक गहना ।- समदहु ८- गिलो, आलिंगन॑ करो | ( ११ ) गहढ- 
देर विलंब ।.सँवरि-स्मेरंण करके. तेवानिं--सोच या चिंता में प६ गई 
आ>चिन्ह 5: अपरिचित :-साँव ८ श्याम । पूछिंहि-- पूछेगा ।(१ २) राई 
अनरुक्त हुईं। डार-नं हूट.«गंस्थाई--कन फूल अपने बोक से ही डाल 
से हटकर न गिरा ! 0 कक नमक. 
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मान न करसि, पोढ़ करु लाडू, |सान करत रिंस माने चाँडू,॥ 
साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मेट | 
तन, सन, जोबन, साजि के देइ चली लेइ भेंट ॥ १२॥ 


: पदसिनिगगवन हंस गए दूरी।कुंजर लाज मेल सिर घूरी॥ 


जप 


बदन देखि घटि चंद छपाना। द्सन देखि के बीजु लजाना॥ 
खंजन छपे देखि के नेना। कोकिल छपी सुनत मधु बैना॥ 


: गीव देखि -के छुपा मयूरू। लंक देखि के छपा सदूरू॥ 


भहिन्ह घनुक छपा आकारा। वेनी बासुकि - छुपा पतारा॥ 
खड़ग. छपा नासिका बिसेखी | अस्त छुपा अधर-रस देखी ।॥ 
पहुंचहि. छपी . कर्वेंत् पोनारी | जंघ छपा कदली होइ बारी॥ 
हक अछरी रूप छपानीं जबहि चली धनि साजि | 

जावत गरब-गहेली सबे छपी मन लाजि ॥ १३॥ 
सिलीं गोहने सखी तराई। लेइ चाँद सूरज पहेँ आई.॥ 
पारंस रूप चाँद देखराई | देखत सूरज गा मुरछाई।॥ 
सोरह कला दिस्टि ससि कीन्ही | सहसो कला सुरुज के लीन्ही॥ 
भा रवि. अस्त, तराई हँसी। सूर न रहां, चाँद परगसी॥ 
जेगी आहि, न भोगी होई |खाइ कुरकुटा गा पे सोई 


_ पदमावति, जसि निरमल गंगा।तू जे कंत जोगी भिखसंगा।॥ 
है 70.०5 + जे गे ५० [ चर 
/ आइ जगावहिं “चेला जागे।आवा गुरू, पार्य उठि लागे!॥ 


बोलहिं सबद सहेली कान लागि, गहि साथ 
- गोरख आइ ठाढ़ भा, उठ, रे चेला नाथ ! ॥१४॥ 
सुत्ति यह सबद्‌ असिय अस लाया । निद्रा द्ृटि, सोइ अस, जागा& ॥ 


 गही बाँह धनि सेजवाँ आनी। अंचल ओट रही छपि- रानी ॥ 





-पोढ़ - पुष्ट । लाड़ू +लाड़, प्यार, प्रेम | चाँड़र, - गहरी चाहवाला | साजन ++ 


पति। ( १३ ) मेल >-डालता है | सदूरू -- शादू ल, सिंह। पहुँचा -कलाई | 
पौनारी > पद्मनाल | खड़य छुपा >-- तलवार छिपी ( म्यान में )। बारी 
होइ - बगीचे में. जाकर । गरब-गहेली ८ गर्व धारण - करनेवाली | 
(१४ ) गोहने--साथ में। कुरकुटा ऋअन्न का ठुकड़ा; मोटा रूखा 
अन्न | पै-निश्चयवाचक, ही। नाथर्ूजायी ( गोरखपंथी साधु नाथ 
लाते है )। | 
#पाठांतर--गोरख सबद सिद्ध भा राजा । रामा सुनि रावन होइ गाोजा ॥ 


२१४ . पद्सावत . .. 


सकुचे डरे सनहि सन वारी। गहु न बाँह, रे जोगि भिखारी !॥ 
ओहरट होसि, जोगि ! तोरि चेरी ।आबे .वास कुरकुटा केरी॥ 
देखि भभूति छूति मोहिं लागे। काँपे चाँद, सूर सों भागे॥ 
जेगि तोरि तपसी के काया। लागि चहे मोरे अँग छाया।॥. 
बार भिखारि न माँगसि भीखा। माँगे आइ सरग पर सीखा॥ 
जेगि मभिखारि कोई मँँदिर न पैठे पार॥ ... 
माँगि लेहु किछु भिच्छा जाइ ठाढ़ होइ बार॥१४॥ .. 
में तुम्ह कारन, पेम-पियारी ! राज. छाँड़ि .के. भएउँ मिखारी॥ 
नेह तुम्हार जो हिये समाना |:चितउर सों निसरेड होइ आना॥ 
जस मालति कहँ भौंर बियोगी। चढ़ा वियोग, .चलेएँ होइ जोगी | 
भौर खोजि जस पाये केवा.। तुम्ह.. कारन मैं जिउ .पर छेवा॥ 
भएएडँ भिखारि नारि तुम्ह लागी। दीप-पतँग :होइ अँगएडें आगी॥ 
एक वार मरि मिलै जो आई । दूसरि बार, मरे कित. जाई!॥ 
कित तेहि मीचु जे। मरि के जीया.! । भा. सो अमर; अम्त-मधु पीया॥ 
भौंर जो पावै केबल कहँ बहु आरति; बहु आस | . 

क्‍ भौंर होइ नेवछावरि, केवल देइ हँसि .बास ॥१६॥ 
अपने मुँह .न बड़ाई. छाजा। जोगी -कतहूँ होहिं.नहिं राजा।. 
हों रानी, तू. जोगि मिखारी) जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारी £॥ 
जोगी सब छंद अस खेला। तू मिखारि तेहि माहिं अकेला॥ 
पौन बाँधि अपसवहिं. अकासा। मनसहि जाहिं ताहि के पासा।! 
एही भाँति सिस्टि सब छरी। एहदी भेख , रावन सिय हरी ॥ 
भौंरहिं मीचु. नियर जब आवा-। चंपा-बास लेइ कहें. धावा! 
3030 देखि उजियारी | आइ पाँखि होइ- परा मिखारी | 

<£ शैसि जो देखे चंद्समुख ससि तन होइ अलोप। 
_हुहूँ जोगी तस भूंला करि राजा कर ओप ॥ १४॥ 


(१५) बार-ूद्वार । पैठे पार-घुसने पाता है | ( १६ ) होई. आनाल_ 
श्रंन्य अर्थात्‌. योगी होकर । (१६) कवा--कमल। छेवानलफेंका, डील 
( सं० क्षेपण ), या खेला ।. अँगएड--अऑँगेजा, शरीर पर सहा | (१०) 
चिन्होरी >: जानं-पहचांन । छुंद --क+८, धूर्ता | तेहिं मा्िं अकेला नत्उन.. 
एक ही धूर्त है। अपसव्िं->जाते हैं। मनसर्हिंन्‍त्मन में ध्यान या कामनी 
करते हैं। 32. । 
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टट 


अजु, धनि तू निसिअर निसि माहाँ । हों दिनिअर जेहि के तू छाहाँ ।॥ 


चाँदहि कहाँ जेोति ओ करा। सुरुज के जोति चाँद निरमरा ॥ 
भोर वास-चंपा नहिं लेई। सालति जहाँ तहाँ जिड देई॥ 
तुम्ह. हुत भणडें पर्तेग के करा। सिंघलदीप आइ जड़ि . परा॥ 
. सेएडें महादेव कर बारू। तजा अन्न, भा पवन अहारू || 
अस में प्रीति गाँठि हिय जोरी | कटे न काटे, छुटे न छोरी॥ 
सीते भीखि रावनहिं दीन्‍्ही। तेँ असि निठर अतरपट कीन्ही।॥ 
. रंग तुम्हारेहि रातेडं, चढ़ेड गगन होइ सूर। 
जहेँ ससि सीतल तहँ तपों, मन हींछा, धनि ! पूर ॥ १८॥ 
जेगि मिखारि ! करसि वहु वाता | कहसि रंग, देखों नहिं. राता।॥ 
कापर रँंगे रंग नहिं होई। उपज औटि रंग भल सोई॥ 
चाँद के रंग सुरुज जस राता | देखे जगत साँकः परभाता ॥ 
दगगधि बिरह निति होइ अँगारा | ओही आँच धिके संसारा।॥ 
जो सजीठ औटौ बहु आँचा। सो रँग जनमः न डोलै राँचा ॥| 
जरे विरह जस दीपक-बाती | भीतर जरै, उपर होइई राती॥ 
जरि परास होइ कोइल इल-भेसू | तव फूल राता होइ टेसू॥ 
ह पान, सुपारी, खेर जिमि मेरइ करे चकचून | 
: तौ लगि रंग न राँचे जो लगि होइ न चून ॥ १९॥ 

फा, धनि! पान-रंग, का चूना। जेहि तन नेह दाथ तेहि दूना॥ 
हों तुम्हे नेह पियर भा पानू। पेड़ी हँत सोनरास बखानू॥ 
सुनि तुम्हांर, संसार बड़ीौना। जेग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ौना ॥ 





( श्८ ) निसिञश्रर >> निशाकर, चंद्रमा। अनु८- (अव्य०) फिर, आगे। 
करा -- कला। तुम्ह छुँत--तठ॒म्हारे लिये। पतंग के करा >पतंग के रूप का । 
वारू-द्वार । देखे...जगत परमाता "संध्या सवेरे जे ललाई दिखाई पड़ती 
है । घिके -- तपता है। मजीठ “साहित्य मे पक्के राग या प्रेम को मंजिए।- 
राग कहते हैं। जनम न डोलै-- जन्म मर नहीं दूर होता। चक्र-चून करेंव्- 
चूणु करे। चून--चूना पत्थर या कंकड़ जलाकर बनाया जाता है । ( २० 
पड़ी हुँत - पेड़ी ही से; जो पान डाल या पेड़ी ही में पूराना द्वोता है उसे भी 
पेड़ी ही कहते हैं। सोनरास-पका हुआ सफेद या पीला पान। बड्ैना+- 
(क) बड़ाई। (ख) एक जाति का पान । गड़ोना> एक प्रकार का पान जे 


जमीन में गाड़कर पकाया जाता है। 
श्र्‌ 


हन्के 


१३६ , पदसावत. . ॒ ह 


करहिं जो किंगरी लेइ बैरागी। नौती .होइ बिरह कै. आगी॥ 
फरेरि फेरि तन कीन्ह भुजोना। औटि रकत रैंग हिरद्य औना॥ 
सूखि सोपारी भा मन मारा | सिरहिं सरौता - करवत सारा॥ 
हाड़ चून भा, बिरहहि दृहा। जाने सोइ-: जो दाध-इमि सहा॥ 
, सोईं जान वह पीरा जेहि दुख ऐस सरीर। 
रकत-पियासा होइ जो का जाने पर पीर ॥ २० ॥ 
जोगिन्ह बहुत छंद, न ओराहीं । बूँद. सेवाती जैस पराहीं॥ 
परहि भूसि पर होइ कचूरू। परहिं कदलि पर होइ कपूरू॥ 
परहिं समुद्र खार जल ओही । परहिं सीप तौ सोती होहीं॥ 
परहिं मेरु पर अमृत होई। परहिं नागमुख बिष होइ सोई॥ 
जोगी भौंर निढुर ए दोऊ। केहि आपन भए ! कहे जो कोऊ॥ 
एक ठाँव ए थिर :न रहाहीं। रस लेइ खेलि अनत कहे जाहीं॥ 
होइ गृही पुनि होइ उदासी। अंत. काल दूवों. बिसवासी॥ 
तेहि सों नेह को विढ़ करे ? रहहि न एकौ देस। 
जोगी, भोंर, भिखारी . इन्ह सों दूरि अदेस ॥ २१॥ 
थल थल नग न होहिं जेहि जोती | जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
बन बन बिरिछ न चंदन होई। तन तन बिरह न उपने सोई॥ 
जेहि उपना सो औटि मरि गयऊ। जनम -निनार न कबहूँ भएऊ॥ 
जब अंबुज, रवि रहे अकासा। जों इन्ह श्रीति- जानु 58] पासा ॥ 
जोगी भौर जो थिर न रहाहीं | जेहि खोजहि तेहि पांवहि नाहीं ॥ 
मैं तोहि पायँ आपन जीऊ। छाँड़ि सेवाति न आनहि पीऊ॥ 
भौंर मालती मिले जौ आई. सो तजि आन फूल कित जाई !॥ 
चंपा श्रीति न भौंरहि, दिन दिन. आगरि बास। 
भौंर जो पावै मालती मुएहु न छाँड़े पास॥*२॥ , 
जी ऐसे राजछुँवर नहीं मानों। खेल सारि पाँसा तब जानों | 
काँचे बारह परा जो पाँसा। पाके पेंत परी तहु रासा ०] 
नौती - नूतन, ताजी । धर जाना कीन्ह -भूना । औना थाना है, 88, ५ 
(२ ग-चकते हैं। छुंद-- छल, चाल । कचूर--हेलदी .. 
बे का हे बजा 5 री से प्रणम। (१९) न हा 
पीऊ दूसरी जल नहीं पीता । आगरिन्‍त्श्रपिक | ( २३ ) सार्यल्ग 
पैंत + दाँव | रास--ठीक । - 3. न रहारी। 


६8 पाठांतर--काँचं बारहि बार फिरासी । पाँके पा फिर शरिर | 

४ ये 
; 
॒ 


प् हल डक. मा अटहंक 
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रे न. आठ अठारह भाखा।सोरह सतरस रहें त राखा।॥ 
सत जो धरे सो खेलनहारा | ढारि इगारह जाइ न मारा॥ 
तूं लीन्हे आछसि सन दूवा। ओ जुग सारि चहसि पुनि छूवा ॥ 
हों नव नेह रचों तोहि पाहाँ। दसवूँ दावे तोरे हिय माहाँ॥ 
तो चौपर खेलों करि हिया । जौ तरहेल होइ सौतिया ॥ 
जेहि मिलि बिछुरन औ तपनि अंत होइ जो नित।_ >+&” 
तेहि मित्रि गंजन को सहे ? वरु बिनु मिले निचित ॥ २३ ॥ 
बोलों रानि! बचन सुतु साँचा | पुरुष क बोल सपथ ओ बाचा॥ 
यह मन लाएजडें तोहिं अस, नारी ! दिन तुइ पासा ओऔ निसि सारी ॥ 
पौ परि वारहि बार मनाएजँँ। सिर सों खेलि पेंत जिड लाए ॥ 


हों अब चौक पंज तें बाँची। तुम्ह बिच गोट न आवहि काँची ॥ 


पाकि उठाएंडें आस करीता। हों जिउ तोहि हारा, तुम जीता | 

मिलि के ज्ुग नहिं होहु निनारी | कहाँ बीच दूती देनिहारी ? ॥ 

अचब जिड जनम जनम तोहि पासा । चढ़ेडें जोग, आएडें कबिलासा ॥ 
जाकर जीउ बसे जेहि तेहि पुनि ताकरि टेक। 

: कनक सोहाग न बिछुरै, औटि मिले होइ एक ॥ २४ ॥ 
बिहँसी धनि सुनि के सत बाता | निहचय तू मोरे रंग राता॥ 
निहचय भौंर कँवल-रस रसा। जो जेहि सन सो तेहि सन बसा |। 
जब हीरामन सएउ संदेखी | तुम्ह हुँत सेंडप गइडें, परदेसी॥ 





सत ८-( के ) सात का दावे | (ख) सत्य। इगारह--(क ) दस 
इंद्रियाँ और सन। (ख) ग्यारह का दावँं। दूवा--( क ) छुवधा। 
जुग सारि--( क ) दो गोटियाँ ( ख) कुच | दसवेँ दावेँ --दसवाँ दावेँ। 
( ख) अंत तक पहुँचानेवाली चाल | तरदेल--अधीन, नीचे पड़ा हुआ । 
सोतिया -- ( क ) तिया, एक दाँव | ( ख ) सपत्नी | गंजन “नाश, हुःख । 
( २४ ) बाचा 5 प्रतिज्ञा । पंत लाएडे -- दावँ पर लगाया | चौक पंज--( क) 
चोका पंजा दावँ | ( ख ) छल-कपट, छुक्वा-पंजा । तम्ह बिच ...काँची --कची 
गोटी तुम्हारे बीच नहीं पड़ सकती | पाकिं-- पकी योटी । जुग निनारा होना -- 
( के ) चौसर में जुग फूटना । ( ख ) जोड़ा अलग होना। कहाँ बीच... 
देनिहारी -- मध्यस्थ होनेवाली दूती की कहाँ आवश्यकता रह जाती है। (२५) 
सेंदेसी - संदेसा ले जानेवाला | ठुम्ह हुँत-- ठम्हारे लिये | 


श्श्द ' प्रदंमावतत 


तोर रूप तस देखिडें लोना। जछु; जोगी ! तू मेलेसि. टोना॥ 
सिधि-गुटिका जो 2 कमाई । पारहिः मेलि रूप वैसाई॥ 
भुगुति देइ कहँ में तोहि दीठा। कवल-मैत्त होइ भौंर बईठा॥ 
नेन पुहुप, तू अलि भा सोभी। रहां बेधि असः उड़ा न लोभी॥ 
जाकरि आस होइ जेहि, तेहि पुनि ताकरिआस | 
भोर जो दाधा केवल कहूँ, कस न पाव सो बास | ॥ २४५॥ 
कौन मोहनी दहुँ हुति तोही। जो तोहि बिथा सो उपनी मोही॥ 
विन्ु जल मीन तल्फ जस जीऊ | चातकि भइडें कहत “पिड पीऊ” ॥ 
जरिडें बिरह जस दीपक-बाती | पंथ. जोहत भइ सीप सेवाती॥ 
डाढ़ि डाढ़ि जिमि कोइल भई। भइडें चकोरि, न्ींद निसिगई॥ 
तोरें पेम पेंम मोहि . भूएऊ। राता हेम अगिनि जिमि तएज॥ 
हीौरा दिपे जौ सूर उडदोती। नाहि त कित पाहन कहूँ जोती !॥ 
रत्रि परगासे केंबल विगासा। नाहि त कित मथुकर, कित वासा॥ . 
तासों कोन ऑँतरपट जो अस पीतम पीड। .. 
नेवछावरि अब सारों तन, मन, जोबन, जीड॥ २६॥ 
हँसि पदसावति मानी . वाता। निहचय तू मोरें. रंग राता॥ 
राजा दुहूँ कुल उजियारा। अस के चरचि्े मरम तुम्हारा॥ - 
. तूँ जंबूदीप . बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मोरा : ! 
किमि जानेसि सो मानसर केवा। सुनि सो मौंर भा, जिड पर छेवा॥ | 
ना तुँड सुनी, न कवहूँ दीठी। कैस चित्र होई चितहि परुठी ॥ | 
जौ लहि अगिनि करे नहिं भेदू। तो लहि औटि चुवे नहिं मेंदूं॥ | द 
कहूँ संकर तोहि ऐस -लखावा ? | मिला अलख अस पेम चखावा॥ , 
॒  जेहि कर सत्य सँघाती तेहि कर डर सोइ मेट.। 
है 
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क्‍ सो सत कहु कैसे भा, ठुबौ भाँति जो भेंट ॥ २७॥ 
सत्य कहौं .सुनु . पदसावंती | जहँ सत पुरुष तहाँ सुरसती॥ | 
पाएडें सुबा, कही वह बाता | भा निहचय देखत सुख रावा॥ |. 
रूप तुम्हारा -सुनेें अस नीका। ना जेहि चढ़ा काहु कहे टीका॥ |+ 
 रूपन॑+(क ) स्पा, चाँदी | ( खे ). स्वरूप ८ बैसाई -- बैठाया, जमाया | | 


कँवलस्नैन,..वईठा-- मेरे नेत्रकमल में तू भोंरा ( युतली के समान ) है 
बैठ गया | केवल कहूँ --कमल के लिये। ( २७ ) चरचिड नमन हि 


( स्रौ० क्रिया ) | बसेरा - निवासी | केवा ++ कमल | छेवा >> डाला वा 


हि 


बच्चड. अक,. अर, 
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चित्र किएडें पुनि लेइ लेइ नाऊँ। नैनहि लागि हिये भा ठाऊँ॥ 
हाँ भा साँच सुनत ओहि घड़ी। तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी॥ 
हों भा काठ मूर्ति सन सारे। चहै जो कर सब हाथ तुम्हारे॥ 
तुम्ह जो डोलाइहु तबहीं डोला।मौन साँस जौ दीन्ह तौ बोला॥ 
को सोबे, को जागे ? अस हों गएडेँ बिमोहि। 
| परगट गुप्त न दूसर, जहँ देखों तहूँ तोहि ॥२८॥ 
विहंसी धनि सुनि के सत भाऊ | हों रामा तू रावन राऊ ॥ 
रहा जो भोर केवल के आसा | कस न भोग साने रस बासा १॥ 
जस सत कहा कुँवर ! तू मोही | तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥ 
जब-हुँत कहि गा पंखि सँदेसी | सुनि्ड कि आवा है परदेसी ॥ 
तब-हुँतः तुम विज्ु रहै न जीऊ | चातकि भइडें कहत “पिछ पिऊ” ॥ 
भइडें चकोरि सो पंथ निहारी | समुद सीप जस नैन पसारी ॥ 
भइड विरह दृहि .कोइल कारी। डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥ 
कौन सो दिन जब पिउ मिले यह मन राता तासु । 
बह दुख देखे मोर सव, हों दुख देखों तासु ॥२९॥ 
कहि सत. भाव भई केंठलागू। जनु कंचन ओ मिला सोहागू।॥ 
चौरासी आसन पर जोगी | खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥ 
कुसुम-माल असि . सालति पाई। जनु चंपा गहि डार ओनाई॥ 
कली. वेधि जनु सेंवर आुलाना | हना राहु अरजुन के वाना॥ 
कंचन-करी जरी नग जोती | वरसा सों वेधा जन मोती ॥ 
नारँग . जानि कीर नख दिए। अघर आमरस - जानहुँ लिए॥ 
कौतुक केलि करहि. दुख नंसा। खूँदहि कुरलहिं जलु सर हंसा ॥ 
रही वसाइ, वासना चोवा चंदन मेद। 
जेहि अस पद्मिनि रानी सो जाने यह सेद ॥ ३०॥ 


:. ( र८ ) नैनहि लागि +थाँखों से लेकर | साँच--( क ) सत्य स्वस्य । 
(ख ) साँचा | रूप-- ( के ) रूप | (ख ) चौदी । ( २६ ) रावन- ( के ) 
रंमणु करनेबवाला | (ख) रावण | जब-हँत-जब से। सुनिर्ड (६ मैंने / 
मुना ( स्ली० क्रिया ) | तब हुँत>- तब से | (१० ) चोरासी आसन बोस के 
ओर कामशास्त्र के बंधक - करामशासत्र के बंध | ओनाई- फुकाई । राहु # रोहू 
मछली | वरसा-- छेद करने का औजार । नंसों करहिं-नप्ठ करते हैं। 
खूँद्हिं--कूदते हैं । कुरलहिं-हंस आदि के बोलने को कुरलना कह्नते हूं । 


१४० पद्मावत - 


रतनसेन सो कंत सुजानू। खटरस-पंडित, - सोरह वानू॥ 
.तस होइ मिले पुरुष औ गोरी | जैसी बिछुरी सारस-जरी॥ 
रची सारि दूनी एक पासा | होइ जुग जुग आवहिं कबिलासा॥ 
पिय धन्ति गही, दीन्हि गलबाहीं। धनि विछुरी लागी उर माहीं॥ 
ते छक्ति रस नव केलि करेहीं। चोका लाइ अधर-रस लेहीं॥ 
धनि नौ सात, सात ओऔ पाँचा। पूरुष दस ते रह किमि बाँचा !॥ 
लीन्ह बिधाँसि बिरह धनि साजा।| ओ सब. रचन जीत हुत राजा॥ 

जनहुँ औटि के मिलि गए तस दूनौ भए एक । 

कंचन कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ॥३१॥ 
चूतुर नारि चित अधिक चिहँटी | जहाँ पेम बाढ़े किमि छूटी॥ 
कुरला कास केरि मनुहारी। कुरला जेहि नहिं सो न सुनारी॥ 
कुरलहि होइ कंत कर तोखू। कुरलहि किए पाव धनि मोख॥ 
जेहि कुरल्ा सो सोहाग सुभागी | चंदन जैस साम केंठ लागी॥ 
गेंद गोद के जानहु लई। गेंद चाहि धनि कोमल भई॥ 
दारिडे, दाख, बेल रस चाखा। पिय के खेल धनि जीवन राखा॥ 
भएड बसंत कली मुख खोली | बैन सोहावन कोकिल बोली॥ 

पिड पिउ करत जो सूखि रहि धनि चातक की भांति | 

परी सो बूँद सीप जल, मोती होइ सुख-सांति ॥३१ 
भएड जूक जस रावन रामा। सेज बविधाँसि बिरह-संग्रामा | 
लीन्हि लंक, कंचन-गढ़ टूटा । कीन्ह सिंगार अहा सब लह़ा॥ 
ओर जोबन मेमंत बविधाँसा। बिचला बिरह जीउड जो नासा॥ 
हूटे अंग अंग सब भेसा। छूटी माँग, भंग भणए केसा॥ 
कंचुकि चूर, चूर भइ तानी | हूटे हार, मोति बेहरानी ॥ 

(३१ ) बानू+- वर्ण, दीमि, कला । गोरीनस्ख्री |. 222 

चोका>खुहका, चूसने की क्रिया या भाव। चेाका लाइन्टचूसकर। ने 
सात सोलह शंगार । सात ओ पाँचा--बारह आमभरण | पूरुष...वॉधार 
वे शंगार और आमरण पुरुष की दस उँगलियों से कैसे बचे रह सकते हैं । 
(३२) चिहँँटी--चिसटी । कुरला/क्रीड़ा | मनुहारी --्शांति, टमि । 
मोखू -- मोक्ष, छुटकारा । चाहि --अपेक्ता, बनिस्वरत । (३३) विधाँसि रविवार 
की गई, बिगड़ गई। जीउ जे नासा + जिसने जीव की दशा विगाड़ रखा 
थी | त्ानी > तनी, बंद । न्‍ 


पद्मावती-रत्नसेन-सेंट-खंड १४१ 


बारी, टाण सलोनी हूटी। बाहूँ कंगन. कलाई फूटी॥ 
चंदन अंग छूट अस भेंटी। बेसरि हृटि, तिलक गा मेटी॥ 
पुष्प सिंगार सवार सब जोबन नवल बसंत। 
अरगज जिमि हिय लाइ के मरगज कीन्हेड कंत ॥३३॥ 


बिनय करे पदमादति बाला। सुधि न, सुराही पिएड पियाला॥ 
पिउ-आयसु साथे पर लेझँ।जो माँगे नह नइ सिर देऊँ।॥ 
पै, पिय ! एक बचन सुन मोरा। चाख़ु, पिया ! मधु थोरै थोरा॥ 
पेम-सुरा सोई पे पिया। लखे न कोइ कि काहू दिया।॥ 
चुवा दाख-मधु जा एक बारा। दूसरि बार लेत बेसँभारा॥ 
एक बार जे। पी के रहा। सुख-जीवन, सुख-भोजन लहा || 
पान फूल रस रंग करीजे। अधर अधर सीों चाखा कीज॥ 

जो तुम चाहो सो करो, ना जानों भल मंद । 

जो भाजै सो होइ मोहिं तुम्ह, पिउ ! चहों अनंद ॥ ३४॥ 
सुनु, धनि ! श्रेम-सुरा के पिए। मरन जिय्रन डर रहै न हिए॥ 
जेहि मद तेहि. कहाँ संसारा | को सो घूमि रह, की मतवारा॥ 
सो पै जान पिये जो कोई।पी न अधाइ, जाइ परि सोई 
जा कहूँ होइ बार एक लाहा। रहे न ओहि विचु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देइ बहाई। की सब जाहु, न जाई पियाई।॥ 
रातिहु. दिवस रहे रस-भीजा | लाभ न देख, न देखे :छीजा ॥ 
भोर होत तब पलुह सरीरू | पाव खुमारी सीतल नीरू ॥ 

एक बार भरि देहु पियाला, बार वार को माँग १ । 

मुहमद किमि न पुकारे ऐस दाँव जो खाँग ? ॥श्श। 
भा बिहान ऊठा रवि साई । चहूँ दिसि आई नखत तराई'॥ 
सब निसि सेज मिल्रा ससि सूरू। हार चीर बलया भए चूरू॥ 
' सो धनि पान, चून भ्रई चोली । रंग-रैंगीलि निर्रेग भई भोली ॥ 
बारी >वालियाँ । श्ररगज -- अरगजा नामक सुगंध-द्रव्य जिसका लेप किया 
जाता है। मरगज-- मला-दला हुआ । ( २४ ) नइ--नवाकर | (३५) जाइ 
परि सोई-पड़कर सो जाता है। छीजा>क्षंति, हानि। पलुद्द ८ पनपता 
है| खाँग -- कमी हुईं। (२६) रवि सूस्य ओर रलसेन | साई - स्वामी । 
' नखत तराई >सखियाँ । बलया>-चूड़ी। पान "पके पान सी सफेद वा 
पीली । चून--- चूर । निरेंग्र- विवर्ण, बदरंग | 
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बे ९5 रे 
जागत रैनि भएड भिनसारा | मई अलस - सोबत - बेकरारा || 


अलक सुरंगिनि हिरदय परी। नारँंग छुव नामिति विष-भरी॥ 


लरी मुरी हिय-हार .लपेटी। सुरसरि जल कालिदी भेंटी ॥ 
जनु पयाग अरइल बिच मिल्ली। सोसित बवेनी :. रोमावली ॥ 

नामी लासु पुश्चि के कासीकुंड कहाव। 

देवता करहिं कल्प सिर आपुद्दि दोष ने लाव ॥₹6॥ .. 
विहँसि जगावहिं, सखी सयानी | सूर उठा, उढ़ु पदमिनि रानी ! ॥ 
सुनत सूर जलन केवल विगासा | मधुकर आइ लीन्ह मधु वासा॥ 
जनहें . _माति निसयानी बसी | अति वेसेंभार फूलि जनु अरसी ॥ 
नैस कर्वेल जानहूँ ठुइ फूले। चितवनि मोहि मिरिंग जब भूले ॥ 
तन न्‌ सँभार केस औ चोली । चित अचेत जल वाउरि भोली ॥ 
भइ ससि हीन गहन अस गहीं। बिशुरे -तखत, , सेज भरि रही॥ 


केबल साँह जनु॒केसरि दीठी.। जोवन हुव सो गँबाइ बहेंढी॥ 


बेलि जो राखी इंद्र कहँ पवन बास नहिंदीन्हं। ० 
._लागेड आइ और तेहि, कली वेधि रस लौन्ह ॥१७॥ 
हँसि .हँसि पूछहिं सखी सरेखी। मानह/ं कुमुद <चंद्र-सुल देखी ॥ 


रानी ! छठुम ऐसी सुकुमारा। फ़्ल: वास तन जीव तुम्हारा ॥ . 


सहि तहिं: सकहु हिये पर हारू। कैसे सहिडः कंत हे भारू ! ॥ 
मुख-अंधुज॒ विगसे दिन राती.। सो कैमिलान कहड केहि भाँती ! ॥ 
अधर-केंबल जो सहा न पान्नू। केसे सहा लाग मुख भानू ! | 
लंक ,जो पैग .देत आओरि ज़ाई। कैसे. रही जो रावन राई (॥ 
चंदन चोब पवन अस पीऊ। भदड, चित्र सम, कस भा जीऊ * || 
मुगी>- वाल की कोली ले 


अलस >आलस्व-युक्त । छुब--छूती है। लरी 
लांब सूनामि पं: 


मातियों के हार से लिपटकर उलभी। नाभी “लाझ ... «*- 
लाभ करके काशीकुंड कहलाती है इसी से देवता: 
गरते हैं पर उसे दोप नहीं लगता | (३७). छुनत उर... ««- 
बला अर्थात्‌ नेत्र ख़ले और भौरे मधु और सुगंध लेने वें अर्थात्‌ कॉ्ली 
'ई पड़ीं। निंसयानी--सध-बुध खोए हुए । . बिथुरे नखतन्- 


पुतलियाँ दिख 
आभूषण इधर-उधर बिखरे हैं। (१८) सरेखी >+सयानी, चर | फूल वास. 
तुम्हारा ननफूल शरीर ओर वास जीव । राबननः (क) स्मग्ण 


(ख) रावण | 


लोग उसपर सिर काटकर : 
मधु बासा ८ कमल .: 


करनेवाली | * 
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सब अरगज सरगज भयउ, लोचन बिंब सरोज । 
सत्य कहह पदसावति' सखी परी सब खोज ॥१८।॥ 


कहों, , सखी ! आपन सतमाऊ। हों जो कहति कस रावन राऊ ॥ 
फाँपी भोंर पुहुप पर देखे। जलु ससि गहन तैस मोहि लेखे।॥ 
आजु मरस में जाना सोई। जस पियार पिउ और न कोई 

डर तो लगि हिय मिला न पीऊ। भालञु के दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥ 


. जत खन भान्रु कीन्ह परगासू | कंवल-कली मन कीन्ह वियासू॥ 


हिये छोह उपना ओ सीऊ | पिउड न रिसाउ लेड बरु जीऊ॥ 
हुत जे। अपार बिरह-दुख दूखा। जनहूँ अगस्त-उदय जल सूखा ॥ 
हों रेंग बहुत आनति, लहरे जैस समुंद। 
पै पिंउ के चतुराई खसेड न एको बंद ॥२०॥ 


करि सिगार  तापहँ का जाऊँ। ओही देखह ठाँवहि ठाँऊँ॥+ 
जो जिड महँ तो उही पियारा। तन मन सों नहि होइ निनारा॥ 


नैनः मसाँह है उहें समाना। देखो तहाँ नाहि. कोड आना ॥४ 


3 


आपन रस आपुहि पे लेई।अधर सोइ लागे रस देइ॥ 
या थार कुच कंचन लाडू | अगमन भेंट दीन्ह के चाँडू, ॥ 
हुलसी लंके लंक सों लसी। रावन रहलि कसोटी कसी ॥ 
जोबन सब मिला ओहि जाई। हों रे बीच हुँत गइडे हेराई॥ 
.. जस किल्लु देंइ घरै कहूँ, आपन लेइ सेंसारि। 
रसहि गारि तस. लीन्हेसि, कीन्हेसि मोहि टेंठारि ॥४०॥ 
अनु रे छवीली ! तोहि छवि लागी | नेन गुलाल कंत सँग जागी॥ 
चंप सदरसन अस भा सोई। सोनजरद  जस केसर होई॥ 
वेठ भोर कुच नारंग वारी। लागे नख, जउछरीं रँग-धारी | 
अधर अधर साों सीज तमोरा | अलकाउर आुरि मझुरि गा तोरा॥ 


खोज परी --पीछे पड़ीं | ( १६ ) मादिं लेखे >-मेरे दिसाव से, मेरी समझ में । 


दूखा>नष्ट हुआ । खसेउर+गिरा। (४०) चाँड्ू, >वादह | जेस क़िछु देइ 
धरे कहूँ -- जैसे कोई वस्तु धरोहर रखे ओर फिर उसे सह्देज कर ले ले। दँठारि 


आखुक्ख | (४१ ) चंप सुदरसन...होइ->+तरा वह सुंदर उंपा का सारंय 


जद चमेली सा पीला हो गया है। उछरीं>पड़ी हुई दिखाई पह़ीं। धार्री 
रेखा। तमोरा >तांवूल। अलकराउर 5 अलकावलि । तोरा--तरा | 
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रायमुनी तुम औ रसतमुहीं। अलिमुख लागि भई फुलचुह्दी ॥ 
जैस सिंगार-हार सौं - मिली | मालति ऐसि सदा रहु खिली॥ 
पुनि सिंगार करु कला नेवारी | कदम सेवती बैठु .पियारी॥ 

कुंद कली सम बिगसी ऋतु बसंत औ फाग। 

फूलहु फरह सदा सुख औ सुख सफल सोहाग ॥४९॥ 
कहि यह बात सखी सब धाई। चंपाचति पहूँ. जाइ सुनाई॥ 
आजु निरंग पद्मावति बारी । जीवन जांनहूँ पवलने-अधारी ॥ 
तरकि तरकि गई चंदन चोली । धरकि धरकि हिय उठे, न बोली | 
अही जे कली-केंवल रसपूरी | चूर चूर होइ गई सो चूरी॥ 
देखहु जाइ जैसि केँमिलानी॥ सुनि सोहाग रानी बिहँसानी॥ 
सेइ संग सवही पदमिनि नारी। आई जहूँ पदमावति बारी॥ 


आइ रूप सो सबही देखा। सोन-बरन होइ रही सो रेखा॥ 


कुसुम फूल जस मरदे, निरेग देख सब अंग। 

चंपावति' भइ वारी, चूम केस औ मंग॥श्श। 
सब रनिवास बैठ चहू पासा | ससि-मंडल जलु बेठ अकासा॥ 
बोलीं सबे “बारि कुमिलानी। करहु सँभार, देहु खेँड़वानी॥ 
केंवल-कली कोमल रॉग-भीनी | अति सुकुमारि, लंक के छीनी॥ 
चाँद जैस धनि हुत परगासा। सहस करा होइ सूर बिगासा॥ 
तेहि के कार .गहन अस गही। भइ निरंग, सुख-जोति न रही॥ 
दरब वारि किछु पन्नि करेह। औ तेहि लेइ संन्यासिह्ि देहू॥ 
भरि कै थार नखत गजमोती। वारा कीन्ह चंद के जोती॥ 


रायमुनी + एक छोटी सुंदर चिड़िया ।-रतमुहीं -- लाल झुँह वाली | फुललुह्ीं ८ 
फुलसुँघनी नाम की छोटी चिड़िया | बियार-हार -२(क) सिंगार को अस्त--व्यस्त 
करनेवाला, नायक । (ख) परजाता फूल | (४१) कला <नकलबाजी, वहाना 
(अबधी) । नेवारी + (क) दूर कर। ( ख*) एक फूल | कदम सेबती+-( के ) 
चरणों की सेवा करती हुई । (ख) कदंब और सेवती फूल | (मुद्रा अलंकार | / 
(४२ ) निरंग > विवर्ण, बदरंग | पवन-अधारीस-इतनी सुकुमार हैं कि पान 
ही के आधार पर मानो जीवन हैं। अही न्‍तथी | सोन-बरन,....-रखार 
ऊपर कह आए हैं कि “रावन रहसि करसौंडी कसी” । वारी भइ रू निछार्वी: 
हुई। मंग माँग । (४३) कार ज्वाला, तेज। वारिर-निछावर कर्रा | 
वारा कीन्ह ८ चारों ओर घुमाकर डब्सर्ग किया | 





! 
| 
है 
! 
! 
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कीन्ह अरगजा मरदन ओऔ सखि कीन्ह नहालु । 
पुनि भइ चौदसि चाँद सो रूप गएड ठपि भानु ॥४श। 
पुनि बहु चीर आन सब छोरी। सारी कंचुकि लहर-पटोरी ॥ 
फेदिया और कसनिया राती | छायल बँँद लाए गुजराती ॥ 
चिकवा चीर मसधौना लोने | मोति लाग औ छापे सोने ॥ 
सुरंग चीर भल सिंघलदीपी। कीन्ह जो छापा घनि वह छीपी।। 
पेमचा डरिया औ चौधारी | साम, सेत, पीयर, हरियारी ॥ 
सात . रंग औ चित्र चितेरे। भरि के दीठि जाहि नहीं हेरे॥ 
चेंदनीता औ खरदुक भारी | बाँसपूर मिलमिल के सारी ॥ 
पुनि अभरन बहु काढ़ा, अनबन भाँति जराव। 
- हेरि फेरि निति पहिरै, जब जैसे मन भाव ॥४७॥ 


नी नल शत “४४5 
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(४४) लहर-पणोरी -- पुरानी चाल का रेशमी लहरिया कपड़ा । कँदिया 5 
नीवी या इजारबंद के फुलरे। कसनिया८-कसनी, एक प्रकार की अँगिया | 
छायल - एक प्रकार को कुरती । चिकवा ८ चिकट नाम का रेशमी कपड़ा । 
मधघोना -- मेघवर्ण अर्थात्‌ नील का रँगा कपड़ा | पेमचा>-किसी प्रकार का 
कपड़ा (१) चोधारी>चारखाना। हरियारी -हरी। चितेरें> चित्रित । 
चँँदनोता -- एक प्रकार. का लहँगा । खरदुक > कोई पहनावा (१ )। बॉँसपूर 
रूढाके की बहुत मद्दीन तंजेब जिसका थान बॉस की पतली नली में आा 


३ 
झनऊ 


जाता था। मिलमिल ८: एक बारीक कपड़ा | अ्रनव्वन - अनेक । 


जक डर, 


(५८) रस्नसेन-साथी -खंड 


रतनसेन गए. अपनी सभा | बैठे पाट जहाँ अठ खँभा | 
आइ मिले चितडर के साथी। सबै विहँसि के दीन्ही हाथी।॥ 
राजा कर भल सानहु भाई। जेइ हम कहें यह भूमि देखाई॥ 
हम कहूँ आनत जौ न नरेसू | तीौ हम कहाँ, कहाँ यह देसू॥ 
धनि राजा तुईं राज बिसेखा। जेहि के राज सबै किछु देखा॥ 
भोग-बिलास सै किछु पावा। कहाँ जीभ जेहि अस्ठुति आवा !॥ 
अब तुम आइ अतरपट साजा। दरसन कहेँ न॑ तपावहु राजा ॥ 
मैन सेराने, भूखि गई देखे दरस तुम्हारा 
नव अवतार आजु भा, जीवन सफल हमार ॥१॥ 
हँसि के राज रजायसु दौीन्हा। मैं दरसन कारन एत कीन्हों॥ . 
अपने जोग लागि अस खेला। गुरु मण्डें आपु, कीन्ह ठुल्‍हे चेला ॥| 
अहक सोरि पुरुषारथ देखेहुं। गुरू चीन्हि के जोग बिसेखेह ॥ 
जी तुम्ह तप साथा मोहिं लागी । अब जिनि हिये होहु चैरागी ॥ 
जो जेहि लागि सहैँ तप जोगू। सो तेहि के सेंग. माने भोगू ॥ 
सोरह सहस पदमिती माँगी। सबै दीन्हि, नहिं काहुदि खाँगी।| 
सब कर मंदिर सोने साजा।सब अपने अपने घर रोजां॥ . 
हस्ति घोर औ कापर सबहि दीन्ह नव सात | 
भए यही ओ लखपती, घर घर मानहूँ राज ॥२॥ 


ः पल हे हा ह 5 कै अप 
(६ ) हाथी दीन्ही--ह्याथ मिलाया | सरल मानहुरूभला मनाशझ्रीं। _* | 
गरम: ठढें हए।।. (है) एत+ इतना सदा शरद सर लालसा | खाँगील 


घटी; कस हुई । 
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(२६) षट-ऋतु-वर्णन-खंड 


पदसावति सब सखी बोलाई। चीर पटोर हार पहिराई॥ 
सीस सबनन्‍्ह के सेंदुर पूरा।ओ राते सब अंग सेंदूरा॥ 
पंदेन अगर चित्र सब भरीं।नए चार जानहु अबत्तरों।॥ 
जनहु केंबल सेँग फूलीं कूई | जनहूँ चाँद संग तरई ऊई' ॥ 
धनि पदमावति, धनि तोर नाहू। जेहि अभरन पहिरा सब काह ॥ 
बारह. अभरन, सोरह सिंगारा | तोहि सोंह नहिं ससि उजियारा॥ 
ससि सकलंक रहे नहिं पूजा। तू निकलंक, न सरि कोइ दूजा ॥ 

काह बीन गहा कर, काहू नाद खदंग। 

सबन्ह अनंद मनावा रहसि कूदि एक संग ॥ १॥ 
पद्सावंति कह सुनहु, सहेली। हों सो केंवल, तुस कुमुदिनि-बेली | 
 कलसे मानि हों तेहि दिन आईं। पूजा चलेंहु चढ़ावहिं. जाई॥ 
मेक पदमावति कर जो बेवानू। जनु परभात परे लखि भानू॥ 
आस पास वाजत चोडोलो। ढु दुमि, काँक, तूर, डफ, ढोला॥ 
एक संग सब सॉंधे-भरी | देव-दुवार उतरि भइ खरी 
अंपने हाथ देव नहवावा। कलस सहस इक घिरित भरावा ॥ 
पोता मंडप अगर ओ चंदन । देव भरा अरगज ओ वंदन॥ 

के प्रनाम आगे भहे, विनय कीन्हि वह भाँति। 

रानी कहा चलह घरं, सर्खी ! होति हैं राति॥२॥ 
भइनिसि, धनि जस ससि परगसी । राजे देखि भूसि फिर वसी॥ 
सइ कटकई सरद-ससि आधदबा। फेरि गगन रवि चाहे छावबा॥ 
सुनि चनि भोंह-धन्ुक फिरि फेरा | काम कटाछन्ह कोरहि .- हेरा ॥ 
जानहु .नाहि पैज, पिय ! खाँचों। पिता सपथ हों आज्ु -न बाँचों॥ 

' (१) चार८- ढंग, चाल, प्रकार। जेहि+ जिसकी बदोलत। रौंदृफक्‍- 

सामने । पूजा ८ पूरा-। (२) चोडोल > पालकी (के आसपास) | सोचे « मुर्गंच | 
वंदन > सिंदूर या रोली | (३) कथ्कई >चद्वाई, सेना का साज । कोरदि हेरा +ू 
कोने से ताका । पैज खाँचों- प्रतिज्ञा करती हूँ । हों- मुमसे । 





श्ष्ठ् पदमावत 


काल्हि न होई, रही महि रामा।आजह्ु करह रावन संग्रामा॥ 
सेन सिंगार महूँ है. सजा। गज-गति चाल, अँचल-गति धजा॥ 
नैन समुद औ खड़ग नासिका। सरवरि जूक को मो सहूँ टिका !॥ 
हों रानी पद्मावति, मैं जीवा रस भोग। 
तू सरवरि करु तासों जो जोगी वोहि. जोग ॥ ३॥ 


हों अस जोगि जान सब कोऊ। बीर सिंगार जिते में , दोऊ॥ 
उहाँ.सामुद्दें रिप. दल माहाँ। इहाँ त काम-कटक तुम्ह पाहाँ॥ 
उहाँ त हय चढ़ि के दल मंडों। इहाँ त अधर अमिय-रस खंडों ॥ 
जहाँ त खड़ग नरिंदृहि मारों | इहाँ त बिरहं तुम्हार सँघारों॥ 
उहाँ त गज पेलौं होइ केहरि,। इह॒वाँ काम कामिनी-हिय हरि॥ 
उहाँ त लूटों कटक खेँधारू।इहाँ व जीतों तोरसिंगारू ॥ 
उहाँ त कुंभस्थल गज नावीं । इहाँ त कुच-कलंसहिं कर लावों ॥ 

परे बीच घरहरिया, - श्रेम-राज को _ टेक !। 

मानहिं भोग छवो ऋतु मिलि दूवों होइ एक॥४॥ 
प्रथम बसंत नवल ऋतु आई । सुऋतु॒चैत बैसाख सोहाई ॥ 
चंदन चीर पहिरि धनि अंगा। सेंढुर दीन्ह बिहँसि भरि मंगा॥ 
कुसुम हार ओऔ परिमल वासू। मलयागिरि छिंरका कबिलासू || 
सॉर. सुपेती फूलन डासी। धनि औ कंत मिले सुखबासी॥ 
'पिंड सैंजोग धनि जोबन बारी। भर पुट्ठप सँग करहिं धमारी || 
होंइ फाग भलि चाँचरि जोरी। बिरह जराइ दीन्ह जस होरी॥ 
धनि संसि सरिस, तपै पिय  सूरू | नखत सिंगार होहि सब चुरू॥ 

जिन्‍्ह घर कंता ऋतु भली; आव वसंत जो नित्त। 

सुख भरि आवहि देवहरे, ढुःख न जाने कित्त ॥ ४ 
ऋतु ग्रीपम के तपनि न तहाँ | जेठ. असाढ़ कंत घर जहाँ ॥ 
पहिरि सुरंग चीर धनि भीना। परिमल मेद रहा तन धीना।| 
पद्सावती तन सिआरः सुवासा । नैहर राज, कंत-घर पंसा।| 
रही महि -४थ्वी पर पड़ी रही | धजा ८ ध्वजा, प्ताका | सहूँ -- सामने । (४) 


मंद -- शोमित करता हूँ । इहवाँ काम ..-ढिय हरि>-यदाँ कामिनी के दृदय 7 
न्‍ छावनी । धरद॑रियां 


काम-ताप को हस्कर ठेलता हूँ | खैंघारू --स्कघावा:, तंबू छावनी । ४ 
>-बीच-विचाव करनेवाला। (५) सारन्‍-चादर | डासी सूविछाई हैं: | 


देवहरै -- देवमंदिर में | ( ६ ) भीना महीन | 


७ 20%) ५६ ५२०२२ ३४४४ का 
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औ बड़ जूड़- तहाँ सोवनारा । अगर पोति, सुख तने ओहारा॥ 
सेज बिछावन सोंर सुपेती। भोग बिलास कहिंर सुख सेंती॥ 
अधर तमोर कपुर भिमसेना | चंदन चरचि लाव तन बेना॥ 
भा अनंद सिघत सब कहूँ। भागवंत कहेँ सुख ऋतु छहूँ।॥ 
दारिडे दाख लेहि रस, आम सदाफर डार। 
हरियर तन सुअटा कर जो अस चाखनहार ॥ ६॥ 


रितु पावस वरसे, पिउ पावा। सावन भादों अधिक सोहावा॥ 
पदसावति चाहत ऋतु पाई। गगन सोहावन, भूमि सोहाई।॥ 
कोकिल बैन, पाँति बग छूटी | धनि निसरीं जल्लु बीरबहूटी ॥ 
चमक बीजु, बरसे जल सोना। दाहुर मोर सबद सुठि लोना॥ 
रंग-राती पीतम संग जागी। गरजे गगन चोंकि गर लागी॥ 
सीतल बँूँद, जेंच चौपारा | हरियर सव देखाइ संखारा॥ 
 हरियर भूमि, कुसुंभी चोला। ओ धनि पिउ सँग रचा हिंडोला ॥ 
. पवन मभंकोरे होइ हरष, लागे सीतल वास। 
धनि जाने यह पवन है, पवन सो अपने पास ॥ ७॥ 
आइ सरद ऋतु अधिक पियारी | आसिन कातिक ऋतु उजियारी || 
पदमावति भइ  पूनिें-कला | चौदसि चाँद उई सिंघला॥ 
सोरह कलो सिंगार बनावा। नखत-भरा सूरुज ससि पावा॥ 
भा निर्मल सब धरति अकासू। सेज सेवारि कीन्ह फुल-बासू॥ 
सेत बिछांवन ओऔ उजजियारी । हँसि हँसि मिलहिं पुरुष ओ नारी | 
सोन-फूल भइ पुहुमी फूली | पिय घनि सों, धनि पिय सों भूली ॥ 
चख अंजन देह खँजन देखावा। होइ सारस जोरी रस पावा॥ 
एहि ऋतु कंता पास जेहि, सुख तेहि के हिय माहँ । 
धनि हँसि लागे पिड गरै, धनि-गर पिउ के वाहँ || ८॥ 


, सिआर -- शीतल | सोवनार -- शवनायार । ओहारा -परदे | सुख सेंती-- 
सुख से | ( ७ ) चाहति -- मनचाही । बरसे जल सोना>-- कॉंघे की चमक में 
पानी की बूंदें सोने की बंंदों सी लगती हैं| कुसुंभी-- कुसुम के ( लाल ) रंग 
का। चोला >पहनावा। धनि जानै...पास > ल्ली समझती है कि वह हर्ष 
और « शीतल वास पवन. में है पर वह उस प्रिय में है ( उसके कारण है ) जॉ 


उसके पास हैं (८) नखत-भरा ससिल्‍-आशभूषणों के सहित प्मावतों । 
फल-बायू -- फूलों से सुगंधित | | 
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ऋतु हेमंत सेंग पिएड “पिंयाला। अगहन पूस -सीत सुख-काला॥ 


धनि ओऔ- पिड महँ सीड सोहागा । दुहुँन्ह अंग: एके. मिल लागा। 


सन सो सन; तन सों तन गहा। हिय-सों हिय, .विचहार न रहा॥ 
जानहूं चंदन लागेड अंगा। चंदन - रहे न. - पाबे संगा॥ 


सोग करहिं सुख राजा रानी |.उन्ह लेखे सब सिरिट जुड़ानी॥ .. 


जूक दुबवो जोबन सौं' लागा। विच हुँतः सीड जीउड लेइ भागा॥ 
डुइ घट मिलि एके होइ जाहीं। ऐस मिलहि, तवहूँन अधाहीं॥ 
हंसा केलि करहि जिमि, खूँद्दि कुरलहि. दोड। 
सीछउ पुकारि के पार भा, जस चकई क विछोड ॥ ९॥ 
आइ. सिसिर ऋतु, तहाँ न सीऊ । जहाँ माघ फागुन. घर पीऊ। 
सोंर सुपेती . मंदिर राती | दगल चीर . पहिरहिं बहु भाँती॥ 
घर घर सिंघल- होइ . सुख जोजू। रहा न कतहेँ दुःख- कर खोजू॥ 
जहेँ . धनि पुरुष सीउ नहिं लागा | जानहूँ काग. देखि सर भागा॥ 
जाइ इंद्र खों क़ीन्ह पुकारा । हों पदमावति देस निसारा॥ 
एहि. ऋतु. सदा संग महूँ सेवा। अब दरसन तें मोर विछोवा॥ 
अव हँँसि के ससि सूरहि भेंटा । रहा जो सीउ बीच सो मेटा॥ 
भएंड इंद्र कर आयसु, वड़ सताव यह सोइ। .. 
कवहूँ काहु के पार भइ, कवहूँ काहु के होइ ॥१०॥ 


क-+ ० +-++ 
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(६) धनि...सोहागा>शीत दोनों कें बीच सोहागे के समान दे जो 
सोने के दो टुकड़ों को. मिलाकर एक- करता हैं। उन्हे लेखे-- उनकी तमक 
में |. बिच हुँतस्‍्वीच से | खूदहिं कुरलहिं--उमंग में क्रीणा करते ई । 
विछोड-+ विछोह,- वियोग । .( १० ) सौरनल्चादर:। -राती राव में | ईगत 
:+दगला, एक प्रकार का ऑँगरखा, या -चेला। जोज--भोग | खनन 
"निशान, .-चिह्े, पता (१०) सर--वाण, तीर। जानहु काग न्‍्य्यहां इंद 
पुत्र जय॑त॑ की ओर -लद्॒य है। आयसु भएडउ--(इंद्र ने) कहा | बढ़ उता। 
यह सोइ -यद वही दे जे लोगों को बहुत सतावा करता है | . कं 
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(३०) नागमतो-वियोग-खंड 


गसती चितउर-पथ हेरा। पिड जो गए पुनि कीन्ह न फेरा ॥ 
नागर काहु नारि बस परा। तेइ मोर पिड मोसों हरा।॥ 
सुआ काल होइ लेइगा पीऊ। पिडउ नहिं जात, जात बरु जीऊ ॥ 
भएड. कल बावन“करों | राज करत राजा बलि छरा।॥[«7- 
करन & लीन्हेड के &बछंदू | बिप्र "रूप धरि 'भलासूल इंद 8 
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भानत भोग गोपिचेंद भोगी। लेइ झपसबा जलँधर जोगी ॥ 
लेइगा शक ग़रुड़ अलोपी । कठिन विछोह, जियहि किमि गोष़ी १॥॥ 
तय आर कौन हरि, मारि वियाधा लीन 
कुरि क्ुरि पीजर हों भई, बिरह-काल मोहि दीन्ह ॥ १ ॥ 
पिड-ब्ियोग अस बाउर जीऊ | पपिहा निति बोले 'पिड पीऊ! ॥ 
_ अधिक काम , दाषे सो बा | हरि लेइ सवा ग 5 या 
विरह- बान_ तूस लागू न (डोली। रकत पस्रीज,_ भीजि गई चोली || 
पूखा हिया, हारे! भा भारी हरे हरे प्रान 32408 नारी ॥ 
खन एक आवब पेट महँ ! साँसा। खन हि जाई जिउ निरासाता 
पवन डोलावहिं, सींचंहि चोला। पहर एक समुभहि सुख-बोला ॥ 
प्रान पयान होत को राखा ?। को सुनाव पीतम के भाखा ?॥ 
आहि जो मारे विरह के, आगि उठे तेहि लागि ! 
हँस जो रहा सरीर महँ, पाँख जरा, गा भागि ॥ २॥ : 
पाट-महादेइ ! हिय न हारू। समुमि जीड, चित चेतु सेंसारू ॥ ३ 
भोर केवल सँग होइ सेरावा। सुँब॒रि नेह मालति पहँ आबा॥ 
->+-+--ससतनननल न ++ >नरत्तप्णा पूर्द * एऋहर व्छ का लेने थु० जाए ६१४३ 
( १ ) पथ हेरा - रास्ता देखती है। नागर >-नायक | वार्वेन करा ८ वामने 
रूप | छुरा८छुला । करन राजा कर्ण | छुंदू -- छल-छंद, धूर्तता | किलमिल 
ञ_कवच (सीकड़ों का) | अपसवा ८ चल दिया | पींजर -- पंजर, ठठरी | (२) 
बाउर - बावला । हरे हरे -- धीरे धीरे । नारी नाड़ी । चोला>-शरीर | पहर 
* एक,,.बोला--इतना अस्पष्ट बोल निकलता हैं कि सतलब समझने में पहरों 
लग जाते हैं। हंस-हंस ओर जीव । (३ ) पाट महादेइ ८ पढ़-मदादेवी, 
पटरानी । मेरावा >- मिलाप । 
श्३ 





१४२ पद्मावत 


पपिहें स्वाती सों जस श्रीती। टेकु पियास, बाँधु मन थीती ॥ 


धरतिहि जैस गगन सौं नेहा। पलटि आवब बरपा ऋतु मेहा॥ 
पुनि बसंत ऋतु आब. नवेली-। सो रस, सो मघुकर, सो बेली॥ 
जान अस जीव करसि तू बारी। यह तरिवर पुनि डठिहि सँवारी 


दिन दस बिछ्ु जल सूखि बिधंसा। पुनि सोइ सरवर, सोई हंसा। 


£ मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंटि अहंत। ु 
तपनि म्गसिरा जे सहें, ते अद्गा पलुहंत ॥३॥ -. 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा। साजा विरह दुंद दल वाजा॥ 
धूम, साम, धौरे घन धाए।सेत॑ धजा बग-पाँति देखाए॥ 
५ . हे हि 
खड़ग-बीजु चमके _चहूँ ओरा | बुंद-बान . वरसहिं घन घोरा। 
ओजनई - घटा आइ चहुँ फेरी। कंत ! उबारु मदन हों घेरी॥ 
दादुर मोर कोकिला, पीऊ। गिरे बीजु, .घट रहे न॑ जीऊ॥ 


पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। हों बिनु नाह, मंदिर को छावा !॥ 


अद्रा लाग, लागि भुईं लेई। मोहि बिन्नु पिउ को आदर देई !॥ 

जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्‍्ह गारी औ गबें। 

कंत पियांरा बाहिरै, हम खुख मूला सबे।॥४॥ 
सावन बरस मेह' अति पानी । भरनि परी, .हों विरह- भुरानी॥ 
लाग -.पुनरवसु. पीउ न देखा। भइ वाजरि, कहाँ. कंत सरेखा॥ 
रकत के .आँसु : परहि. भुईं हूटी | रेंगि चलीं जस :वीरवहूटी | 
सखिन्ह रचा ..पिड़ संग हिंडोला। हरियरि भूमि, कुसुंभी चोला॥ 
हिय .हिंडोल ..अस...डोले मोरा । बिरह. कुलाइ, देह . भकमोरा | 
बाट .असूक अथाह: गँभीरी।जिउ बाउर, भा फिरै. मेंभीरी॥ 
जग जल बूड़ जहाँ लगि ताकी | मोरि. नाव खेवक बिल थाकी ॥ 
टेकु पियास ८ प्यास सह। बाँधु मन थीती -+ मन में स्थिरता बाँध | जिनि स्तमत | 


पलुहंत -- पल्‍लवित होते हैं, पनपते हैं.। ( ४) गाजा >गरजा.। धूम-- हरे 
रंग के | घौरे धवल, सफेद | ओनई--मुकी । लेई - लागि-लखेंतों “में लेगी 


लगा. खेत पांनी से भर गए। गारों 5: गौरव, अभिमान (7 प्राकृत--गर्णि, | 


व्आा-च गौरवे” ) | (५ ) मेह-मेव | मरनि परी खेतों में भरनी लगी। 
सरेख >- चतुर । मँभीरी -- एक अकार को फर्तिगा जो संध्या के समय वरयाँ 
में आकाश में उड़ता दिखाई पड़ता है। कण, 


ध 
ई 


बे... +४ 7 ३६८ ६४ ६ >-॥ .. 


सियसी 200. ५ अं %#२5$- ८६ 


रु 


नागमसती-वियोग-खंड 


परबत समुद अगस बिच, बीहड़ घन बनढाँख | 


श्र 


ध्द्र 


किमि के सेंटों कंत तुम्ह ? ना मोहि पाँव न पाँख ॥ ५॥ 


भा भादों दूभर अति भारी। कैसे भरों 
सेंदिर सून पिड अनते बसा। सेज नागिनी फिरि फिरि डसा॥ 


रेनि अधियारी॥ 


: रहों अकेलि गहे एक पाटी। नैन पसारि मरौों हिय फाटी॥ 


चमक बीजु, घन गरजि तरासा | बिरह काल होइ जीड गरासा॥ 
बरसे सधा भकोरि मभकोरी। मोर दुइ नेन चुवें जस ओरी॥ 
धनि सूखे भरे भादों माहाँ। अबहुँ न आपन्हि सींचेन्हि नाहा ॥ 
पुरवा लाग भूमि जल पूरी।आक जवास भई तस भूरी॥ 


थत्ष जल भर अपूर सब, घरात गगन सलि एक | 


-.. धनि जोबन अबगाह महँ दे बूड़त, पिउ'! टेक ॥ ६॥ 
लाग छुवार, नीर जग घटा। अबहूँ आउ, - कंत ! तन लटा॥ 


चित्रा , मित्र “मीन कर आवा। पपिपा पीड 
उ्या अगस्त “हास्व-चिन  गाजा | तुरय॒पलानि चढ़े. रन राजा॥ 


- तोहि. देखे, पिछ | पलुहै कया। उत्तरा चीतु, बहुरि करू मया॥ 


पुकारत: पावा ॥ 


सवाति-बैँद॒ चातक सुख परे। समुद॒ सीप मोती सब भरे॥ 


सरवर संवंरि हंस चलि आए । सारस कुरलहि, खँजन देखाए॥ 
भा परगास, काँस बन फूले। कंत न फिरे 


वरह-हारत तन साल, घाय कर चित चूर। 


वेदेसहि भूले॥ 


पी - ५ 


ह वेगि आइ, पिड ! बाजहु, गाजहु होइ सदूर ॥ ७॥ कदुत् 
कातिक सरद-चंद जउजियारी ।जग सीतल, हा बिरहे जारी॥ 
चौदह करा चाँद परगासा | जनहूँ जरै सब धरति .अकासा ॥| 


' तन सन सेज करे अगिदाहू। सब कह चंद, भणऊ माह 


| 


चहूँ खंड लागे ऑधियारा।जा घर नाहीं कंत पियारा॥ 
अबहूँ, निठुर ! आउ एहि वारा। परव 


(६ ) दूमर- भारी कठिन | भरौं>-काह, 


देवारी होइ संसारा॥ 


बिताउँ 


भरत्र वर जाई--तुलसी। अनतै>-अन्वत्र | तरासा 


ओलती । पुरबा-- एक नक्षत्र | ( ७ ) लटा > शिथिल हुआ | पलुहे 


सा जैसे--मेहर ज॑ 
जस--नहिर जंबम 


डरा्ता 


| झांस ८: 
पनपता 


है। उतरा चीतु-चित्त से उतरी या भूली बात ध्यान में ला। चित्रा एक 
नक्षत्र | तुसर्य घोड़ा । पल्ानि->जीन कसकर | घायर+घाव। वाजहु-- 


लड़ी । गाजहुर- गरजो | सदूर>-शादू ल, 


सिंह | 


श्श्४ . . प्रदमावत : ::- 


सखि भूमक गावें अंग मोरी। हों झुरावँ; बिछुरी मोरि जोरी॥ 
जेहि घर पिउ सो मनोरथ पृजा। 'मो कहेँ बिरंहे, सवति-ठुख दूजा॥ 

सखि मानें तिड्हार सब गा३ देवारी खेलि।. 

हों का गावों कंत बिल, रही छोर सिर मेलि ॥८॥- 
अगहन दिवस घटा, निसि बाढ़ी। दूभर रैनि, जाई किमि गाढ़ी !॥ 
अब यहि बिरह दिवस भा राती। जरों बिरह जस दीपक-वाती॥ 
काँपे हिया जनाब सीऊ। तौ पै जाई होइ संग .पीऊ॥ 
घर घर चीर रे सब काहू। मोर रूप-रँग. लेइगा नाहूं॥ 
पत्नटि तःबहुरा गा जो बिछोरई। अबहुँ फिरे, फिरे रंग सोई॥ 


१2४ (धज्ुलअगिनि बिरहिनि हिय जारा।. सुल॒गि-सुल॒ुग्ि दगये होई छारा॥ 


५ * हि प ० & 
९० यह दुखुखगध न जाने कंतू।जोबन गे करे ' भसमंत्‌॥ 


0! 


< पिछ सों कहेहु सँदेसड़ा, है. भोंरा ! हे काग! 
सो धनि विरहै जरि सुई, तेहि क धुवाँ हम्ह लाग॥ ५॥ 
पूस जाड़ थर थर तन काँपा । सुरुष जाइ लंकां-दिसि चाँपा॥ 
बिरह बाढ़; दारुन भा सीऊ। कपि कँपि मरों, लेई हरि जीऊ, || 
कंत कहाँ लागों ओहि हियरे | पंथ अपार, सूभ नहिं. नियरे॥ 
सौंर सपेती आबे जूड़ी । ज़ानहु . सेज हिवंचल वूंड़ी॥ 
चकई निसि बिछुरै; दिन मिला; हों दिन राति विरह कोकिला ॥ 
शैनि अकेलि साथ : नहिं सखी । कैसे. .जिये बिछोही पखी। 


. बिरह क 28 भएड तन जाड़ा । जियत खाई ओ मुएण न छाड़ा॥ 
*० *त्छ 


कोकिला ++जलकर कोयल (काली) हो गई। सचानतन्‍्त्वाज | जाड़ा 


रकत ढुरा- माँसू गरा, हाड़ू भार सब संख | 
_ ध्वनि सारस होइ ररि मु, पीड समेटहि पंख ॥९०! 

ल्ञागेंड मा; परे अब पाला ।विरहा. काल भणड जड़काला | 
'पहल पहले. तन रूई मभाँपे | हहरि हहारि अधिकी हिंय कार | 
(८) भूमक त्त्मनोरा कूमक जाम का गीत। कुरवेन- सूखती 
जनम +जीवन । ( ६ ) दूभर-८ भारी, कठिन । नाहूनतना7 सो धनििं 
_ल्ाग नत्श्र्थात्‌ वही धूआँ: लगने के कारण मानों मैरि और को की 
जाइ दवा जीती दे 


हो गए. । (१०) लंका-दिसि ++ दर्किण दिशा को । चाँपा 5 
ड्ान्+ ज्ञा 


में | ररि मुई न रटकर मर गई। पीठ. .-पंख “< प्रिय आकर अब पे सम: 
( ११ ) जड़काला >-जाड़े के मौसिम में । 


नांगमती-वियोग-खंड श्र 


आई सूर होइ तपु, रे नाहा | तोहि बिनु जाड़ न छूटे साहा॥ 
एहि.. साह उपजे रसमूलू। तूँ सो भोंर, मोर जाबन फूलू। 
नन चुवहिं जस महव॒ट नीरू। तोहि बिनु अंग लाग सर-चीरू | 
टप टप बूँद परहि जस ओला | बिरह पवन होइ मारे कोला॥ 
केहि क.सिंगार, को पहिरु पटोरा ? गीड न हार, रही होइ डोरा॥ 

तुम बिन्लु काँपे धनि हिया, तन तिनडर भा डोल। 

तेहि पर बिरह जराइ के चहे उड़ावा कोल ॥११॥ 
फागुंन . पवतल भकोरा बहा। चौगुन सीउ जाइ नहिं सहा॥ 
तन जस पियेर पात भा मोरा। तेहि पर विरह देइ ककमोरा। | कु 
'तरिवर मरहि, भरहि बन ढाखा। भइ ओनंत फूलि फरि साखा॥ 
करहि बनसपति हिये हुलासू। मो कहेँ भरा जग दून उदासू॥ |“ 
फागु करहि सब चाँचरि जारी | मोहि तन लाइ जस होरी॥ /० 

पे पीउ जरत अस पावा। जरत-मरत मसोहि रोष न आवा॥ 

राति-द्िवस बस यह जिछ मोरे। लगों निहोर कंत अब तोरे॥ 

'यह तन जारों छार कै, कहों कि 'पवन ! डड़ाव' | 

 - भक्कु तेहि मारग जड़ि परे कंत धरी जहँ पाव ॥१५॥ 

चैंत बसंता होइ धमारी | मोहि लेखे संसार उजारी॥ 
पंचम बिरह पंच सर मारै। रकत रोइ सगरों बन ढारै॥ 
बूड़ि उठे सब तरिवर-पाता | भीजि मजीठ, टेसु वन राता॥ 
बारे आस फरे अब लागे। अवहँ आउ घर, कंत सभागे ! ॥ 
सहस भाव फूली बनसपती | मधुकर धूमहिं सेंवरि मालती॥ 


साहा >" साध में । महवट -मघवट, साध्र की कड़ी | चीरू- चीर, घाव । 
सर"“”बाण । भोला मारना८”-बात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना | 
केहि क सिंगार १>-किसका ंँंगार ! कहाँ का #ंगार करना ! पटोरा८ः 
एकं प्रकार का रेशमी कपड़ा । डोरा5-क्षीण होकर डोरे के समान पतली । 
तिनउर>तिनके का समूह । भोल -राख, भस्म; जैसे--“आगि जो लागी 
समुद से ठुटि ठुटि खसे जे। कोल”--कबीर | (१२) ओन॑ंत - भुकी हुई । 
_निहोंर लगौं >यह शरीर उ॒म्हारे निहोरे लग जाय, ठ॒म्दारे काम ञ्रा जाय । 
(१३) पंचम 5 कोकिल. का स्वर या पंचस राग। ( वसंत पंचमी मात्र में ही हो 
जाती है इससे पंचमी” अर्थ नहीं ले सकते। ) समरों सारे | बूड़ि उठे 
पाता 5 नए पत्तों में ललाई मानों रक्त में भीगने के कारण है | 


१४ . पदमाबेते -.. 


मोकहेँ फूल भरएण सब काँटे। दिस्टि परतः जस लागहिं चाँटे॥ 
फरि जेाबन भएं नारंग साखा। सुआ-विरह .अंब जाइ न राखा॥ 
< घिरिनि परेवा होइ, पिड ! आउ बेगि, परु दूटि। 
नारि पराए . हाथ है, तोहि बिन्ु पाव न छूटि॥११॥ 
भा बेसाख तपनि अति लागी। चोआ चीरे चँदन भा. आगी॥ 
सूरूुज जरत हिबंचल - ताका-। बिरह-बजागि सोंह संथ हाँका॥ 
जरत बजागिनि करु, पिउ ! छाहाँ। आइ बुंकाड, अगारन्ह माहाँ॥ 
हि द्रसन होइ सीतल लारी। आइ आगि तें करु फुलवारी॥ 
४४ लागिडें .जरैे, जरैे जस भारू। फिरिफिरि मँजेसि, तजिउँ नबारू ॥ 
(सरवर-हिया. घटत निति जाई। द्ृक  टटूक होइ के बिहराई॥ 
( बिहरत हिया करहु, पिउ.! टेका | दीठि-दर्वेंगरा मेरवहु एका॥ 
[ कर्वेज्ञ जे बिगसा मानसर बिन्तु जले गएउ सुखाइ | 
ह . अबहूँ बेलि फिरि पलुहे जो पिड सींचे आइ ॥१४॥ 
जेठ. जरै जग, . चले.. लुवारा | उठहिं. बवंडर परहि - अँगारा॥ 
बिरह गाजि हनुवँत होइः जागा। लंका-दाह .. करें - तठु लागा॥| 
चारिहु पवन मभकोरे .आगी। लंका दाहि पलंका लागी॥ 
दृहि 'भ३इ* साम नदी, कालिदी | बिरह क आगि कठिन अति मंदी ॥ 
उठे आगि ओऔ आबयबे आँधी। नैन न सूक, सरों दुख-बाँधी॥ 
अधंजर भइरउँ, माँसु तनु सूखा। लागेड विरह काल होइ भूखा॥ 
माँस खाइ अब हाड़न्ह लागे। अबहुँ आउ, आवत .सुनि भागे॥ 
गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि सहि न सकहिं वह आगि | 
मुहमद सती सराहिए, जरे जे अस पिंउ लागि॥९श॥। 
रिनि परेवा >+ गिरहबाज .कबूतर यां कौड़िल्ला पक्ती। नारि-(क) नाड़ी 
'(ख) सत्री। ( १४) हिवंचल ताकार-उत्तरायण हुआ। विरह-बजा्गि 
,.....हाँका स्ूसूर्य्य तो सामने से हटकर उत्तर की ओर खितका हुआ 
चलता है, उसके स्थान पर विरहाग्नि ने सीधे मेरी ओर रथ हाँका। 
'मारूनूभांड । सरवर-हिया:.. ... बिहराई>- तालों का पानी जब सूलन 
लगता है तब पानी-पूखे-हुए स्थान में बहुत सी दरार पड़ जाती हैं जिससे 
बहत से खाने . कटे दिखाई पड़ते हैँ । दर्वेगरा >-वर्षा के आरंभ की भर्दी। 


जल्फ्ट 





मेरबह एका #देरार पड़ने के कारण हुई ६ खंड हां गए हूं उन्हें मिलाक* 
किर एक करंदों। बड़ी सुंदर उरच् । . १५) लुवार लू | गार्जिल 
गरज कर | पलका ८: । मंदी >; |... शाने वाली। 


ईद 


ंगमती-वियोग-खंड १६७ 


तपे लागि अब जेठ-असाढ़ी । मोहि पिडबिनु छाजनि भइ गाढ़ी ॥ 
तन तिनडर भा, भ्ूरों खरी। भइ बरखा, दुख आगरि जरी॥ 
बंध नाहि औ कंध ..न कोई।बात न आवब कंहों का रोई ? ॥ 
साठ नांठे, जग बात को पूछा ? । बिनु जिउ फिरे मँँज-तनु छूछा।॥ 
भई डुहेली टेक नी | थाँभस नाहिं डठि सके न थूनी॥ 
बरसे मेह, चुवहिं नेनाहा। छपर छपर होइ रहि विनु नाहा॥ 
कोरों कहाँ ठाट नव साजा ? तुम बिन्ु कंत न छाजनि छाजा ॥ 
अवहू मया-द्स्टि करि, नाह निठ्ुर ! घर आड। 
मेंदिर उजार- होत है, नव. के आई बसाउ ॥१६॥ 
रोइ . गैवाए बारह मासा। सहस सहस दुख एक एक साँसा || 
तिल तिल बरख बरख. परि जाई । पहर पहर जुग जुग़ न सेराई॥ 
सो नहिं आबै रूप मुरारी। जासौं- पाव सोहाग  सुनारी ॥ 
साँक भए ऊ्ुरि झुरि पथ हेरा। कौनि सो घरी करे पिड फेरा १ ॥ 
दृहि कोइला स॒इ कंत सनेहा।| तोला माँसु रही नहीं देहा।॥ 
रकत न रहा, बिरह्‌ तन गरा। रती रती होइ नेनन्ह ढरा॥ 
पाय लागि जारे धनि हाथा। जारा- नेह, जुड़ावहु, नाथा ॥ 
वरस द्विस धनि रोइ के, हारि परी चित मंखि | 
मानुष घर घर बूमि के, बूके निसरी पंखि ॥१७॥ 
भई पुछार, लीन्ह वनबासू। वेरिनि सवति दीन्ह चिलवाँसू॥ 
होइ खर बान बिरह तनु लागा। जै। पिड आबचे उड़हि तो कागा।॥ 
(१६) तिनडर-- तिनकों का ठाट । कूरों-- सूखती हूँ । बंध -- ठाठ बाँघने के 
लिये रससी। कंध न कोई +- अपने ऊपर (सहायक) भी कोई नहीं है | साँठि नाठि 
>पूजी नष्ट हुई। मूँज-तन छू छा -- बिना बंधन की मूँज के ऐसा शरीर। थाँभ 
>खंभा । थूनी >लेकड़ी की टेक | छपर छपर ८ तराबोर | कोरो -छाजन की 
ठाट में लगे बाँस या लकड़ी | नव कै --नए सिर से । ( १७ ) सहस सहस 
साँस --एक एक दीर्घ निश्चास सहसों दुः्खों से भरा था, फिर बारह महीने 
कितने दुःखों से भरे बीते होंगे | तिल तिल, . .परि जाई->तिल मर समय एक 
एक वर्ष के इतना पड़ जाता है। सेराई--समात्त होता है। सोहाग ८ (क) 
सोमाग्य (ख) सोहागा । सुनारी-(क) वह स्जी (ख) छुनारिन। कुरि> 
सूखकर। ( १८ ) पुछार८-(क) पूछनेवाली, (ख) मयूर। चिलवाँस-- 
चिड़िया फँसाने का एक फंदा। काया “चल्तियां बैठे कोवे को देखकर कहती 
हैं कि 'प्रिय आता हो तो उड़ जा । 





पा ..... पर्दमावते 


[का दे में है । रा] ह रो ' 3. * ४. - 
हारिल भई पंथ मैं सेवा। अब तहेँ पढठवे कौन परेवो !॥ 
धौरी पंडुक कह पिड॑ नाऊँ । जों चित रोख न दूसर ठाँड॥ . 
जाहि बया होइ पिड कंठ लवा। करे मेराव सोइ गौखा॥ 


कोइल  भई  पुकारति रही॥ महरि पुकारे लिइ लेई दही ॥ 
पेड़ 002 28 ओऔ जल हंसा। हिरद्य पैठि बिरह कटनंसा॥ 
<£ जेहि पंखी के निअर होइ कहे बिरह के वात । 

'सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर, होई निपात ॥१८॥ 
कुहुकि झुहुकि जस कोइल रोई। रकंत-आँस घुँघुची बन बोई३॥ 
भइ करमसुखी नेन तन राती।को सेराव ? बिरहा-दुख ताती॥ 
जहूँ. जहूँ ठाढ़ि होइ -बनबासी। तह तहूँ होई चुँधुत्ि के रासी॥ 


बुँद बूँद महँ जानहेँ जीऊ।गुंजा गुूँजि करे पिउ पीक | . 


न प्‌ » हे हर | ल्‍्े ् हम 
तेहि ढुख भए परास निपाते।लोहू बूड़ि उर्ट होइ राते॥ 


राते बिंव भीजि तेहि लोहू।परवर पाक) मै हिय गोहू॥ 
देखों जहाँ होइ सोइ राता। जहाँ सो रतन-कहै को वाता !॥ 


तहिं. पावस ओहि देसरा; नहिं हेव॑तः वर्सत | 
ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुनि आने कंत ॥१९%॥ 


मा रअपाग आरा या क बढ 
(१८) हासिल --(क) थकी हुई, (ख) एक पक्षी । घौरी ८(क) सर 
(ख) एक चिड़िया । पंडुक--(क) पीली, (ख) एक चिड़िया | चित राज 
(क) हृदय में रोष, (ख) एक पक्षी । जाहि बया ८ संदेश लेकर जा श्ाः 
फिर आ ( बया >आा--फाससी )। केठलवा >>गले में लगानिवार्ली | 
गौरबा-( के ) गौरवयुक्त, बड़ा; ( ख ) गौरा पत्ती । इहीर (क) दि, 
(ख ) जलाई। पेड़लत्पेड़ पर। जल >+जल में | तिलोरी लतैंलि 7 
| भैना। कठनंसा +८( के ) काटता और नष्ट करता दे; (ख ) कटनारी मे 
नीलकंठ । निपात ८पत्रहीन । ( १६ ) घेबचीलगुंजा । सेराब ८ ढढी करें | 
बिंब ८ विंवाफल । 


अत बनने वावकत-जब लक -32* 


(३१ ) नागमती-संदेश-खंड 


फिरि फिरि रोब, कोइ नहिं डोला | आधी राति बिहंगम बोला ॥ 
“तू फिरि फिरि दाह सब पाँखी । केहि ठुख रैनि न लावसि आँखी” ! 
नागंमती. कारन- के रोई।का सोवे जो कंत-विछोई || 
सनचित हुँते न उतरे मोरे। नैन क जल चुकि रहा न मोरे ॥ 
कोइ न जाइ ओहि सिंघलदीपा | जेहि सेवाति कहेँ नेना सीपा॥ 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुँत कहा सँदेस न काहू॥ 
निति पूछों सब जोगी जंगम | कोइ न कहे निज बात, विहंगम ॥ 
चारिड चक्र उजार भए, कोइ न सँदेसा टेक | 
कहों बिरह दुख आपन, बेठि सुनहु दँड एक ॥ १॥ 
तासों दुख कहिए, हो बीरा। जेहि सुनि के लागै पर-पीरा॥ 
को होइ भिछें अँगवे पर-दाहा।को सिंघल पहुँचाबे चाहा १॥ 
जहँवाँ कंत गए होइ जोगी। हों किंगरी भइ भूरि बियोगी॥ 
वे सिंगी पूरी, शुरू मेंटा।हों भइ भसम, न आइ समेटा॥ 
कथा जो कहे आई ओहि केरी। पाँवरि होर्ड, जनस भरि चेरी॥ 
ओहि के गुन सेवरत भइ माला | अबहूँ न बहुरा षड़िया छात्ा॥ 
बिरह गुरू, खप्पर के हीया। पवन अधार रहेँ सो जीया॥ 
हाड़ भए सब किगरी, नसे भई्ट सव ताँति। # 
रोब रोबँ तें धुनि उठे, कहों बिथा केहि भाँति ? ॥ २॥ 
पदमाबति सों कहेहु, विहँगस | कंत लोभाइ रही करि संगस ॥ 
तू घर घरनि भई पिउ-हरता। मोहि तन दीन्हेसि जप औ वरता ॥ 
रावट कनक सो तोकहँ भएऊ। रावट लंक सोहि के गएऊ | 
तोहि चैन सुख मिले सरीरा।मो कह हिये दुंद छुख पूरा॥ 
( १ ) कारन कै>- करुणा करके ( अ्रवध ) | तब हुँत ७ तब से | टेक -- 
ऊपर लेता है। ( २) बीरा >-भाई। मि्>-भीस | अँगवे>अंग पर सद्दे | 
चाहा >5-खबर। पाँवरि-जूती | ( ३ ) घर८ अपने घर में ही। घरनि र* पर- 
वाली, गहिणी | रावट < महल | लंक > जलती हुई लंका | 


१६० > पद्सोवर्ते -._ " 
हमहूँ बियाही संग ओहि पीऊ | आपुद्दि पाई जाडु पर-जीऊ | 
अबहूँ सया कर, करु जिड फेरा | मोहि. जियाउ कंत देइ मेरा॥ 
मोहि भोग सीं काज न बारी। सोंह दीठि के - चाहनहारी॥ 

सवत्ति न होहि तू बैरेनि, मोर कंत जेहि हाथ । 

आलनि . मिलाव एक बेर, तोर पाँय मोर माथ || ३॥ 
रतंनसेन के माइ सुरसती | गोपीचँद॑ जसे . मैनावती ॥ 
आँधरि. बूढ़ि होइ ढुख रोवा | जीवन रतन कहाँ दहुँ खोबा॥ 
जीवन अहा लीन्ह सो कोढ़ी ।भंइ बिन्ु टेक, करे को ठाढ़ी !॥ 
बिलु जीवन सइ आस पराई। कहाँ सो पूत खंभ होई आई॥ 


पैन दीठ नहिं दिया बराहीं। घर. अधियार पूत जौ नाहीं॥ 


को रे चलै सरवत के ठाँडँ।टेक देंह आओ टेके पांऊँ॥ 


तुम सरवन होइ काँवरि' सजा। डार . लाइ अब काहे वजा !॥ 


“सरवन ! सरबनं ! ” ररि सुई माता काँवरि लागि। 
तुम्ह बिलु पानि.न पाबे, दसरथ लावै आगि ॥ ४॥| 


न्ल्न्ल्ल न कं 
चाहनहारी > देखनेवाली । ( ४ ) खंभन्‍न्सहारा। बराहीं + जलते हैं | खखन 
>> अ्मणकुमार! जिसकी कथा उत्तरापथ में घर- घंर प्रसिद्ध है। एक प्रकार के 
मिखमंगे सरवन की मातृ-पिठ-भक्ति की कथा करताल वजाकर गाते किरतें हैं । यह 
कथा वाल्मीकि रामायण में दशस्य ने अपने मरने से पहले कौशल्या से कही है| 
दशस्थ ने युवावस्था में शिकार खेलते समय-एक वृद्ध तपस्वी के पुत्र को रे 
के धोखे में मार डाला था । वह सुनियुत्र अंबे वृद्ध माता-पिता के लिये पानी है 
आया था। वृद्ध मुनि ने दशरथ को शाप दिया कि तुम मी पुत्न-वियोग में मरोगे | 
दशरथ का नाम न देकर यही कथा बौद्धों के सामजातक' में भी आई ६ | (९ 
उसमें अंघे म॒नि बुद्ध के पूर्ण उपासक कह्दे गए हैं और उनके जी उठने की बारे 
है । रामायण में श्रमणकुमार शब्द नहीं आया हैं, केवल मुनिपुत्र लिखा दै। 
पर इस कथा .का प्रचार बौंदों. में अधिक छुआ इसी से यह सन 'श्रथाव्‌ 
( बौद्ध मिक्ु. ) की कथा के नाम से ही देश में प्रसिद्ध है। 'सखन के गीत 
'गानेवाले आरंभ में एक प्रकार के बौद्ध मिक्ु ही थे। इसका भरमार दम 
बात से मिलता है कि सरवन के गीत. गानेवालों के लिये अभी #ऑरई दिन 
पहले तक यहं नियम था किवें दिन निकलने के पीछे न माँगा 82 


< ठोवेरे सी माँग लिया करें )। काँवरिस्टबाँस वे डंडे के दोनों दो 
ह्ख य नक्क क्रा चार ड़ बांस कडड ४. 5५ + 
मुह अधेरे ही माँग लिया कर )। को शेकर चला 


पर बँघे हुए भावे, जिनमें तीथयात्री लोग गंगाजल आदि की] 
करते हैं ( सरवन अपने माता-पिता को काँवरि में बैठाकर ढीया #7 


नागमती-संदेश-खंड १६१ 
लेइ सो सेंदेस बिहंगस चला। उठी आगि सगरों सिंघला॥ 
विरह-बजाश बीच को: ठेघा ?.। धूम सो उठा साम भए मेघा॥ 
भसोरगा गगन- लूक अस छूटे। होइ सब नखत आइ अभुईं हूटे॥ 
जह जहँ भूमि जरी भा रेहू। विरह के दाध भई जनु खेह।॥ 
राहु केतु, जब लंका जारी। चिनगी छड़ी चाँद महँ परी॥ 
जाइ चिहंगस समुद्‌ डफारा। जरे मच्छ, पानी भा खारा॥ 
दाघे बन बीहड़, जड़, सीपा।जाइ निअर भा सिंघलदीपा॥ 

 - समुद तीर एक तरिवर, जाइ बैठ तेहि रूख। 
। जो लगे कहा सँदेस नहिं, नहिं पियास, नहिं भूख || ५॥ 
रतनसेन बन करत अहेरा। कीन्ह ओही तरिवर-तर फेरा॥ 
* सीतल बिरिछ समुद के तीरा। अति उतंग ओ छाई गेंसीरा॥ 
. 'तुरय बाँधि के बैठ अकेला | साथी और करहि सब खेला॥ 
' देखत फिरे सो तरिवर-साखा | लाग सुने पंखिन्ह के भाखा॥ 
: पंखिन्ह महूँ सो विहंगस अहा। नागसती जासों दुख कहा॥ 
: पूछहि. “ सब बिहँगम नामा | अहो सीत ! काहे तुम सामा १॥ 
/ कहेसि “सीत ! सासक दुइ भ्ए | ज़ंवूदीप तहाँ. हम गए॥ 
. नगर एक हम देखा, गढ़ चितडर ओहि नावें। 
ह सो दुख कहों कहाँ लगि, हम दाढ़े तेहि ठावें ॥ ६॥ 
' जोगी होइ निसरा सो राजा। सून नगर जानहु धुंध बाजा॥ 
. नागसती है ताकरि रानी। जरी विरह, सइ कोइल-वानी | 
अब ल.गे जरि भइ होइहि छारा।कही न जाइ बविरह के भारा॥ 
हिया फाट वह जबहीं .कूकी | परै आँसु सब होइ होइ लूकी ॥ 
चहूँ. खंड छिटकी वह आगी। धरती जरति गगन कहँ लागी॥ 
विरहं-दवा को जरत बुकावा ?। जेहि लागे सो सॉहें धावा॥ 
हों पुनि तहाँ सो दाढ़े' लागा। तन भा साम, जीउ लेइ सागा॥ 
. « का तम हँसहु गरव के, करह समुद महँ केलि। 

.. मसति ओहि विरहा वस परे, दहे अगिन्‍ि जे मेलि” ॥७॥ 
सुनि चितउर-राजा सन गुना | विधिन्सेंदेस से कासों सुना॥ 

(५ ) ठेबा+ टिका, ठहरा | डकाराऊ- चिल्लाया । ( ७ ) घु थ वाजा ++ 
घुध या अंधकार छाया। वानी८वर्ण की॥ भइ हांइह्दिऋ हुई दोगी। 
भफार> ज्वाला लूकी - लुक | दवा ८दावाग्नि । 


है : पर्दभावत 


को तरिवरि पर पंखी-बेसा | नागमती कर कहे सेंदेसा [॥. 
को तूँ सीत मसन-चित्त-बसेरू | देव कि दानव पवन पखेरू !॥ - 


त्रह्म बिस्नु बाचा है _तोही | सो निज बात कहे तू मोही॥ 
कहाँ सो नागमती तें देखी। कहेसि विरह जस मनहिं विसेखी॥ 


हों सोई राजा भा जोगी। जेहि कारन वह ऐसि बियोगी॥ 


जस तूँ पंखि महूँ दिन भरों | चाहों कवहिं जाइ उड़े परों। 
पंखि ! आँखि तेहि मारग लागी सदा रहाहि। 
कोइ न सँदेसी आवहिं, तेहि क सँदंश कहाँहि॥८॥ 
पूछसि.. कहा सेँदेस-वियोगू। जोंगि भए न जानसि भोगू॥ 


दृहिनें संख न, सिंगी .पूरै।वा्ँ पूरि राति दिन भर 
तेलि-बैल जस बावूँ फिराई । परा भँवर महेँ सो.न तिराई॥ 


तुरंय, नाव, दहिने रथ हाँका। बाएँ फिरे' कोहाँ? के चाका॥ 


तोहिं. अस नाहीं पंखि भुलाना । उड़े सो आव जगत महूँ जाना॥.. 
एक दीप का आएडें तोरे। सब संसार पाँय-तर मोरे॥ । 
दहिने फिरे सो अस उजियारा। जस जग चाँद सुरुज मनियांरा॥ - 


( 


मुहमसद्‌ बाई दिसि तजा, एक खबन, एक आँखि 
जब तें दाहिन होइ मिला बोल पपीहा. पाँखि ॥ ९ ॥ 


हों धुव अचल सौं दाहिनि लावा । फिर सुमैरु चितडर-गढ़ आवा॥ 
देखेडे तोरे मंदिर घसोई। मातु तोरि आँधरि भइई रोई॥ | 
तोहि चित वंधा॥ 


जस सरवन बिल अंधी अंधा।तस ररि मुई, 
कहेसि मरों) को काँवरि लेई (| पूत . नाहिं, पानी . को देई | | 


गई पियास लागि तेहि साथा। पानि दीन्ह दशरथ के होगा , 


जज /झ ् ३५० « ०8 2 <। प>ट 
(८) बसेरूतन्बसनेवाला। दिन भरोंलदिन सता हूँ। महूँ: 
भी | ( ६ ) दहिने संख-- दक्षिणावर्त शंख नहीं फू. कता | भूरैनन्सूखता 


तिराई-पानी के ऊपर आता है| तोहिं अस...इलाना + पत्ती तेरे ऐसा नः 
ये इस संसार में श्राए, 


भूले हैं, वे जानते हैं कि हम उड़ने के लिये 
>- रौनक, चमकता हुआ । मुहमद बाँई. 
आँख और कान करना छोड़ दिया 
'मार्ग छोड़कर दक्षिण मार्ग का अनुसरण किया। बोल कैदी हज 
“( १० ) दाहिन लावा >>प्रदक्षिणा की। घमोई८- सत्यानासी या भइमा+ 


नामक कटीला पौधा जो खँंडहरों या उजड़े मकानों में प्रायः उगता 5 ! 


आँखि--मुहम्मद कवि ने बाई को. 


( जायसी काने थे भी )अ्र्थाव्‌ वी | 
लावा ६। ;. 


है 


,, 


0 >>-"ऊ८टग+े जब ० वन सफजनक जप-न हज जकिटनन, 2५० बलण++ न ॑नन पररननन्‍ननिनण-+ 


शेड 4४ #चॉडे जब्त अत 


हेड १८ >२ननल्‍र- 
# ८3, 0: 5 अककेप गकी 
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_ पानि न पियै, आगि पे चाहा। तोहि अस सुत जनमे अस लाहा | 
. होइ . भगीरथ करु तहूँ फेरा | जाहि सबार, मरन कै बेरा॥ 
तू सपूत सराता कर, अस परदेस न लेहि। 
क्‍ अब ताई मुइ होइहि, सुए जाइ गति देहि ॥१०। 
- नागमती दुख बिरह अपारा। धरती सरग जरे तेहि भारा॥ 
: नगर कोट घर बाहर सूना। नौजि होइ घर पुरुष-बिहूना ॥ 
: तू काँवरू परा बस टोना। भूला जोग, छरा तोहि लोना॥ 
बह तोहि कारन मरि भइ छारा। रही नाग होइ पवन अधारा॥ 
कहूँ बोलहि 'मो कहेँ लेइ खाहू! | माँसु न, काया रचे जो काहू॥ 
बिरिह सयूर, नाग वह नारी। तू समजार करू बेगि गोहारी॥ 
'माँस गिरा, पाँजर होइ परी। जोगी ! अबहूँ पहुँचु लेइ जरी॥ 
देखि बिरह-दुख ताकर मैं सो तजा बनबास। ४ 
आएडें भ्रागि समुद्रतट तबहँ न छाड़े पास ॥१श५॥ 
अस परजरा बिरह कर गठा। मेघ साम भए घूम जो उठा॥ 
दाढ़ा राहु, केतु गा दाधा। सूरज जरा, चाँद जरि आधा॥ 
ओऔ सब नखत तराई' जरहीं। हृटहि लूक, घराते महँ परहीं॥ 
जरे सो धरती ठाबूहिं ठाऊँ।दहकि पल्तास जरे तेहि दाऊँ।॥ 
बिरह-साँस तस निक्रसे मारा। द॒हि दृहि परबत होहि अगारा॥ 
भैँवर पतंग जे ओऔ नागा। कोइल, भुजइल, डोमा कागा॥ 
बन-पंखी सब जिउ लेइ .जड़े। जल महँ मच्छ दुखी होइ बुड़े ॥ 
महँ जरत तहूँ निकसा, समुद बुमाएर्ड आइ। 
समुद, पानि जरि खार भा, घुँआ रहा जग छाइ॥१श॥ 
राजे कहा, रे सरगनसँंदेसी | उतरि आउ, मोहि मिल, रे बिदेसी || 
पाय टेकि तोहि लायों हियरे। प्रेम-सेंदेस कहहु होइ नियरे॥ 
कहा बिहंगम जो बनवासी । “कित गिरही तें होइ उदासी ? ॥ 


'सबार जल्दी । (११) नौजि ८ न, ईश्वर न करे (अवध) | काँवरू > कामर्य 
में जो जादू के लिये प्रसिद्ध है । लोना -लोना चमारी जो जादू में एक थी। 
मजार -- बिल्ली । जरी >जड़ी-बूटी । (१२) परजरा >प्रज्वलित हुआ, जला | 
गठा ” गद्ठा, ढेर। दाऊँ - दवाग्नि | शुजइल - भुजंगा नाम का काला पक्षी । 
डोमा कागा>”-बड़ा कोवा जो सर्वींग काला होता है। ( १३ ) सरग-सैंदेसी 
स्वर्ग से ( ऊपर से ) सदेसा कहनेवाला। गिरही-गण्द | 


१६४ -  पंद्मावत 


“जेहि तरिवर-तर तुम्ह अंस कोऊ | कोकिल कोग बराबर दोऊ॥ 
“धरती - महँ बिप-चारा परा। हारिल .जानि भूमि परिहरा॥ 
“फिरों बियोगी डारहि डारा। करों चले: कहूँ. पंख सेवारा॥ 
802 5 क प्ररी घटति निति जाहीं | साँकहि जीउ रहे, दिन नाहीं॥ 
जो लहि-फिरों मुकुत होइ परों न पींजर माहँ। .' 
जाड़ें वेगि थल. आपने, है जेहि बीच निवाह” ॥११॥ 
कहि. संदेस बिहंगस चला। आगि लागि सगरों सिंघला॥ 
घरी . _.एक राजा गोहरावा। भा अलोप, पुनि दिस्टि न आवा॥ 
पंखी नावेँ न देखा पाँखा। राजा होइ फिरा के साँखा॥ 
जस हेरत वह पंखि हेराना। दिन एक हमहूँ करव पयाना॥ 


जै। लगि प्रान .पिंड एक ठाऊँ। एक बार चितडर गढ़ जाऊँ॥. 
आवा अँवर मँदिर महँ केवा।जीड साथ लेइ गएड परेवा॥ 


तन सिंघल, मन चितउर बसा। जिड विसेंभर नागिनि जिमि डसा॥ 
जेति नारि हँसि पूछहिं अमिय-बचन -जिउ-तंत | 
रस उतरा,.बिप चढ़े रहा, ना ओहि तंत न मंत ॥१४॥ 
बरिस एक तेहि सिंघल भणएड। भोग बिल्लास करत दिन गयऊ।॥ 
भा. उदास जा सुना सँदेसू।सँवरि, चला मन चितउर देस॥ 


कँवल- उदास जे। देखा मँवरा |थिर न रहै-अब मालति सँवरा॥ .. 


जोगी, - भैंवरा, पथ परावा | कित सो रहे जे। चित्त उठावा :॥ 
जै। पै काढ़ि देइ जिड कोई । जोगी भेंवर न आपन होई॥ 
तजा केवल मालति हिय घाली। अब कित थिर आहछे अलि, आती॥ 
गंध्रबलेन आवब सुनि बारा। कस जि भएड उदास तुम्हारा  ॥ 
में तुम्हही जिउ लावा, दीन्ह नेन महेँ वास । 
जै। तुम होंहु उदास तो यह काकर कविलास ? ॥१५॥ 


हारिल...परिहरा -- कहते हैं, हारिल भूमि पर पैर नहीं रखता; चंगुल पा 
लकड़ी लिए रहता है जिसमें पैर भूमि पर न पड़े । चले कह चलने के 0 | 
(१४) गोहरावाल-पुकारा | साँखार-शंका, चिंता। पिंडन शरीर । 
मदर महूँ केवा न्‍- कमल ( पद्मावती ) के घर में । जि्समर+- वेँभाल, चः 
बुध भूला हुआ | जेति नारित"जितनी ख्लियाँ हैं सव। जिउ-तंत न जी की 
बात ( तत्व )। ( १५ ) परावा ऋपराए, अपने नहीं | चित्त -उठावाल- ते 
का संकल्प या विचार किया-। दिय घाली -+छृदव में लाकर | 
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रतनसेन बिनवा कर जोरी। अस्तुति जेग जीभ नहिं मोरी ॥ 
सहस जोभ जे होहि, गोसाई | कहि न जाइ अस्तुते जहँ ताई।॥ 
कांच रहा तुम कंचन कीन्हा। तब भा रतन जोति तुम दीन्हा ।॥ 
गंग जो निरमल-नीर कुज्ञीना। नार मिले जल होइ मलीना॥।। 
; पानि. समुद्र सिला होइ सोती। पाप हरा, निरमल भा. सोती॥ 
. तस हों अहा मलीनी कला। मिला आइ तुम्ह, भा निरमला॥ 
: तुम्हे) सन आवबा सिंघलपुरी | तुम्ह तें चढ़ा राज ओ कछुरी॥ 
सात समुद तुम राजा, सरि न पाव कोइ खाट | 
सबे आइ सिर नावहि जहाँ तुम साजा पाट॥ १॥ 
अब विनती एक करों, गोसाई | तो लगि कया जीड जब ताई॥ 
आवा आजु हमार परेवा। पाती आनि दीन्ह मोहि देवा! || 
. राज-काज ओऔ शुईं उपराहि। सत्र . भाइ सम कोई नाहीं॥ 
'. आपन आपन करहि सो लीका | एकहि सारि एक चह टीका॥ 
| भएण असावस  नखतन्ह राजू | हम्ह के चंद्र चलावहु आजू॥ 
राज हमार जहाँ चलि आवा। लिखि पठइनि अब होइ परावा | 
उहाँ नियर ' दिल्ली सुलातानू। होइ जो भोर उठे जिसि भानू।॥ 
रहहु अमर महि यगन लगि तुम महि लेइ हस्ह आउ | 
सीस हमार तहाँ निति जहाँ तुम्हारा पाउ॥२॥ 
राजसभा पुनि उठी सवारी। “अनु, विनती राखिय पति सारी | 


(१ ) कुरी -- कुल, कुलीनता | खाट-खटाता है, ठददरता है। सरिन 
पाव, ,.खाट -- बराबरी करने में कोई नहीं ठहर सकता | (२) देवा ज-ह्दे देव ! 
उपराहीं -- ऊपर | लीका करहिंज्ञ्रपना सिक्का जमाते हैं। लीका-थाप | 
: हम्ह कै चाँद...आजू-- उन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा ( उनका खामी ) बनाकर 
हमें सेजिए। भोर -- (क) प्रमात, (ख) भूला हुआ, असावधान । मद्दि लेइ 
आउ - प्रथ्वी पर हमारी आयु लेकर। (३ ) राजसभा > रत्नसेन के साथियों 
को सभा | सवारी >सव | अनु ८ हाँ, यही वात है । 


१६६ पद्मावत 


भाइन्ह माहँ होइ जिनि .फूटी । घर के भेद लंक अस टूटी॥ ॥7 


विरवा लाइ न सूखे दीजै।पावै पानि दिस्टि सो' कीजै॥ 
| ब् कै 
आनि रखा तुम दीपक लेसी | पे न रहे पाहुन परदेसी॥ 


जाकर राज जहाँ चलि आधा । उहे देस पे ताकहे भावा॥ 
चक्र [ कै ह रा प 
हम तुम नेन घालि के राखे | ऐसि भाख एहि जीभ न भाखे॥ ॥[ 


दिवस देहु सह कुसल सिधावहिं | दीरथ आईइ होइ, पुनि आबहि॥ 
. संबहि विचार- परा अस,. भा गवने कर साज । 


सिद्धिं गनेस मनावहिं, विधि पुरवहु सब काज ॥ ३॥” 
बिनय करे पदसावति वारी। “हों पिड ! जैसी कुंद नेवारी॥ 


मोहि असि कहाँ सो मालति बेली | कदम - सेवती चंप चमेली॥' 


हो सिंगारहार जस तागा। पुहुपन्‍्कली - अस हिरदय लागा। 
हों सो बसंत करों निति पूजा। कुसुम गुलाल -सुदरसन #जा॥ 
बकुचन बिनवौं रोस न मोही। सुनु, वकाउ तजि चाह न चूही॥ 
नागसेर जे। है मन तोरे।“पूजि न सके बोल सरि मोरे ॥ 


होइ सदवरग' लीन्ह मैं सरना। आगे करु जे॥, कंत ! तोहि करना ॥ 


केते बारि समुझावै, भँवर न काँटे बेध । 
बे तें चर [9०] है नें ह 
कहे मररों पे चितउर, . जज्ञ करों असुमेध ॥ ४॥ 


| 4०] 


गवन-चार. परददेमावति झुना ।.उठा घसकि जिड औ सिर धुना 
गहबर मैंन आए भरि. आँसू । छाँड़ब यह सिंघल कबिलासू | 


छाँड़िडँ नेहर, चलिउें बिछोई । एहि रे दिवस कह हों तब रोई॥ । 


छाँड़ि आपन सखी सहेली | दूंरि गवन, वजि चलिए अकेती | 


जहाँ न रहन भएड बिन्नु चालू। होतहि कस न तहाँ भ 


फूटी फूट । दीपक लेसी- पच्मावती ऐसा दीपक प्रज्यलित करके | पाहुन- 
अतिथि | ( ४ ) मालंति >- अर्थात्‌ नागमती । कदम सेवती -+ (क) हा 
-करती है, (ख) कदंब ओर सफेद गुलाब । हो. सिंगारहार.... तागा ल्दर 
के-बीच पड़े हुए. डोरे के सम्रान ठम हो। पुट्ठप-क्ी...लागा_ कली के दी 
के भीतर इस ग्रकार पैठे हुए हो। वकुचन-(क)वर्दांजलि, उरी हुआ 
हाथ; (ख) गुच्छा। बकाउ न्‍-वकावली | नागसेर+(क) नागमती) (स) 
एक फूल । बोल एक भाड़ी जे अरब, शाम की ओर होती है । 7 ब्रा 
-(क) केतकी-ल्‍ूपवाला (ख) कितना ही वह स्री । (५) धसकि उठाः द्र्हूल 
उठा । गहबर > गीले | होतहि ...कालू -+ जन्म लेते दी क्‍यों न मर गई 


>3क४र न 282०५ लेक 0,०७२८०२००४०७००३४५०/३००३००८४४४२२८२३ २३० ने ननकेकरे पर कपन_+«+ «5» ओर 
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नेहर आई काह सुख देखा ?। जनु होइगा सपने कर लेखा॥ 
राखत बारि सो पिता निछोहा। कित बियाहि अस दीन्ह बिछोहा ? ॥ 
. हिये आइ दुख बाजा, जिड जानहु गा छेंकि। 
मन तेवान के रोबे हर मंदिर कर टेकि॥५॥ 
पुनि पदसावति सखी बोलाई | सुनि के गवन मिले सब आईं॥ 
मिलहु, सखी ! हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउव नाहीं॥ 
सात समुद्र पार वह देसा। कित रे मिलन, कित आव सेंदेसा ॥ 
अगस पंथ परदेस सिधारी। न जनों कुसल कि विथा हमारी ॥ 
पते ने छोह कीन्ह हिय माहाँ। तहें को हमहिं राख गहि वाहाँ ? ॥ 
हम तुम मिलि एके सेंग खेला। अंत बिछोह आनि गिड मेला || 
तुम्ह अस हित संघती पियारी । जियत जीडउ नहिं करों निनारी ॥ 
कंत चलाई का करों आयसु जाइ न मेटि। ४ 
पुनि हम मिलहिं कि ना सिलहि, लेहु सहेली भेंटि ॥ ६॥ 
धनि रोबत रोवहि सब सखी | हम तुम्ह देखि आपु कहँ भेँखी॥ 


. तुम्ह ऐसी जो रहे न पाई। पुनि हम काह जो आहिं पराई॥ 


आदि अंत जो 'पिता- हमारा | ओहु न यह दिन हिये विचारा ॥ 
छोह न कीन्ह निछोही आओहू। का हम्ह दोष लाग एक गोहूँ॥ 
मुह गोहूँ कर हिया चिराना।पै सो पिता न हिये छोहाना॥ 
ओ हम देखा सखी सरेंखा। एहि नेहर पाहुन के लेखा ॥ 
तव तेइ नेहर नाहीं चाहा। जो - ससुरारि होइ अति लाहा ॥ 
' चालन कहूँ हम अवतरीं, चलन सिखा नहिं आय । रे 

अब सो चलने चलाबे, को राखे गहि पाय ?॥ ७॥ ४४ 

तुम बारी, पिछ दुह्"ें जग राजा | गरब किरोध ओहि पे छाजा॥ 


सब फर फूल ओहि के साखा | चहे सो त्रे, ' चाहे राखा।॥ 


बाजा>पंडू। । तेवान >सोच; चिंता | हर मंदिर -- प्रत्येक घर में | (६) बिथा 
“दुःख । गिउ मेला ८ गले पड़ा | ( ७ ) मंखी --भीखी, पछताई । के हम्द 
दोष. ..गोहूँ-- हम लोगों को एक गेहूँ के कारण कया. ऐसा दोप लगा ( मुसल- 
मानों के अनुसार जिस पौधे के फल को खुदा के मना करने पर भी होवा ने 
आदम को खिलाया: था वह “गेहूँ था। इसी निपिद्ध फल के कारण खुदा ने 
होवा को शाप दिया - और दोनों को बहिश्त से निकाल दिया ) चिराना 
बीच से चिर गया । छोहाना ८ दया की | सरेखा + चठर । (८) वर न्ल्तोड़े । 
२2१३ 
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आयसु लिहे रहिहु निति हाथां। सेवा करिहु लाइ भुईं माथा॥ 
बर पीपर सिर ऊम जे कीन्हा । पाकरि तिन्ह॒हिं छीन फर दीन्हा॥ 
बोरि जे पौढ़ि सीस भुईं लावा । बड़ फल सुफल ओहि जंग पावा॥ 


आस जे फरि के ने तराहीं। फल अमृत ,भा संब उपराहीं॥ 
सोइ पियारी पियहि पिरीती। रहे जे आयसु सेवा जीती॥ ..]६ 


पत्रा काढ़ि गवन दिन देखहि, कौन दिवस दहुँचाल | - 

दिसांसूल चक जेगिनी सौंह न -चलिए, काल ॥| ८॥ 
अदित सूक पच्छिडें दिसि राहू | बीफे दिन लंक-दिसि दाहू॥ 
सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कांबू॥ 
अवसि चला चाहै. जा कोई। ओपद -कहाौं; रोग नहिं होई॥ 


मंगल चलत मेल मुख धनिया। चलत सोम देखे बम * 
। ब्रीफे बे शो प ४ 
सूकहि, चलत मेल मुख राई । बीफे चले: दखिन गुड़ खा ॥ 
| 2. 344 ० प ५७.] ० चर [>>] ० 
अदित तेंवोल मेलि घझुख मंडे | वायबिरंग... सनीचर खडं॥ 


बुछुहि दही चलहु करि भोजन । ओषद इहै, और नहं खोजन ॥| 
अब सुनु चक्र जागिनी, ते पुनि थिर न रहाहि । 
तीसौ दिवस चंद्रमा आठो दिसा फिराहि॥5॥ 


बारह ओनइस -चारि सताइस | जोगिनि पच्छिर्ें दिसा गनाइस ॥ 
नौ सोरह चौबिस औ एका। दक्खिल पुरुष कोन तेइ टेका॥ 
तीन : इगारह छबिस अठारहु | जेगिनि दक्खिन दिसा विचारह॥ 


ढुइ पचीस सत्रह ओऔ दसा। दक्खिन पछिंड कोन विच वसा॥ 
तेइस तीस आठ पंंद्रहा। जाग्रिनि होहि पुरुष साझहं ॥ 
चौदह बाइस ओनतिस साता। जेगिनि: उत्तर दिसि कहे ना ॥ 
वीस अठाइस .तेरह. पाँचा। उत्तर पहिडें कोन तेइ- नाचा॥ 
| एकइस आओ छ जेगिनि उतर पुरुष के कोन । 

ह थह गनि चक्र जेगिनि वाँचु जो चहुसिध होन ॥१ी 
परिवा, नवमी पुरुष न भाएं। दूइज दसमी उतर अईीः ५! 
_. ऊभ 5 ऊँचा, उठा:हुआ | वॉरिज-लता | पीढ़ि >- लेठ कर। तराद्वा-- नीये | 
सेवा जीता --सेवा में सबसे जीती हुई अर्थात्‌ बढ़कर रहे 
आदित्यवार । सूक शुक्र | खंडे >-चबाव । (१०) दसास्-दस | साम्रदी 
सामने । बाँचुल्‍त्‌ बच । (११) न माए--नहीं अच्छा है। अद्वाल5 
वाम, बुरा | 
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तीज एकाद्सि अगनिड सारे। चाथि, दुवादसि मेऋत वारे॥ 
. पाँचई तेरसि . दखिन रसेसरी | छठि चौदसि पच्छिें परमेसरी ॥ 
“ सतमी पूनिर्ड वायव आछी | अठईं अमावस इसन लाछी ॥ 
ताथ नछत्र पुनि वार कहीजे। सुदिन साथ प्रस्थान घधरीजे॥ 
सग़ुन दुघरिया लगन साथना। भद्रा औ दिकसूल बाँचना॥ 
चक्र जोगिनी गने- जा जाने। पर बर जीति लच्छि घर आने॥ 

सुख समाधि आनंद घर कीन्ह पयाना पीड। 

थरथराइ तन काँपे घरकि घरकि उठ जीड॥१श॥ 
सेष, सिंह, धन पूरुष बसे । बिरिख, सकर कन्या जम-दिसे॥ 
मिथुन तुला औ कुंभ पछाहाँ। कनक, मीन, बिरछिक उतराहाँ॥ 
गवन करे कहूँ उगरे कोई | सनमुख सोम लाभ बहु होई॥ 
चृहिन चंद्रमा सुख सरवदा। वाएँ चंद त दुख आपदा॥ 
अदित होइ उत्तर कहेँ कालू। सोम काल बायब नहि चालू॥ 
भोम काल पच्छिें, बुध निऋता | शुरु दक्खिन औ सुक अगनइता ॥ 
पूरब काल सनीचर बसे | पीठि काल- देइ चले त हँसे॥ 

धन नछुत्र औ चंद्रमा औ तारा वल सोइ। 

समय एक दिन गवने लछसी केतिक होइ-॥॥॥१श। 
पहिले चाँद पुरुष दिसि तारा। दूजे बसे इसान बविचारा ॥ 
तीजे उतर ओऔ चौथे वायच | पँचऐं पच्छिडें दिसा गनाइब ॥ 
छुठएँ नैऋत, दक्खिन सतऐँ। वसे जाइ अगनिर्ड सो अठएँ॥ 
नवऐँ चंद्र सो प्रथिवी वासा। दसऐँ चंद जे रहे अकासा।। 
ग्यरहें चंद पुरुष फिरि जाई कलेस सों दिवस विहाई ॥। 
असुनी, भरनि, रेवती भलती। मरुगसिर, मूल, पुनरवससु वली॥ 
पृष्य, ज्येष्ठा, हस्त, -अनुराधा। जे सुख चाहे पूजे साथा॥ 





अगनिउ > आ्ग्नेय दिशा। मारेजघातक है। वारे>बचावे। रमेसरी-- 
' लक्ष्मी | परमेसरी -- देवी। वायवब >वायव्य। ईसन--ईशान कोण । लाछी -- 
लक्ष्मी | सग्युन दुघरिया --दुघरिया सुहदत्त जे होरा के अनुसार निकाला जाता 
है ओर जिसमें दिन का विचार नहीं किया जाता, रात दिन को दो दो घड़ियों 
से विभिक्त करके राशि के अनुसार शुभाशुम का विचार किया जाता 
है। (१२) विरछिक वृश्चिक राशि। उगरे८निकले। अगनइतार+- 
आरनेय दिशा। 


सेले -पोर जराबव . सँवारे। लाख. -चारि एक भरे पढटा' 
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तिथि, नछत्न ओ बार एक अस्ट सात खूँँड भाग-। 
आदि अंत बुध. सो एहि दुख सुख अंकम लाग ॥१श॥ 


परिवा, छट्टि,, एकादसि नंदा। दुइज, संत्तमी, द्वादसि मंद 


तीज, अस्टसी, . त्तेरेसि जया। चौथि चतुरद्सि. नवमी खर 
पूरनः पूनिडें, दूसमी, पाँचे।सुक्रे नंदे, बुध भए ना 
अदित सौं हस्त नखत सिधि लहिए | बीफै पुष्य स्रवन ससि कहि' 
भरनि रेवती बुध अलुराधा।भए अमावस रोहिनि साध 
राहु - चंद्र भू संपति आए । चंद - गहन तब लागे सजा' 
सन्ति .रिकता . कुज अज्ञा लीजें। सिद्धि-जेग गुरु परिवा कीए 

छठे नछत्र होइ रवि, ओहि अमावस होइ। 

. बीचहि परिवा जो मिले सुरुज-गहन तब होइ ॥१9॥ 
“चलहु चलह” भा पिउ कर चालू | घरी न देख .लेत जि कार 
समदि लोग पुनि चढ़ी बिवाना। जेहि दिन डरी सो आइ तुलान 
रोवहिं मात पिता ओऔ भाई। कोड न टेके जै कंत चला 
रोबहिं. सब नैहर  सिंघला | लेइ बजाइ के राजा चल 
तजा राज रावन, का केह ?। छाँड़ा लंकः विभीषन ले 
भरी सखी सब “ मेंटत फेरां | अंत कंत सों भएउ गुरेर 
कोड काहू कर नाहि .निआाना | मया मोह वाँधा ,अरुमान 

कंचन-कया सो रानी रहा न-तोला माँसु। 

कंत कसौटी धांलि के चूरा गढ़े कि हाँस॥९श। 
जब पहुँचाइ फिरा सब कोऊ। चला साथ शुन अवशुन देर 
ओ सेंग चला गवन सब साजा | उहे देश अस पारे राज 
डोली सहस चलीं सँग चेरी। सबे- पदमिनी सिंपल फैंरे 


(.१४ 2 नंदा --आनंददायिनी, शुभ | मंदां अशुभ .। जबान्‍्टर्ति 


देनेवाली | खया > क्षय करनेवाली। सनि रिक्रता ८ शनि रिक्ता; शर्निवार * 
तिथि :ग्रा. खाली दिन | (१५४) समदि: .बिदा के- समय मलकर (सम 
:व्|्विदाई; जैसे, पितु समदन अमावस्या)। आइ छुलाना नल्शथा पु 

टेक >पकड़ता है ।. का केह+-और कोई क्या है ?। गुरेरालल्देखा-ई 
साक्षात्कार | निश्राना 5 निदान, अंत मे 4 चूरा ज्ट कड़ा | हासन देसली * 
का गले का गहना | ( १६ ) जराब>जड़ाऊ | 
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रतन पदारथ मानिक मोती। काढ़ि भँडार दीन्‍्ह रथ जेती॥ 
परखि सो रतन पारखिन्ह कहा। एक “एक दीप एक एक लहा॥ 
सहसन पाँति तुरय के चली।ओ सो पाँति हस्ति सिंघली ॥ 
लिखनी लागि जो लेखे, कहे न परे जोरि। 
अरब,खंरब दस,नील, संख ओ अरबुद पढुम करोरि ॥१६ ॥ 
देखि दरब राजा गरबाना | दिस्टि माहँ कोइ और न आना ॥ 
जो में होहुँ ससुद के पारा। को है मोहि सरिस संसारा॥ 
द्रव तें गरब, लोभ बिप-मूरी | दत्त न रहे, सत्त होइ दूरो॥ 
दत्त सत्त हैं दूनों -भाई।दत्त न रहे, सत्त पे जाई॥ 
जहाँ लोभ तहेँ पाप सँघाती | सैंचि के सरे आना के थाती॥ 
सिद्ध जे दरब आगि के थापा। कोई जार, जारि कोइ तापा॥ 
काहू चाँद, काहु भा राहू। काहू अमृत, विष भा काहू॥ 
तस भुलान सन राजा लोभ पाप अँधकूप | 
आइ समुद्र ठाह़ भा के दानी कर रूप ॥१७॥ 





एक एक दीप...... »-लहा - - एक एक रल का 'माोल एक एक दीप 
था ( १७ ) दत्त दान | सत्त सत्य । सँंचि कै"संचित करके | सिद्ध 
जे...थापा>-जे। सिद्ध हैं वे द्रव्य को अमि ठहराते हैं | थापा-- थापते हैं, 
उहराते हं। दानी >दान लेनेवाला, मिक्लुक | कै दानी कर रूप --मंगन का 
रूप घरकर | ४ 


हर 
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वोहित भरे, चला लेइ रानी। दान माँगि सत देखे दानी॥ 
लोभ न कीजै, दीजै दानू। दान पुन्नि तें होइ कल्यानू॥ 
दरब-दान देवे बिधि कहां हा | दान मोख होइ, दुःख न रहा। 
दान आहि सव दरब के जूरू। दान लाभ होइ, वाँचे मूरू॥ 
दान करे रच्छा सम नीरा।दान खेइ के लावे तीरा॥ 
दान करन दें दुइ जग तरा। रावन सँचा, अगिनि महँ जरा॥ 


दान सेरु वढ़ि लागि अकासा। सेंति कुबेर मुण तेहि पासा॥ 


चालिस अंस दरब जहँ एक अंस तहेँ मोर । 
नाहि त जरै कि बूड़े, की निसि मूसहि चोर॥ १॥ 


सुनि सो दान राजे रिस मानी। केह वौराएसि बोरे दानी॥ . 


सोई पुरुष दरब जेइ सैंती। दरवहिं तें सुनु॒वात एती॥ 
द्रव तें गरब करे जे चाहा |दरव तें धरती सरग वेसाहा॥ 
द्रव तें हाथ आवब कबिलासू। दरव तें अछरी छाँड़ न पासू॥ 
द्रब तें निरशुन होइ शुनवंता | दरव तें कुबुज होइ रुपबंता॥ 
दूरब रहे भुईं दिपै लिलारा।अस मन दरव देइ को पारा !॥ 
दरव तें धरम करम ओ राजा। दरब तें सुद्ध- बुद्धि, बल गाजा | 

कहा समुद, रे लोभी ! बेरी दरब, न माँपु। 

भएड ने काहू आपन, मसँद पेटारी साँप॥२॥ 
आधे समुद ते आए नाहीं। उठी वाड आँधी उतराहीं॥ 


लहरें “उठी समुद उलथाना। भूला पंथ, सरग  नियराना॥ 


( १ ) जूरू -जेाड़ना । सँचा-- संचित किया | दान दान से | संति 
सहेजकर; संचित करके। (२) सेति >संचित किया। एती-इतना। 
बेसाहा >खरीदते हैं। कुबुज ८5 कुबड़ा। दरब रहे.... . -लिलारा रूद्ृव्य परत 
से गड़ा रहता है. ओर चमकता है माथा ( असंगति का यह उदाहरुय ६ रे 
कहावत के रूप में भी प्रसिद्ध है, “गाड़ा है मंडार, बरत हैं लिलार | <द३६ # 


पारा +- कौन दे सकता है। मूँद -- मूँदा हुआ, बंद । (३) उतराहीं -- उत्तर की देवा | 


>. अणनमाक बम कब न ८ मम क 2० ०प 3 | 


शिमशथ न >> , मन मजज जज की कर भमिकीशी लीन कल ककी न 
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अदिन आइ जो पहुँचे काऊ। पाहन जड़े बहे सो बाऊ॥ 
बोहित चले जो चितउर ताके। भए कुपंथ, लंक-दिसि हाँके॥ 
जो लेइ भार निवाहि न पारा।सो का गरब करे कंधारा ?॥ 
दरब-भार सेंग काहु न उठा।जेइ सेंता ताही सों रुठा॥ 
. गहे पखान पंखि नहिं जड़े। मौर मोर! जो करे सो बुड़े॥ 
ह द्रब जो जानहि आपना, भूलहि गरब मनाहि 
जौ रे उठाइ न लेइ सके, बोरि चले जल माहि।॥ ३॥ 
केवट एक बिभीषन केरा । आव सच्छ कर करत अहेरा ॥ 
लंका कर राकस अति कारा | आवे चला होइ अऑधियारा ॥ 
पांच मेड; दस वाहीं ताही। द॒हि भा सावें लंक जब दाही।॥ 
धुआँ उठे मुख साँस सँघाता। निकसे आगि कहे जो बाता॥॥ 
फेंकर सँँड़े चेंचर जनु ल्ाए। निकसि दाँत मुँह-बाहर आए॥ 
देह रीछ कै, रीछ डेराई। देखत द्स्टि धाइ जनु खाई॥ 
राते नैन नियर जो आवा। देखि भयावन सब डर खावा।। 
धरती पायें सरग सिर, जनहूँ सहस्ावाहु । 
चाँद सूर औ नखत महेँ अस देखा जस राहु ॥४॥ 
बोहित बहे, न सानहिं खेवा। राजहि देखि हँसा सन देवा॥ 
बहुते दिलहि बार भइ दूजी। अजगर केरि आइ अआुख पूजी।॥ 
यह पद्मिनी विभीषन पावा। जानहु आजु अजोध्या छावा॥ 
जानहु रावन पाई सीता। लंका बसी रास कहेँ जीता॥ 
बह देखि जैसे बग आवा। टोइ टोइ शुई पाबें उठावा। 
आइ नियर- होइ कीन्ह जोहारू। पूछा खेस कुसल बेवहारू॥ 
जो बिखासघात . कर देवा। बड़ बिसवास करे के सेवा॥ 
कहाँ, मीत ! तुम भूलेहु ओ आएहु केहि घाट १। 

. हों तुम्हार अस सेवक, लाइ दे तोहि बाट॥४॥ 
गाढ़ परे जिंडईः वांडर होई। जे भलि वात कहे भल्न सोई | 
अदिन बुरा दिन | काऊ> कभी । सनाहिं -- मन में | (४) सँघाता --संग | 
फेकरे -- नंगे; बिना टोपी या पगड़ी के (अवधी)। चँवर जनु लाए-चँवर के 
से खड़े बाल लगाए हुए | चाँद, सूर, नखत-पद्मावती, राजा ओर सखियाँ । 


(५४ ) देवा -देव, राक्षस (फारसी)। वय >-वगला। लाइ देख तोहि वाट- . 
तुझे रास्ते पर लगा दूँ । 
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राजे राकस नियर बोलावा | आगे कीन्ह, पंथ जतु पावा॥' 
करि. बिस्वास राकसहि : बोला | बोहित फेर, जाइ नहिं. डोला॥ 
तू खेवक खेवबकन्ह - उपराहीं | बोहित तीर लाड गहि वाहीं॥ 
तोहिं तें तीर घाट जै पावों | नोगिरिही तोड़र पहिरावों ॥ 
कुंडल ख्रवन॒ देऊें पहिराई।महरा के सौंपों : महराई॥ 
तस मैं तोरि पुरावों आसा।रकसाई के रहे न बासा॥ 
' राजे बीरा दीन्हा, नहिं- जाना बिसवास। 
वग अपने भमख कारन होइ मच्छु कर दास॥ ६॥ 
राकस कहा “गोसाईं बिनाती। भल सेवक राकस के. जाती॥ 
जहिया. लंक दही श्रीरामा। सेव न छाँड़ा दृहि भा सामा॥ 
अबहूँ . सेव करों संग लागे। महुष आुलाइ होडें तेहि आगे॥ . 
सेतुबंध. जहँ राघव “बाँधा। तहँवाँ चढ़ों भार लेइ कापा॥। 


पै अब तुरत दान किछ : पावों । तुरत खेइ ओहि बाँध चढ़ावों ॥ 


तुस्त जे। दान पानि हँसि दीजैं। थोरे दान बहुत पुनि लीजे॥ 
सेव कराइ जै दीजे दानू। द्वान- नाहिं, सेवा कर मानू ॥ 

दिया बुमा,सत ना रहा हुत निरमल जेहि रूप । 

आँधी बोहित जड़ाई के लाइ कीन्ह अँधकूप ॥ ७॥ 
जहाँ. समुद॒ ममधार मेंड़ारू। फिरे पानि. पातार-ठुआरू। 
फिरि फिरि पानि ठाँव ओहि मरे | फेरि न निकतै जे तह पर॥ 
ओही ठावेँ.. महिरावन-पुरी | हंलका तर जम-कातर छुंरी॥ 
ओही ठावँ महिरावन. मारा। परे हाड़ जल खरे पहारा॥ 


परी रीढ़ जे। तेहि के पीठी | सेतुबंधः लैस आबे  दीटी |! 
राक्स आइ तह के जुरे।बाहित मेंवर-चक्र सह है ॥ 
फिरे लगे बेोहित तस आई। जस कोहाँर धरि चाक फिएई ॥ 
राजै कहा, रे राकस ! जानि वूकि बैरासि | 
_सेतुबंध यह देखे, कस न तहाँ लेइ जासि १॥८5॥. 
(६) .नौगिरिही -- कलाई में पहनने का, स्त्रियों का; एक गईं जे ० 
से दानों को गूँथकर बनाया जाता है। तोड़र स्ूवोड़ा, कलाई में १६ 


+ का सरदार! 5-८ बासा ८ 

का गहना । महरा रमल्लाहों का सरदार | रकसाई >- राक्तस पा हे पा 

० हिया हट जब *&«. पक ली हा* थ ४ तल 
विसवास + विश्वासघात । (७) जाहया>+ [पांनि नव लहर 

गंध। विसवास +- विश्वा (७) पान लोग, लदर | 


था । जेहि >- जिससे | (८) मँंड्ारू नई दह, गड॒ढा । दलक 
तर“नीचे । बौरासि > बावला होता है वे. | 


हु. अब 


अमल १ मर मल अपन कक 
सा सआ। 


न अमल 2 आम की मी] 


बता... >*ऊहै ० हशक ; न 
ही है आग आई उधा हि 


--अ+->न4+-५०-५०-७९५२:०*० 5 
जज अ॑जलक 
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सेतुबंधः सुनि राकस हँँसा। जानहु सरग टूटि भुईं खसा | 
के बाउर ? बाउर तुम देखा। जे बाउर, भख लागि सरेखा॥ 
पाँखी जो बाउर घर माटी | जीभ बढ़ाइ भले सब चाँटी ॥ 
बाउर तुम जो भखे कहूँ आने । तबहिं न समझे, पंथ भुलाने ॥ 
महिरावन के रीढ़ जो परी | कहहु सो सेतुव॑ध, बुधि छरी॥ 
यह तो आहि महिरावन-पुरी | जहवाँ सरग नियर, घर दुरी॥ 
अब पहछिताहु दरब जस जारा | करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा॥ 
जे। रे जियत महिरावन लेत जगत कर भार। 
ह सो मरि हाड़ न लेइगा, अस होइ परा पहार॥ ९॥ 
'बोहित भर्वेहि, भेँवे सब- पानी। नाचहि राकस आस तुलानी॥ 
चूड़हि. हस्ती, घोर, मानवा। चहुँ दिसि आइ जुरे मेंस-खवा | 
ततखन राज-पंखि एक आबा। सिखर टूट जस डसन डोलावा॥ 
परा दिस्टि बह राकस खोटा। ताकेसि जैंस हस्ति बड़ मोटा ॥ 
आइई ओही राकस पर टूटा। गहि लेइ जड़ा, सेंवर जल छूटा ॥ 
बोहित हक हक सब भएण। एहु न जाना कहँँ चल्ि गए॥ 
भए राजा रानी दुइ पाटा। दूनों बहे, चले दुइ बांदा॥ 
ह काया जीड सिलाइ के, मारि किए दुइ खंड। 
तन रोबे धरती. परा; जीड चत्ना बरम्हंड ॥१०॥ 


( ६) जे। बाउडर...सरेखा -- पागल भी अपना भक्त्य हो ढ़ने के लिये चतुर 
होता हे । पाँखी-फर्तिगा | घरमादी-- मिद्दी के घर में | छरी+-- छुली गई 
जैति हुईं। (१०)भर्वृेहिं > चक्कर खाते. हैं । आस तुलानी- आशा जाती रही । 
गनवा>मनुष्य | हहनवडैसा, पर।-  - : - , ४ . 


(३४) लक्ष्मी-समुद्र-रंड द 


सुरुछि परी पदमावति रानी। कहाँ जीउ, कहूँ पीउ, न जानी।| 
जानहु चित्र-मूर्ति गहि लाई।पाटा परी बही तस जाई. 
जनम न सहा पवन सुकुबाँरा | तेइ सो परी दुख-समुद अपारा॥ | 
 लक्छिमी नावें समुद के बेटी तेहि कहूँ लच्छि होइ जहें भेंटी॥ । 
खेलति अही सहेलिन्ह सेंती | पाठा जाइ लाग तेहि रेती॥ | 
कद्देस सहेली “देखहु पाटा। मूरति' एक लागि बहिघाटा॥ .. 
जौ देखा, तिवइ है. साँसा। फूल सुवा, पै सुई न बासा”॥ | 
रंग जो राती श्रेम के, जानहु बीरबहूदि। * 5 
.. आई वही दधि-समुद महँ, पै रंग गएड न छूटि॥ १॥ . | 
लछमी. लेखन बतीसौ लखी। कहेसि “न मरे, सेंभारहु, सखी * | | 
कागर पतरा  ऐस.. सरीरा | पवन जड़ाइ परा. मेक नीरा॥ | 
लहरि.. ककोर उद्धि-जल भीजा। तबहूँ “रूप-र्‌ग  नहिं. छीजा”॥ | 
आपु सीस, लेइ बैठी कोरै। पषन डोलाबैं संखि चहें ओरे॥ 4 
बहुरि जे संमुकि पर तन जीऊ। माँगेसि पानि बोलि के पीऊ॥ ह 
पानि पियाइ सखी सुख धोई । पद्मिनि जनहुँ कर्वेल संस कोई ॥ | 
तब लछिमी ठुख पूछा ओही | “तिरिया ! समुम्ति वात कह मोहीं॥ | 
देखि रूप तोर आगर, लागि रहा चित मोर। ] 
न केहि नगरी के नागरी, काह लावेँ धनि तोर/7॥8॥ | 
नैन पसार देख धन चेती।| देखे काह,. समुद के हा | | 
आपन कोइ न देखेसि तहाँ। पूछेसि, तुम्ह हो को हों कहाँ!॥ , 
कहाँ सो सखी केवल सँग कोई । सो नाहीं, मोहिं कहाँ विछो३॥ 
कहाँ जगत महँ. पीड पियारा। जे। सुमेरु, विधि गरुअ सेंवारा ॥ ६५ 
 (१)न जानीऋन जानें। अहीरथी। सेंती- 
किनारा । तीवइ स्त्री में | (२) कागर ८ कागज | पतरा >र 
उड़कर । कॉरे--गोद में | वोलि कै -+पुकारकर | समुक्ति छत करके 
चेती >> चेत करके, होश में आकर | देंखे काह ->देखती क्या हे कि। 


से। रेतीलन्वालू की ३४ 
पतला | उद्ञाइल |; 


» त्र $ , 
के (३/ 


१ 
दे 
॥ 
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ताकर गरुई प्रीति अपारा। चढ़ी हिये जनु चढ़ा पहारा॥ 
रहों जे गर॒इ प्रीति सौं माँपी | कैसे जिऑ भार-दुख चाँपी ?॥ 
कंवल-करी जिसि  चूरी नाहाँ। दीन्ह वहाइ उदधि जल माहाँ॥ 
.. आवा पवन बिछोह कर, पाट परी बेकरार। 
। तरिवर वजा जो चूरि कै, लागों केहि के डार ? ॥ ३॥ 
कहेन्हि “न जानहिं हम तोर पीऊ । हम तोहि पाव, रहा. नहिं जीऊ ॥ 
पाट परी आई तुम बही। ऐस न जानहि दहुँ कहँ अही” ||. 
तब न अ पद्मावति मन भई। सेवरि बिछोह मुरुछि मरि गई।॥ 
न रकंत-सुराही ढरै। जनहुँ. रक्त सिर काटे परै॥ 
खन चेते खन होइ बेकरारा ।सा चंदन वंदन सब छारा॥। 
वाउरि होइ परी पुनि पाटा। देहुँ बहाइ कंत जेहि घादा॥। 
को मोहिं आगि देइ रचि होरी | जियत न बिछुरै सारस-जोरी ॥| 
जेहि सिर परा बिछोहा, देहु ओहि सिर आगि। 
लोग कहें यह सर चढ़ी, हों सो जरों पिड लागि ॥ ४॥ 
काया-उद्धि, चितव पिड पाहाँ | देखों रतन सो हिरदय साहाँ॥: 
जनहेँ आहि दरपन मोर हीया। तेहि महेँ दरस देखावे पीया || 
नेन नियर, पहुँचत सुठि दूरी।अब तेहि लागि मरों मैं क्ूरी ॥ 
पिउ हिरदय महँ सेंट न होई। को रे मिलाव, कहों केहि. रोइ ? ॥ 
साँस पास निति आबे जाई।सो न सँदेस कहे मोहि आई।।. 
सेन कौड़िया होइ मँड़राहीं।थिरक्ति मार पै आवे नाहीं॥ 
सन सेंवरा भा कर्वेल-बसेरी | होइ मरजिया न आने हेरी॥ 
साथी आथि निआथि जो सके साथ निरवाहि। 
जौ जिउ जारे पिड मिले, भेंद़ रेजिड ! जरि जाहि॥ श॥॒ 
सती होइ कहें सीस उघारा। घन महेँ वीजु घाव जिसि मारा | 


राँपी--आच्छादित । चाँपी--दवी हुई। चूरी>-चूर्ण किया | लागें केहि के 
डार-( मुहा० ) किसकी डाल लगू अर्थात्‌ किसका सहारा लूँ? (४) 
पाव >पाया। सँवरि-स्मरण करके | सर>-चिता | ( ५ ) थिरक्कि मार८ 
थिरकता या चारों ओर नाचता है। साथी... ...निरबाहि साथी वदी है जे। 
धन ओर दरिद्रता दोनों में साथ निभा सके | आधि -सार, पूँजी | निश्माथि ++ 
निर्धनता । (६ ) घन महेँ...मारा-काले वालों के बीच माँग ऐसी है जैसे 
बिजली की दरार | * 


रेप: - पदेसावंत - 


सें 3 ध ८ न्‍ »ट 3३- &- ० ८6. __ ( 
दुर, जरे आगि जल लाई। सिर के आगि सेभारि ने जाई॥ 
अप 2 5 6-७ रोई रहि > «- न 
छूटि माँग अस मोति-पिरोई। बारहिं. बार जरे जो -रोई॥ 


हृटहिं. सोति बिछोह जो भरे | सावन-बूँद गिरहि जंनु भरें॥ 


भहर भहर के. जोबन बरा। जानहुँ कनक अगिनि महँ परा॥ 


अगिनि साँग, पै देइ न कोई। पाहुन॒ पवन पानि सव कोई॥ 


खीन लंक . टूटी दुखभरी । बिनु राबन केहि बर होइ खरी॥ 
रोवत पंखि बिसोहे जस कोकिला-अरंभ । 
जाकरि कनक-लता सो बिछुरा पीतम खंभ॥ ६॥ 
लछिमी लागि बुभावै जोऊ। “ना मरु बहिन! मिलिहि तोर पीऊ॥ 
पीड पानि, -होड पवन-अधारी । जसि हों तहूँ समुद के वारी॥ 
में तोहि लागि लेडेँ खटवादू। खोजिहि पिता जहाँ. लगि घादू॥ 


हों जेहि मिलों ताहि वड़ भागू।राजपाट ओऔ देखें सोहागू॥ 
कहि बुझाई लेइ मंदिर सिधारी | भइ जेवनार न जेंवे वारी॥ . 
जेहि रे कंतव कर होइ बिछोवा। कहँ तेहि भूख, कहाँ सुख-सोवा (॥ .. 


कहाँ सुमेरु, कहाँ वह सेसा। को अस तेहि सौं कह सेंदेसा ! ॥ 

लब्छिमी जाइ समुद पहूँ रोइ, बात यह चालि। 

कहा समुद्‌ “वह्‌ घट मोरे, आनि मिलावों कालि” ॥ ७॥ 
राजा जाइ तहाँ वहि - लागा। जहाँ न कोइ सेंदेसी कागा ॥ 
तहाँ एक पंरबत अह डूँगा। जहेंवाँ 2 सब॒कपूर ौ मूँगा॥ 
तेहि चढ़ि हेरं कोइ नहिं साथा। दर॒ब सैंति किछ लागेनहाया। 
अहा जो रावन लंक - वसेरा। गा हेराइ, कोइ मिला न हेंरा॥ 
ढाढ़ मारि कै राजा रोवा। केइ चिंतडरगढ़-राज विद्योवा !॥ 





भहर भहर ->जगमगाता हुआ । माँग र-माँगती है । पाहुन पवन .सब काल 
मेहमान समझकर सब पानी देती हैं और हवा करती हैं | बरन्‍्न्बल) सही | 
अरंभ--रंभ, नाद, कूक । (७ ) बुकावै लागि+- सममाने-बुकाने वर्गी।| 
बारी -लंड़की । लेडँ खटवादू -- खथ्पादी लूँगी; रूसकर काम-बंधा छोड 7 
रहूँगी ( ल्लियों का रूसकर खाना-पीना छोड़ खाद पर इसलिये पड़ रहना रे 
जब तक मेरी बात न मानी जायगी न उठ्ूँ गी, खिटपाटी' लेना कहलाता है ) 

सुख-सोवा -- सुख से सोना ( साधारण किया का यह हूप बंगला से कि 
है-। ) कहाँ सुमेरु... ..-सेंसा --ञ्राकाश पाताल का अंतर | वात चालिल हे 
चलाई | (८) ड्वगाउ-टीला । 
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कहाँ मोर सब दरब भेैंडारा। कहाँ मोर सब कटक खँधारा ?॥ 
कहाँ तुरंगम बाँका बली। कहाँ मोर हस्ती सिंघली १॥ 
कहें - रानी पदमावति जीउ बसे जेहि पाहँ। 
मोर मोर” के खोएडें, भूलि गरब अवगाह ॥८॥ 
भेंवर केतकी गुरु जो मिलावै। माँगे राज बेगि सो पाबै॥ 
. पदमिनि-चाह जहाँ सुनि पावों | परों आगि ओ पानि धँँसावों॥ 
खोजों परबत - मेरु पहारा। चढ़ौं सरग ओऔ परों पतारा॥ 
कहाँ सो गुरु पावों उपदेसी। अगस पंथ जो कहे गवेसी ४8 ॥ 
परेडें. समुद्र माह अब॒गाहा। जहाँ न वार पार, नहिं थाहा ॥ 
सीता - हरन राम संग्रामा। हनुवेत मिज्ञा त पाई रामा॥ 
सोहिं न कोइ, बिनवों केहि रोई। को बर बाँधि गवेसी होई ? ०॥ 
भेंवर जो पावा केंवत्न कहँ, मन चीता बहु केलि । 
आइ परा कोइ हस्ती, चूर कीन्ह सो बेलि॥९॥ 
काहि पुकारों, का पहेँ जाऊँ।गाढ़े सीत होइ एहि ठाऊँ॥ 
को यह समुद मय बल गाढ़े। को मथि रतन पदारथ काढ़े ?॥ 
कहाँ .सो. बरम्हा, बिसुन .महेसू । कहाँ सुमेरु, कहाँ वह सेसू ? ॥ 
को अस साज देइ मोहि आनी | बासुकि दाम, सुमेरु मथानी ॥ 
को दधि-समुद मण्रै- जस सथा ? करनी सार न कहिए कथा॥ 
जै लहि मंथे न कोइ देइ जीऊ | सूधी अँगुरि न निकसे  घीऊ ॥ 
-नग मोर समुद भा बटा।गाढ़ परै- तो लेइ परगणटा ॥ 
लीलि रहा अब ढील होइ पेट पदारथ मेलि । 
को उजियार करे जग ,भाँपा चंद - उपेति ? ॥१०। 


खँधारा--स्कंधांवार, :डेरा तंबू। अवगाह--अथाह (समुद्र ) में। (६). 
चाह-- खबर |: घँसावों >घैंसे । .गवेसी--खोजी, - हो ढ़नेवाला, , गवेपणा 
करंनेवाला। *. & पाठांतर--अ्रगम पंथ कर होइ सदेसी । 
वर बाँधि - रेखा खींचकर, दृढ़ प्रतिज्ञा करके ( आजकल .बरेया- बाँधि! बोलते 
हैं )। - ० पाठांतर--को सहाय उपदेसी होई-। । 

 ( १० ) मीत- होइ - जो मित्र हो । गाढ़ सन संकट के समय में | दाम न 
रस्सी । करनी सार;:.. ...कथा ८ करनी. मुख्य :है, बात कहने से क्‍या है ? बट 
भा>- बदाऊ हुआ, चल दिया |. ढील होइ रहा-- चुपचाप बैठ रद्य । उधेलि-- 
खोलकर । ४ | 


१८६० :' पदमावत- 


ए गोसाईं ! तू सिरजन हारा। तुईँ सिरजा यह समुद अपाण॥ 
तुडूँ अस गगन अंतरिख थाँसा | जहाँ न टेक, न थूनि, न खाँभा॥ 
तुईं जल ऊपर धरती राखी । जगत भार लेइ भार न थाकरी॥ ; 
चाँद सुरुज औ नखतन्ह-पाँती । तोरे - डर ॒धावहिं. दिन-राती॥ 
पानी पवन आगि ओ साटी। सब के पीठ तोरि- है साँदी॥ 
सो मूरुख ओ बाउर अंधा। तोहि छाँड़ि चित औरहि वंधा॥ 


घट घट जगत तोरि है दीठी। हों अंधा जेहि सूझ न पीठी॥ 


पवन होइ भा पानी; पानि होई भा आगि। 

आगि होइ भा साटी,. गोरखधंधे लागि ॥१॥ 
तुईं जि तन मेरवसि देइ आऊ। तुही बिछोवसि, करसि मेराऊ। 
चौद॒ह भुवन ,सो तोरे हाथा। जहूँ लगि बिछुर आव एक साथ ॥ 


सब कर मरस भेद तोहि पाहाँ । रोवँ_ जमावसि ढँढे जाहाँ॥ - 


जानसि सबै अवस्था मोरी | जस / बिछुरी साइस के जोरी॥ 


शक को हर स्ट्रम 
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जा लत 


एक मुए ररि मुबवै जो दूजी | रहा न वाई, आउ अब पूजी॥ 


००4 


झ_ूरत तपत बहुत ठुख भरऊ। कलपों माँध. बेगि निस्तर | 


भरों सो लेइ पदमावति नाऊँ। तुई करताः करेंसि एक ठऊ।। 
दुख सौं पीतम भेंटि के, सुख सौं सोव न कोई। 
एहि ठाँव मन डरपे, मिलि न ब्रिद्योहा होई ॥१५॥ 


कहि के उठा समुद पहूँ आवबा। काढ़ि केटार गीउ महँ लाबी।। 
कहा समुद्र, पाप अब घटा। वास्‍्हन रूप आइ परगढा। 


तिलक ढुबादस मस्तक कीन्‍्हे। हाथ कनक-चबैसाखी लीन्हे | 

मुद्रा खबन, जनेऊ काँघे । कनक-पत्र  थोती तर बा | 

पाँवरि, कनक जराऊँ पाऊँ। दीन्हि असीस आई तेहि ठाऊ ॥ 

( ११ ) थाँभा ठहराया, टिकाया। थूः नि-लकड़ी का बल्ला जो दे. 

लिये छुप्पर के. नीचे खड़ा किया जाता: है] भार न थाकीन्तमार हैं न 

थकी । सब के पीठि... *-साँटी-न्सब की पीठ पर तेरी छड़ी दै, अत. हा 

के ऊपर तेरा शासन है। (१२) मेस्वसि >- व्‌. मिलाता है। आउलश्रीड ; 

विछोवसि--वि्योह करता है। मेराऊल्‍मिलाव जाहाँ न्‍ूजहाँ । की 

काहँ ) करेंसिनन छम करना। ( १ह ) पाप ब्रद्म मन तो गई मे 

भेरे सिर घटा चाइता हे। पैसाखी --लाठी । पाँवरि-: खड्टाओ | #* 


न्‍पाँच में । 
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. कहसि. छुँबर ! मोसों सत बाता | काहे लागि करसि अपघाता॥ 
. परिहँस मरसि कि कौनिड लाजा | आपन जी देसि केहि काजा १॥ 
.. जिनि कटार गर लावसि, समुझ्ति देखु सन आप। 

_ सकति जीड जों काढ़े, महा दोष औ पाप॥१शा। 
को तुम्ह उतर देइ, हो पॉँड़े।सो बोले जाकर जिड भाँड़े॥ 
 जंबूृदीप केर हों राजा। सो में कीन्ह जो करत न छाजा ॥ 
सिघलदीप राजघर-बारी । सो में जाइ बियाही नारी॥ 
चहु बोहित दायज उन दीन्हा।नग अमोल निरमर भरि लीन्हा ॥ 
रतन पदारथ सानिक मोती। हुती न काहु के संपति ओती॥ 
बहल, घोड़, हस्ती सिंघली। औ सेंग कुँवरि लाख दुइ चलीं ॥ 
से गोहने सिंघल पदमिनी | एक सों एक चाहि रुपमनी ॥ 

पद्सावति जग रूपसनि, कहेँ लगि कहों दुह्ेल। 
तेहि समुद्र महँ खोएडें, हों का जिओ अकेल ? ॥१४॥ 
' हँसा समुद, होइ उठा आऑँजोरा। जग वूड़ा सब कहि कहि 'मोरा? ॥ 
तोर होइ तोहि परे न वेरा। बूकति बिचारि तहूँ केहि केरा॥ 
हाथ मरोरि घुनै सिर भाँखी।पे तोहि हिये न उघरै आँखी ॥ 
बहुते आइ रोइ सिर मारा।हाथ न रहा भ्रूठ संसारा॥ 
जो पै जगत होति फुर माया। सेंतत सिद्धि न पावत, राया ! | 
सिद्धे दरब न॒सेैंता गाड़ा।देखा भार चूमि के छाड़ा॥ 
पानी के पानी महेँ गई। तू जो जिया कुसल सब भई॥ 
जा कर दीन्ह कया जिउ, लेइ चाह जब भाव। 
धन ललछिसी सब ताकर, लेइ त का पछिताव ? ॥१५॥ 
अनु, पाँड़े ! पुरुषहि का हानी।जा पावों पदमावति रानी॥ 
. काहै लगि८-किस लिये। अपघात -आत्मघात | परिहँस--ईश्यां । ( १४ ) 
'तुम्ह - तुम्हें | भाँड़े --घट में, शरीर में | ओ.ती > उतनी | चाहि >--बद़कर । 
रुपसनी >> रूपवती । डुहेलज: हुम्ख । (१५) तोर होइ,,,वबेरा - तेरा 
होता तो तेरा विड़ा तुकसे दूर न दहोता। भराँखी-भीखकर | उपरेन- 
'खुलती है । सैंतत सिद्धि...राया>- तो हे राजा ! ठुम दब्य संचित करते द्ए 
'सिद्धि पा न जाते। पानी कै...गई -जे वल्ल्॒एँ ( रल आदि 2 पानी को थीं 
थे पानी में गई ) लेइ चाहः-लिया ही चाहे। जब भाव८>-जब चार्ट! 
( १६ ) अनु फिर, आगे। 
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श्फ़्र . - .पद्मावत . . 


तपि के पावा, मिलि के फूला | पुनि तेहि खोइ सोइ पथ भूला ॥. 


पुरुष न आपनि नारि सराहा |मुए गए सँवबरे -पै चाह 
कह अस नारि जगत उपराहीं !। कहेँ अस जीवन के सुख-ाहीं | ॥ - 
कहें अस रहस भोग' अब करना। ऐसे जिए चाहि. भत्न मरना॥ 


जहेँ अस परा समुद्‌ नग दीया । तहेँ किमि जिया चहे मरजीया !॥ 
जस यह समुद्‌ दीन्ह दुख मोकाँ | देइ हत्या झंगरों. सिवंत्ोका॥ . 


का मैं ओहि क नसावा, का सँवरा सो दाबँ !। 
जाइ सरग पर होइहि एहि कर .मोर नियाव ॥१6॥॥ 
जै। तु मुवा, कित रोवसि खरा? । ना. मुई मरे,- न. रोवै मरा॥ 
जा.मरि भा औ छाँड्रेसि काया। बहुरि न करे मरन के दाँया॥ 


जो. मरि भएड न वूड़े नीरा।बहा जाइ . लागे पे तीरा॥ 
तुही एक में  बाउर. भेंटा। जैस राम, दसरथ कर वेटा॥ 
ओह : नारि. कर परा बिद्योवा | एहि समुद महेँ फिरि फिरि रोवा॥ - 
उद्धि आइ तेइ बंधन कीन्हा | ह॒ति दसमाथ- अमरपद दीन्हा॥ 
तोहि बल नाहिं- मूँढु अब आँखी । लावों -तीर, . टेक. बैसाखी॥ 


. बाउर अंध प्रेम कर सुनत लुबुधि भा बाट। 
- निरमिष एक: महेँ लेइगा पदमावति जेहि घाट-॥१७॥ 


हि 8 'कहँँ दुख तस बीता |जस असोक-बीरो "तर सीता 


कनक-लता दुइ नारँग- फरी। तेहि .के भार उठि होइ न ख़री॥ 
तेहि,. पर -अलक भुअंगिनि डसा। सिर: परे. . चढ़े. हिये परगसा॥ 
रही मनाल टेकि.- दुखन्दाधी। आधी केवल भई, ससि आधी॥ 


नलिन-खंड ठुइ...तस करिहाऊँ। रोमावली, . विल्यूक्त :: कहाऊ॥ , 


रही दूटि जिमि कंचन-तागू | को पिउ मेरवै, देह सोहाग॥ 


- पान न खाइ करे उपबासू। फूल सूख, तन रही न वास ॥ 


: गगन धरति जल बुड़ि गए, बूड़त .होइ निर्साँस ।. 

: . पिड पिड चातक ज्यों ररै, मरे सेवाति पियास ॥(८॥ 
फूला.>-प्रफुल्ल, हुआ ।- चाहि --अ्रपेज्ञा, बनिस्व॒त | मोकाँ नम 
देइ हत्याः> सिर पर हत्या चढ़ाकर । दाँव #- बदला लेने का मोका 
सरि भान-मर चुका। दायाँ-दावूँ, आयोजन.। वाट भार यस्ता पढ़ी | 
( १८ ):बीरौ>- विरवा, पेड़ | दाधीर- जली. हुई.। करिदाड़ँ कमर, हर्ट ! 
विज्लक्ृ- विच्छू । सेवराति--खाति नक्त्र में। : ह 


स्थमोकहँ, मुसकी | 


। ( १७ ) है 
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* लकछमी चंचल नारि परेवा। जेहि सत होइ छरैे के सेवा ॥ 


रतनसेन .- आवे" जेहि घाटा। अगमन होइ बैठी तेहि बाटा ॥ 
ओऔ भइ. पद्मावति के रूपा | कीन्हेसि छाँह जरै जहँ धूपा॥ 
देखि सो केवल भेंवर होइ धावा। साँस लीन्ह, वह बास न पावां ॥ 
निरखत आई . लच्छमी दीठी। रतनसेन तब दीनन्‍्ही पीठी ॥ 
जो भल्रि होति लच्छमी नारी। तजि महेस कित होत भिखारी ? ॥ 


।, पुनि धनि फिरि आंगे होइ रोई । पुरुष पीठि कस दीन्ह निछोई ?॥ 
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हों रानी पदमावति, रतनसेन तू पीड। 
आतनि समुद महँ छाँड़ेहु, अब रोवों देइ जीउ ॥१९॥ 


में हों सोइ सँवर औ भोजू। लेत फिरों मालते कर खोजू॥ 
मालति नारी, भेैंवरा पीऊ। लहि वह वास रहे थिर जीऊ॥ 
का तुईंँ नारि बैठि अस रोई | फूल सोइ पे बास न सोई॥ 
भंवर जो सब फूलन कर फेरा । बास न लेइ मालतिहि हेरा॥ 
जहाँ . पाव सालति कर बासू। वारै जीउ तहाँ होइ दासू॥ 
कित बह बास पवन पहुँचावे। नव तन होइ, पेट जिड आवे॥ 
हों ओहि बास जीड बलि देऊँ। और फूल के वास न लेऊँ॥ 
भेंवर मालतिहि पे चहे, काँट न आवे दीठि। 

सौंहें भाल खाइ, पे फिरि के देइ न पीठि ॥२०॥ 


तब हँसि कह राजा ओहि ठाऊँ। जहाँ सो मालति लेइ चलु, जाऊँ॥ 


(७ लेइ सो आइ पद्सावति पासा। पानि पियावा सरत पियासा॥ 


पानी पिया केवल जस तपा। निकसा सुरुज समुद सह छपा।॥- 


में पावा पिड संमुद्‌ - के घाटा। राजकुंवर मनि दिपे लिलाटा॥ 
द्ूसन दिपै जस हीरा-जोती | नेन-कचोर भरे जजु मोती || 
भुजा लंक उर केहरि जीता। मूरति कान्ह देख गोपीता ॥ 


' जस राजा नल दमनहि पुछा। तस विन्नु श्रान पिड हे छूछा॥ 


- ( १६ ) छरै--छलती है। वादा >मार्ग में | अगमसन >-थआ्रागे | दीठी +« 


: देखा। दीन्ही पीटी-पीट दी, मुँह फेर लिया । ( २० ) खोजु-पता | 
कर फेरा >ःफेरा करता है। हेरा-दह्ृ ढ़ता है। वारे--निछावर करता है। 


नव>नया,। भाल>-भाला। (२१ ) लेइ चलु, जाडेँ >यदि ले चले तो 
जांऊँ। छुपा ८ छिपा हुआ । कचोर स+कटोरा । गोपीता ८ गोपी | दमनहि ८८ 


- देसयंती को। पिंड--शरीर | छू छा--खाली। 


श्र 


श्ण . पदमावत.. . ' 


'जसं तू -पदिक . पद्ारथ, तैस रंतन तोहि जोग। 
मिला भंवर सालति कहँ, करहु:दोड -मिलि. भोग ॥२१॥ 


पदक पदारथ खीन॑ जो' होती। सुनतहि रतन चढ़ी- मुख जोती॥ . 


जानहु सूर के परगासू । दिन 'बहुरा; भा कंवल-विगासू | 
केवल जो बिहँसि सूर-मुख दरसा | सूरुज केवल दिस्टि सों परसा॥ 
लोचन-केंबल ' -सिरी-मुख सूरू | भएड अनंद  दुहूँ. रस-मूह॥ 
सालति देखे भंवर गा भूली। भँवर -देखि मालति वन फूली॥ 
देखा दरस, भए एक पासा। वह ओहि के, वह ओहि के आसा | 
कंचन दाहि दीन्ह जबु जीऊ।| ऊबा - सूर, - छूटिगां सीऊ॥ 
ः पाय परी - धनि पीउ के, नेनन्‍्ह सो रज.मेट। 
अचरज भणउ सबनन्‍्ह कह, भंइ ससि कंवलहि भेंट ॥२१॥ 


जिनि काहू कंहेँ होइ बिछोऊ। जस बे मिले मिले सब कोऊ॥ 


पद्समावति .जौ पावा पीऊ। जनु मरंजियहि परा तन जीऊ॥ 
के नेवछावरि तन मन वारी। पांयेन्ह पेरी घालि गिउः नारी॥ 
नव अवतार दीन्ह बिधि आजू। रही. छोर  सइ मानुफ-साजू॥. 
राजा रोबव घालि गिड पागा। पदमसावति के पायन्ह लागा॥ 
तन जिउ महेँ विधि दीन्ह बिछोऊ। अस न करे तो चीन्ह न कोऊ॥ 
सोई ' मारि छार -के मेटा।सोई जियाइ कराबे भेटा॥ 
मुहमद सीत जो मन वसे, विधि .मिल्ांव ओहि - आर्नि | 
संपति बविपति पुरुष कहें, कांह, लाभ, का हानि ॥ ९३९ ॥ ल्‍ 


लछुमी सों पदमावति “ कहा। तुम्ह प्रसांद पाइडें जो चहां। 
जो. सब खोइ जा दोऊ। जो देखें मल कहे न को) 


पदिक >- गले में पहनने का एक चौखूंटा गहना : जिसमें. रत्न जड़े जाते | 

) पदिक पदारंथ->अर्थात्‌ पद्मावती | बहुरा- लौठा,. फिरा | मूरू नर) 
जड़ | एक पासा-एक साथ | सींकऊ-+शीत | रज मेटल्स्आँसक्रों ते 
की धूल धोती है। भइ ससि केंवलहि मैंट शशि, पद्मावती का मुख 
कमल) राजा के चरणं। ( २३-) घालि गिउगरदन नीचे मुंकाईः | । 
'मानुंधे-साजू-मनुप्य-रूप में | थालि गिड पागा गले में ढुपद्ठा डाक! 
पांगा >पंगड़ी । तन-जिउ**“चीन्द न. कीऊन्शरीर और जीव के * | 
ईश्वर ने वियोगं दिया; यदि: बह ऐसा- न करे तो उसे .कोई न पहुताि ४ 


(२४) ठ॒म्द - व॒म्दारे | 
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जन जल 75 


चसी-समुद्र-खंड श्पर्‌ 


जे सब कुंबर आए हम साथी | ओ जत हस्ति, घोड़ ओ आधशथी ॥ 
जे पाव, सुख जीवन भोगू। नाहि त सरन, भरन दुख रोगू॥ 
तब. लछसी ,गइ पिता के ठाऊँ। जो एहि कर सब बूड़ सो पाऊँ।॥ 
तब सो जरी अमृत लेइ आवा। जो मरे हुत तिन्ह छिरिकि जियाबा।| 


'एक एक. के. दीन्ह सो आनी। भा सेंतोष मन राजा रानी॥ 


' आइ मिले सब साथी, हिलि मिलि करहि अनंद । 
ह भई प्राप्त सुख-संपति, गएड छूटि दुख-हंद ॥२७॥ 
ओर दीन्ह बहु रतन .पखाना। सोन रूप तो मनहिं न आना॥ 
बहूं मोल पदारथ नाऊँ। का तिन्ह बरनि कहों तुम्ह ठाऊँ॥ 
'तिन्ह कर रूप आसाव को कहे। एक एक नग दीप जो लहे॥ 
हीर-फार बहु-सोल जे अहे। तेइ सब नग चुनि चुनि के गहे ॥ 
जे एक. रतन भेंजाबे कोई | करे सोइ. जो सन महें होई ॥ 
दरब-गरवा सन' गएड अुलाई | हम सम लच्छ मनहि नहिं आइ | 
लघु दीरंध जो द्रव वखाना। जे जेहि चहिय सोई तेइ माना ॥ 
बड़ औ छोट दोड सम, स्वासि-काज जो सोइ। 

' जो चाहिय जेहि काज कहूँ, ओहि काज सो होइ ॥ २४ ॥ 
दिन . दस. रहे : तहाँ पहुनाई | पुनि भए बिदा समुद सो जाई ॥ 
लछसी पदमावचति सों भेंटी। ओ तेहि कहा 'मोरि तू बेटी” 
दीन्ह समुद्र पान कर बीरा।भरि के रतन पदारथ हीरा॥ 
ओर पाँच नग दीन्ह विसेखे। सरवन सुना, नेन नहिं देखे। 


2? 4॥/ 


. एंक तो अस्त, . दूसर हंँसू | ओ तीसर पंखी कर, वंसू॥ 


चौथ दीन्ह सावक-सादूरू । पाँचवँ परस, जो कंचन-मृरू ॥ 
तरुन तुरंगम आनि चढ़ाएं | जल-मानुप अशुवा सँग लाए॥ 


आथी >पूँजी, धन। जरी>-जड़ी। (२५) पखाना>-नग, पत्थर। सोन 


सोना । रूप >चाँदी | तठुम्ह ठाऊँ --ठम्दारे निकट, तुमसे । हीर-फार -- हीरे के 
इकड़े | फार >- फाल, कतरा, टुकड़ा | हम सम लच्छ >हमार एस लाखा ६ । 
(-२६ ) पहुनाई-मेहमानी | बिसेखे--विशेष प्रकार के।. बंए-वंश, 
कुल | - सावक-सादूरू -- शादंल-शावक, सिंद का वचा | परस >पारस पत्थर | 
कंचन-मूरू - सोने का मूल, अर्थात्‌ सोना उतसन्न करनेवाला। जल-मानुष 

समुद्र के मनुष्य |. अझगुवा >पथ-प्रद्शक । . संग लाए-संग ने लगा इए। 


श्णद्‌ .. पद्सावत 
मेंट-घाँठ के संमदि तब : फिरे नाइईके माथ। 
जल-माजुष तबहीं फ़िंरे जब आए जगनाथ ॥ २६॥ 

जगन्नाथ. कह देखा आई । सोजन .रींधा - भात विकाई॥ 
राजे पदमावति सों. कंहा। साँठि नाठि, किछु गाँठि न रहा ॥ 
साँठि होइ जेहि तेहि सब बोला। निसठ जो पुरुष पात जिमि डोला॥ 
साँठिहि. रंक चले भौंराई। निसेंठ राव सव कह बौराई॥ 
साँठिहि आवब गरब तन फूला। निर्सेठ्हि बोल, बुद्धि बल भूला॥ 
साँठिहि जागि नींद निसि जाई। निर्सेठहि, काह होई ओंधाई | 
साँठिहि दिस्टिं,' जोति होइ नैना। निसँठ होइ, मुख आव न बैना ॥ 

साँठिहि रहे साधि तंन, निर्सेंठहि आगरि भूख । 

बिनु गथ बिरिछ निपात जिमि ठाढ़ ठाढ़. पै सूख ॥२७। 
पदमावति बोली सुछ्ु॒ राजा | जीड गए धन कौने. कॉजा !॥ 
अहा दरब तब कीन्ह न गाँठी। पुनि कित मिले लच्चछि जो नादी॥. 
मुकती साँठि गाँठि जो करे। साँकर, परे सोई : उपकरे॥ 
जेहि. तन- पंख, जाइ जहँ ताका | पैग पहार होइ जौ थाका॥ 
लछुमी दीन्ह रहा मोंहि बीरा।भरि कै रतन पदारथ हीरा ॥ 
काढ़ि एक नग॒बेगि भैँजावा। बहुरी लच्छछि, फेरि दिन पावा॥ 
दरब भरोस करे जिनि कोई | साँभर सोइ गाँठि जो होई॥ 

जारि कटकं पुनि राजा घर | कहँ कीनन्‍्ह पयान | 

द्विसहि. भाठु अलोप भा, बासुकि इंद्र सकान | सम 


न 

पं पड -मेंट-मिलाप । समदिलूविंदा करके। ६ १७ ) रींबा लटका 

हुआ | साँठि -एँजी, धन । नाठि--नष्ट हुईे। मौंराईनसकूमकर। 5 

कहते हैं। ओंवाईननींद | साधि तन -- शरीर को संयत करके। आंगन 

बदी हुई, अधिक | गथ -+पूँजी । (र८) नाठीन्‍त्नष्ट हुई ।. मुकती न्‍न बहुत सी 
२ कराते 


अधिक | साँकर परेज-संकट पड़ने पर ॥ उपकरे >+ उपकार करती & 
आती है । साँमर न्‍्तयंवल, राद का खर्च | सकान ऋडरा ।* 


(३५) चित्तोंर-आगसन-खंड 
पंचितडर आइ नियर भा राजा। बहुरा जीति, इंद्र अस गाजा॥ 
' बाजन बाजहिं, होइ ऑओंदोरा | आवहिं बहुल हरित ओ घोरा ॥ 
. पदसावति चंडोल  बडठी। पुनि गइ उलटि सरग सों दीठी ॥ 
यह मन ऐंठा रहे, न सूझा। विपति न सँवरे सेंपति-अरूमा ॥ 
'सहस बरिस दुख सहे जो कोई | घरी एक सुख विसरे सोई॥ 
जोगी इहे जानि मन मसारा। तौहूँ न यह मन मरै अपारा॥ 
रहा न बाँधा बाँधा जेही। तेलिया सारि डार पुन्ति तेही॥ 
मुहमद्‌ यह मन अमर है, केहँ न सारा जाइ। 
ज्ञान सिले जे एहि घटे, घटते घटत विलाइ॥ १॥ 
'नागमती कहेँ अगम जनवा। गई तपनि वरषा जनु आवा॥ 
रही जे! मुंई नागिनि जसि तुचा | जिउ पाएँ तन के भइ सुचा॥ 
'सब॑ दुख जस केंचुरि गा छूटी । होइ निसरी जब वीरबहूटी ॥ 
'जसि अभुझँ दहि असाढ़ पलुहाई। परहिं बँद ओ सोंधि बसाई॥ 
ओहि भाँति पंलुही सुख-बारी। उठी करिल नइ कोॉंप सेंवारी॥ 
:हुलसि गंग जिमि बाढ़िहि लेई। जोवन लाग हिलोरोें देई 
'काम-घनुक सर लेइ भइ ठाढ़ी। भागेड विरंह रहा जो डाढ़ी॥ 
छहि सखी सहेलरी, हिरदय देखि अनंद। 
आजु बदन तोर निरमल, अहै उवां जस चंद ॥ २॥ 
अब लगि रहा पवन, सखि ! ताता । आजु लाग मोहि सीअर गाता ॥ 
महि हुलले जस पावस-छाहाँ | तस उपना हुलास मन साहाँ॥ 
( १ ) अँदोरा >- अंदोर, हलचल, शोर (आंदोल)। चंडोल -+पालकी | 
सरग सौं"--ईश्वर से। तेलिया -सींगिया विष । तेलिया...तेही-- चाहे उसे 
'तेलिया विष से न मारे। केह्ठु -- किसी प्रकारं। ( २ ) ठचा> त्वचा, केचली। 
सुचा 5 सूचना, सुंध, खबर। सोंधि>सोॉंधी। सोंधि बसाई--लुगंध से बस 
जाती है या सॉंधी महकती है। करिलज"-कल्ला। कॉप>-कोंपल। ( ३ ) 
'ताता ८ गरम | 


श्प्प्ण पद्मावत 


दसवें दावे के गा जे। दसहरा। पज्ञंटा सोइ नाव लेइ महरा॥ 


अब जेाबन गंगा होइ बाढ़ा। आओटन कठिन मारि सब काढ़ा॥ . 
हरियर सब देखों संसारा । नए चार जलु भा अबतारा॥ 
भागे बिरह्‌ करत . जो. दाहू। भा मुख चंद, छूटि गा राहू॥ 
पलुहे. नैन, _बाँह हुलसाहीं | कोड हिंतु आये जाहि मिलाही॥ 
कहतहि. बात सखिन्ह सो, ततखन आवा भाँठ। - 

राजा आइ निअर भा, मंदिर बिछावहु पाठ ॥ ३॥ 
सुनि तेहि. खन राजा कर नाऊँ। भा हुलास॑ सब -ठाँव्ि ठाऊं॥। 
पलटा जनु बरपा-ऋतु राजा। जस असाढ़ -आवे. दर साजा ॥ 
देखि सो छात्र भई जग छाहाँ । हस्ति-मेघ ओनए जग माहाँ। 
सेन पूरि आई घन घेरा । रहस-चाव बरसे चहुँ. ओर ॥ 
धरति सरग अब होइ 'मेरावा। भरी सरित औ ताल तलांवा ॥. 
उठी लहकि महि सुनतहि नामा। ठावहिं ठावें. दूब अस जाम ॥ 
दादुर॒सोर कोकिला बोले | हुत जो अलोप जीभ संब- खोले ॥ . 
इ असवार जे। प्रथमि मिले चले सब भाई । 


नदी अठारह -गंडा मिलीं: समुद कहे जाई ॥.४.॥ | 
बाजत गाजत राजा आवा। नगर चहूँ दिसि बाज वंधावां।! 
बिहँसि आइ माता सों मिला। राम जाइ भेंटी : कौसिला। 
साजे. मंदिर: वंदनवारा। होइ लाग वह मंगलचारा ॥ 
पद्मावति कर आते बेवानू । नागसती जिड महँँ भा आबू॥ 
जनहुँ छाँह महें... धूप देखाई | तैसइ भार ला जै। आई। 
सही न जाई सबति के मारा । ढुसरे मंदिर दीनन्‍ह ४ 
भई  उहाँ चहूँ खंड - बखानी । रतनसेन: . पदमाबतिं आती! 
पुहुप गंध संसार . महेँ, रूप. बखानि न जाई। . 
रा हेम सेत जंतु उघरि गा; जगत पात फहराई | * ॥ः 
। ताप । ने व 


दसवें दावे --दशम दशा, -मस्ण। महरा 5 सरदार । ओोटन नई । 
| लक 


 >ूनए सिर से। (४ ) दरच्न-दल। रहस-चांव न्‍्आनंद-उत्साई । 
उठी मन लहलदा उठी । छुत नर थश्र। अठारह गंडा नदी#अवरधध मे जन 
साधारण के बीच यह प्रसिद्ध है कि समद्र में अठारद गंडे ( झ्र्थात्‌ ७९ ) 
नदियाँ. मिलती हैं। (५) वेवान 7 विमान | जिंड महँ मा आनूल । 
कुछ और भाव हुआ। कान (क) लपट; (ख) ईंट डाह | जी तन 
उतारा दीन्द न्‍+ उतारा । हेम सेत न सफेद पाला या वफ । कप 





चित्तोर-आगमन-खंड श्य९ 


बैठ सिंघासन, लोग. : जोहारा | निधनी निरशुन दरब बोहारा॥ 
अगगन्तित दान 'निछावारे कीन्हा।संगतन्ह दान बहुत के दीन्हा॥ 
लेइ के हस्ति महाउत मिले। तुलसी लेइ उपरोहित चले॥ 
बेटा भाइ कुँवर जत आवहिं। हँसि हँसि राजा कंठ लगावहिं।॥ 
नेगी. गए, मिले अरकाना। पँवरिहे बाजे घहरि निसाना॥ 
: मिले कुंवर, कापर - पहिराए। देइ दरब तिन्‍्ह घरहि पठाए॥ 
सब के दूसा फिरी पुनि दुनी। दान-डाँग सबही जग सुनी॥ 

बाज पाँच सबद्‌ निति, सिद्धि बखानहिं भाँट। 

छतिस कूरि, षट द्रसन, आइ जुरे ओहि पाट ॥ ६॥ 


: सब दिन राजा दान दिआवा। भइ निसि; नागमती पहेँ आवा | 
नागसंती मुख फेरि बईठी। सोंह न करे पुरुष सों दीठी ॥ 
औषस जरत छाँड़ि जे जाई।सो भुख कोन देखावे आई ! ॥ 
जबहिं: जरै परबत बन लागे। उठी मार, पंखी जड़ि भागे।॥ 
जब साखा देखे ओऔ छाहाँ। को नहिं रहसि पसारे वाहाँ॥ 
को नहिं हरषि बैठ तेहि डारा। को नहिं करे केलि कुरिहारा ? ॥ 
तू. जोगी होइगा. बैरागी। हों जरि छार भयउें तोहि लागी।॥ 
काह हँसो तुम मोसों, किएड और सों नेह। 


&€ 5 ५ 


तुम्ह सुख चमके बीजुरी, मोहि मुख बरिसे मेह ॥ ७॥ 
नागमती . तू पहिलि बियाही। कठिन प्रीति दाहे जस दाही॥ 
बहुत दिनन आवब जो पीऊ। धनि न मिले धनि पाहन जीऊ॥ 

पाहन लोह पोढ़ जग, दोऊ | तेड मिलहि जो होइ विछोऊ ॥ 
भलेहि सेत गंगाजल दीठा। जम्ुुन जो साम, नीर अति मीठा ॥ 
काह भएड तन दिन दस दहा ।जो वरषा सिर ऊपर अहा॥ 
कोइ केहु पास आस के हेरा। धनि ओहि दरस-निरास न-फेरा ॥ 
कंठ लाइ के नारि सनाई। जरी जो वेलि सींचि पलुहाई॥ 


(६) बहुत कै-- बहुत सा | जत- जितने |. अरकाना >अरकाने दोलत, 
सरदार उमरा । दुनी दुनिया में | डाँगज-डंका | पाँच सबद >पंच शब्द, 
पाँच वाजे--तंत्री, ताल, काँक, नयगाड़ा ओर तुरही । छुतिस कृरि -छत्तीसो 
कुल के क्षत्रिय । पट दरसन--( लक्षण से ) छः शस्त्रों के वक्ता । (७ ) 
दिश्लावा+दिलाया । कुरिहारा -कलरव, कोलाहल | (८ ) पोइ “हद, 
मजबूत, कड़े । 


कै 





' 


_ सदेखा | भानू -- (क) संजय, (ख) रक्सेन | डफारा +- ढाढ़ मारती ६ | मारास- 


१९० . पंद्मावत 


फरे सहस साखा होइ दारिछँ, दांखं, जंभीर। 

सबे पंखि मिलि आइ जोहारे, लोटि उहे भइ भीर ॥ ८॥ 
जौ भा मेर भंएड रँग राता। नागंमती हँसि .पूछी. :वाता॥ 
कहहु, कंत ! ओहि देस लोभाने | कस धनि मिली, भोग कस माने ॥ 
जा पद्मावति सुठि होइ लोनी। मोरे रूप कि सरवरि होनी !॥ 
जहाँ राधिका गोपिन्ह माहाँ। चंद्रावलि सरि पूज-न छाहाँ॥ 
सेंवर-पुरुष असे रहे न राखा। तंजे दाख, महुआ-रस चाखा॥ 
तजि नागेसर फूल सोहावा। कर्वेल विसेंधहिं सों मन लावा॥ 
जै। अन्हवाइ भरे अरगजा। तोहूँ विसायँंध बह नहिं तजा॥ 

काह कहों हों तोसों, किछु न हिये तोहि भाव। : 

इहाँ बात मुख मोसों, उहाँ जीड ओहि ठावें ॥ ९॥ 
कहि दुख-कथा - जा रैनि बिहानी | भएड भोर जहाँ - पद्मिनि रानी॥ 
भानु देख ससि-बंदन मलीना। केंवल-नैन राते, वतु खीना॥ 
रैनि नखत गनि कीन्ह विहानू। बिंकल भई देखा जब भानू॥ 
सूर हँसे, ससि रोई . डफारा। हट आँसु जन नखतन्ह-मारा॥ 
रहे न राखी होइ निसाँसी। तहँवा जाहु जहाँ निसि वासी॥ 
हों के नेह कुआँ महँ मेली।सींचे लागि ऊ्ुुरानी वेली॥ 
मैन रहे होइ रहँट -क घरी। भरी -ते ढारी, छोछी भरी॥ 

सुभर सरोवर हंस चल, घटतहि गए विद्योइ। 

केवल न ग्रीवम परिहरै, सूखि पंक वरु होइ ॥१०॥ 
पदमावति तुईई जीउ पराना | जिड तें जगत पियार न आना ॥ 
तुईं जिसि केवल वसी हिय माहाँ । हों होइ अलि बेधा तोहि पारा ॥ 
मालति-कली भेँवर जै। पाया। सो तजि आन फूल कित भावा !॥ 


करे सहस .... ...भीर- अर्थात्‌ नागंमती में फिर यौवन-श्री ओर रस था गया 
और राजा के अंग अंग उससे मिले | (६ ) मेरन-मेल, मिलाप। लोनी 
सुंदर। नागेसर>-अर्थात्‌ नागमती | कर्वबल #श्र्थात्‌ पद्मावती | विर्सेधा +८ 
विसायँध गंधवाला, मछली की सी गंधवाला | भाव उत्ग्रेम भाव | (१ ०) देख 





भाला | कआँ महँ मेली--मुझे तो कुएँ में डाल [दिवा, अथात्‌ किनारे कर 


दिया | फरान 5 सूखी । घरी -- घड़ा | समर भरा हुआ | (११) वेधा ता 
पाहाँ >ू तेरे पास उल़म गया हू । 


ह 


चित्तौर-आगसन-खंड १०१ 


में हों सिंघल के पदमिनी।सरि न पूज जंबू-नागिनी ॥ 
हों सुगंध निर्मल उजियारी | वह बिप-भरी डेराबनि कारी॥ 
मोरी बास भेंवर सेंग लागहिं। ओहि देखत मानुष डरि भागहिं ॥। 
हों पुरुषन्ह. के चितवन दीठी। जेहि. के जिउ अस अहीौं पईठी ॥ 

ऊँचे ठावें जो बेठे, करे न! नीचहि संग 

जहाँ सो नागिनि हिरके करिया करे सो अंग ॥१श॥. 
'पलुही नागमती के बारी। सोने फूल फूलि फुलवारी ॥ 
जावत पंखि रहे सब दहे।सबे पंखि बोलत गहगहे 
'सारिडं सुवा महरि कोकिला। रहसत आई पपीहा मिला॥ 
'हारिल सबद, सहोख सोहाबा | काग कुराहर करि सुख पावा॥ 
भोग . बिलास कीन्ह फेरा । विहँसहि, रहसहिं करहि बसेरा || 
नाचहि. पंडुक मोर परेवा। विफल न जाइ- काहुके सेवा ॥ 
होई उजियार सूर जस तपै। खूसर मुख न देखाबे छपे॥ 

संग सहेली नागमति, आपनि वारी साहेँ। 

फूल चुनहिँ, फल तूरहिं, रहसि कूदि सुख-छाँह ॥ १९॥ 


डेरावनि -- डरावनी । हिरकै->सटे। करिया--काला। (१२ ) पहुद्दील्‍र 
ल्ववित हुई, पनपी। गहगह्टे-आनंद-पूर्वक | कुराहर -- कोलाहल । ज़स ८ 
गैसे ही | खूसट-उल्लू | व्रहिं-तोड़ती हैं | " 


(३४६) नागमंती-पद्मावती-विवाद-खंड.. 
जाही जूही' तेहि फुलवारी | देखि रहस रहि सकी न बारी॥ 
दूतिन्ह बात न हिये समानी | पदमावति पहूँ कहा सो आनी॥ . 
नागसती है आपनि- बारी। मेंवर मिलां रस करे धमरी॥ ! 
सखी साथ सब रहसहि कूंदरहिं।ओ सिगार-हार संब गँयहि॥ 
तुम जो बकावरि तुम्ह सों भर ना | बकुचन गहे चहे जे। करना॥ः । 
गमती नागेसरि  नारी। केंवचल न आछे आपनि वांरी॥ . 
जस सेवत्ती गुलाल चमेली | तैसि, एक जनु वहू अकेली॥ 


 अलि जो सुदरसन कूजा, कित सद्बंरगे जाग 
मिला भँवर नागेसरिहि, दीन्ह. ओहि खुख-मोग.॥ १॥ 


सुनि पदमावति रिस न सेसारी | सखिन्ह साथ आई फुलवारी॥ | 
दुवो सबति मिलि पाट बईठी। हिय विरोध, मुख बातें मीठी॥ | 
वारी दिस्टि सुरँग सो आई। पदमावति हँसि बात चलाई॥ 
बारी सुफल अहै तुम रानी। है लाई, पे लाइ न जाती॥ | 
नागेसर ओऔ मालति जहाँ। सँंगतराव नहिं चाही तहां॥ 
। 


रहा जे। मघुकर कँवल-पिरीता | लाइड आनि करीलहि रौता॥ 


(१) धमारी करै-होली की सी धमार या क्रीड़ा करता है। दम मं 
बकावरि......भर ना>ठुम जे। बकावूली फूल हो क्या ठमसे राजा की * 
नहीं भरता ? बकुचन गहै... ...करना--जे। वह करना फूल को पकड़ना # 
आलिंगन करना चादता है | नागेसरि --मागकेसर | कँवल न.-आार्पर्तिं व 
-_-कॉवल (पद्मावती) अपनी वारी (बगीचा, जल) या घर में नहीं दे कप 
घरे नागमती का जान पढ़ती हैं। जस सेवतीं...चमेली-लजैंसे सेबर्ती | 
गुलाला आदि (त्रियाँ) नायमती की सेवा करती हैं वेसे ही एक पत्निनी 
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बह संदका ४5 
अलि जे।...सदवरग जेग--जे। मँवरा सुदरसन फूल पर गूजेगा वह मे 
(गंदा) के योग्य कैसे रह जायगा ? ( २ ) संगतराव (क) कैंगतस हा । 

पे 
(ख) संगत राव, राजा का साथ | हे ;ल्‍ । ; 


! 
नई 
र 
। 

व 


ला नागसती-पद्मावती-विवाद-खंड १९३ 
'जहेँ अमिलीं पाके हिय माहाँ। तहूँ न भाव नौरँँग के छाहाँ।॥ 
फूल फूल जस फर जहाँ, देखहु हिये बिचारि। 

आँब लाग जेहि बारी जाँबु काह तेहि बारि ?॥ २॥ 
» अनु, तुम कही नीक यह सोभा | पे फल सोइ भेँंथर जेहि लोभा री 
 साम जाॉँबु कस्तूरी चोवा। आँब ऊँच, हिरदय तेहि रीवाँ 
४ पेहि गुन अस भइ जाँबु पियारी । लाई आतनि माँक के बारी॥ 
जल बाढ़े बहि इहाँ जो आईं। है पाकी अमिल्री जेहि ठाई॥ 
प्‌ कस पराई बारी दूखी।तजा पानि, थाई मँँह-सूखी॥ 
: उठे आगि “दुई डार असेरां। कौन साथ तहूँ बैरी केरा॥ 


+ «५ 


जी देखी नागेसर बारी | लगे मरै सब सूआ सारी-॥ 


रे 


#.. जो. सरवर-जल बाढ़े रहे सो अपने ठाँव। 

४ तजि के सर ओ.ऊछुंडहि जाइ न पर-अँबराद ॥ ३ ॥ 

तुई अबराबव लीनन्‍्ह का जूरी ? | काहे भई नीस विष-मूरी.॥ 

| भई बैरि कित कुटिल कटेली |तेंदू टेंटी चाहि. कसैली ॥ 

/ पारिड दाख न तोरि फुलवारी | देखि सरहिं का सूआ सारी १ ॥ 
न सदाफर तुरेंज जँसीरो | लागे कटहर वड़हर खीरा॥ 

केवल के हिरदय भीतर केसर | तेहि न सरि पूरे नागेसर॥ 

/ जहू।. कटहर ऊमर को पूछे ?। बर पीपर का वोलहि छे छे ॥ 

जे फल देखा सोई फीका। गरब न करहि जानि मन नीका | 

(५५ रहु. आपनि तू बारी, मो. सों जूकु, न वाज्ु । 

ह मालति उपम न पूजे वन कर खूमा खाजु ॥ ४॥ 

जे कटहर बड़हर भड़बेरी | तोहि असि नाहीं, कोकावेरी ! ॥ 

साम जाँघु मोर तुरँज जँभीरा। करुई नीम तो छाँह गँमीरा।॥ 


/... (२) अमिलीं 55 (क) इमली; (ख) न मिली हुई, विरहिणी। नोरेंग-- 

' (क) नारंगी; ( ख ) नए आमोद-प्रमोद | ( ३ ) अनु और । तजा पानि ८ 

' सरोवर का जल छोड़ा | अभेरा >भिड़ंत, रगड़ा | सारी >+सारिका, मेना । 

_ सरवर-जल -- सरोवर के जल में । बाढ़ें “ बढ़ता है| ( ४ ) व॒ुईं अँबराबव ... ... 
जूरी- तूने अपने अमराब में इकछा ही क्‍या किया है ? ऊमर गूलर। न 
बराजु +न लड़ | खूका खाजु>ःखर पतवार, नीरस फल | ( ५४ ) मड़वेर 
भड़वेर, जंगली वेर | कोकावेरी 5 कमलिनी । 


१९४ पद्मावत 


नरियर दाख ओहि कहेँ राखों | गलगल जाऊं सवति नहिं भातों 
तोरे कहे होइ मोर काहा १ । फरे विरिछ कोइ ढेल न वाह्म 
नबे सदाफर सदा जे फरई।-दारिदें देखि- फाटे हिय मरई 
जयफर लोंग .. सोपारि छोहारा | मिरिच होइ जे। सहे न भार 
हों सो पान रेंग पूज न कोई | बिरह जे जरै चून जरि होई 
लाजहि बूड़ि मरसि नहिं, ऊमि ज़ठावंसि .बाँह। 
हों रानी, पिय राजा; तो कहेँ जोगी नाह॥५॥ 


हों ' पदमिनी सानसर केवा। मेँवर मराल करहिं मोरि सेवा 
पूजा-जेग.. दई हम्ह गढ़ी। ओऔ .महेस के माथे चढ़ 
जाने जगत केवल के करी। तोहि असि नहि नागिनि विप-भर 
तुईं सब लिए जगत के नागा। कोइल. -भेस न छोड़िस कार्गो 
तू भुजइल, हों. हंसिनि भोरी। मोहि तोहि मोति पोति के जोरी 
कंचन-करी रतन नग वाना | जहाँ पदारथ सोह न आन 
तू तो राहु, हों ससि उजियारी। दिनहि न पूजे निसि अधियार 

ठाढ़ि होसि जेहि ठाई' मसि लागे तेहि ठाव॑। 

तेहि डर राँध न बैठों मकु साँवरिं होइ जावे ॥ ६॥ 
कैंचल. सो कौन सोपारी रोठा। जेहि के हिये सहस दस कोठा 
रहे न भाँपे आपन गटा।सो कित उधेलि चहें परगटा 
केंवल-पत्र .तर दारिजें, चोली। देखे सूर देसि है खोली 
ऊपर राता, भीतर पियरा | जारीं ओहि हरदि अस हिंवए 
इहाँ सेँचर मुख वातन्ह लावसि । उहाँ सुरुज कहे हँसि वहरावर्ति 
सब निसि तपि तपि सरसि पियासी | भोर भए पावसि पिय वारसी 
सेजवाँ रोई रोइ निसि भरसी। तू मोसों का सरवरि करसी (| 


गल-गल जा --(क) चाहे गल जाऊँ; (ख) गलगल नीबू | सवति नि माल 
>सपली का नाम न लूँ। कोइ ढेल न बाह्य >+कोई ढेला न फईे (उ6 
क्या होता है ) | ऊमि-- उठाकर । ( ६ ) केवा >> कमल । कागा सकी 
भुजइल -भुजंगा पक्षी | पोत-+काँच या पत्थर की ग़ुरिया | मे न्म्स्याद 
शाँध पास, समीप | (७) रोठाऋ॑रोड़ा, उकड़ा। जेहि के दिए 
कौठा- केवल गड्े के भीतर बहुत से बीज कोश द्वोते है| गढा 
गड्दा। उधेलि-- खोलकर । दारिडे>अनार के समान कवल-गद्ठी 
स्तन है | निसि भरसी--रात विताती है तू | करसी व करती हैं | 


स्दप्यी 


मत 
जा ट्टः 
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[&.... सुरुज-किरिन बहरावे, सरवर लहरि न पूज। 
४ . भैँवर हिया तोर पाबे, धूप देह तोरि भँज॥०७॥ 
हों. केबल . सुरुज के जोरी |.जौ पिय आपन तौ का चोरी !॥ 
 ओहि आपन द्रपन लेखों | करों सिंगार, भर सुख देखों॥ 
मोर बिगांस ओहिक परगासू। तू जरि सरसि निहारि अकासू ॥ 
हों ओहि सौं, वह मोसों राता।| तिमिर बिलाइ होत परभाता ॥ 
फवल के हिरद्य महँ जे गटा। हरि हर हार कीन्ह, का घटा ?॥ 
'जाकर दिवस तेहि पहेँ आवा। कारि रैनि कित देखे पावा ?॥ 
"तू ऊमर जेहि भीतर माँखी। चाहहि. उड़े मरन के पाँखी॥ 
रे धूप न देखहि, बिषभरी ! अस्त सो सर पाव । 
री जेहि नागिनि डस सो मरै, लहरि सुरुज के आव || ८॥ 
फूल नः कर्वेंज् भानु बिछु ऊए। पानी ग्रेल होइ जरि छूए॥ 
फिरहि भेंवर तोरे नयनाहाँ | नीर बिसाईंध होइ तोहि पाहाँ॥ 
“मच्छ कच्छ दादर कर बासा। बग अस पंखि बसहिं तोहि पासा ॥ 
| जे जे. पंखि पास तोहि गए | पानी महाँ सो विसाईंध भए ॥ 
जा. उजियार बज्राँद होइ ऊआ। बदन कलंक डोम' लेइ छूआ॥ 
हि तोहि निसि दिन कर बीचू। राहु के हाथ चाँद के मोचू।॥ 
“#सहस बार जा धोबे कोई। तोहु विंसाईंघ जाइ न धोई॥ 
ः काह कहों ओहि पिय कहूँ, सोहि सिर घरेसि अँंगारि । 
[| तेहि. के खेल - भरोसे तुइ जीती, में हारि॥ ९॥ 
तोर अकेल का जीतिडें हारू। में जीतिडँ जग कर सिंगारू ॥ 
बदन जितिड सो ससि उजियारी | बेनी जितिे झआुअंगिनि कारी॥ 
ग 
“नेनन्ह जितिडें मिरिग के नेना। कंठ जितिडें कोकिल के बैना॥ 
/भोंह जितिडें अरजुन धनुधारी | गीड जितिडें तमचूर पुछारी॥ 
नासिक जितिडे पुहुप-तिल, सूआ | सूक जितिडे बेसरि होइ ऊआ ॥ 
/दासिनि जिति दसन दमकाहीं। अधेर-रंग जीतिे बिंवाहीं ॥ 





/ सरबर ,...पूज -- तालकी लहर उसके पास तक नहीं पहुँचती; वह जल के ऊपर 

! उठा रहता है । भूंज-भूनती है। (८) दरि हर हार कीन्द -- कमल की माला 

/ विष्णु और शिव पहनते हैं | मरन के पाँखी+- कीड़ों को जे। पंख अंत समय में 

। निकलते हैं.। ( £ ) जरि>जड़, मूल.। डोम छूआर--प्रवाद है कि चंद्रमा 
डोमों के ऋणी हैं; वे जब घेरते हैं तत्न ग्रहण होता है । 


“१९६ .. पद्सावत 
केहरि जितिजें, लंक मैं लीन्हीं। जितिदे मराल, चाल-वै दीन्हौ॥ 
पुहुप-बास मलयागिरि : निरमल . अंग. बसाइ। । 
तू नागिनि आसा-लुबुध डससि काहु कहें जाइ॥?णे- | 
का तोहि गरब सिंगार पराए | अबहीं लेहि लूट स्व ढो0॥ | 
हों साँवरि सलोन मोर नैना। सेव चीर, मुख चातकजेना॥॥* 
नासिक खरग, फूल धुव तारा | भोंहें धनुक गगन गा हाग॥ 
हीरा दसन सेत ओऔ सामा। छपे बीजु जौ विहेँसे वांगा॥ 
विद्रम अधर रंग रस - राते। जूड़ अमिय अस, रवि नहिं वाते॥ 
चाल गयंदः गरब अति भरी | बसा लंक;  नंग्रेसर - करी॥ | 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी। काः सरवरि तू करसि जो फौकी॥ 5 
पुहुपंबास ओऔ पवन अधारी कर्वेल मोर तरहेल। 
चहों केस घरि नावों, तोर मरन- मोर खेल ॥९॥॥ 
पदमावति ' सुनि उत्तर न सही । नागमती नागिनि जिमि गही ॥ 
चह ओहि कह, वह ओहि कहँ गहा। काहू कहों तस जाई न कहा। 
ढुबो नवल भरि जेोबन गाजे। अछरी जनहुँ अखारे वर्ज॥्ि 
भा बाहुँन बाहुँन सों जारा। हिय सों हिय, कोई वाग न मोर ॥ | 
कुच सों कुच भइ सौहँ अनी। नवहिं न नाए, हूटहिं ववी॥। 
कुंभस्थल जिमि गज सैमंता | दूवो आइ मभिरे -चौंदेता | 
देवलोक देखत . हुत ठाढ़े। लगे 'बान हिय, जाहि न कढ़े | 
जनहेूँ दीन्ह ठगलाडू, देखि आइ तस मीचु। । 
रहा ने कोइ धरहरिया करे दुहुँन्ह महँ बीचु ॥0॥ | 


(१०) आसालुब॒ध -- सुगंध की आशा से साँप चंदन भे लिपटे रहते | 
(११) सिंगार पराए-दूसरों से लिया .सिंगार जैसा कि ऊपर कही ६ |; 
जुड़ अमिय... ..-ताते ->उन अधरों में वालसूर्य की ललाई है परे ५४3 
के समान शीतल हैं, गरम नहीं-। नागेसर-करी -नागेसर फूल की करती; 
तरहेल -- नीचे पड़ा हुआ, अधीन | (१२) बाज >>लड़ती हैं| वाग न मीर्ग | 
बाग नहीं मोइतीं, अर्थात्‌ लड़ाई से दृटर्ती नहीं | अनी - नोक । तनी लव, 
के बंद | चौदंता--स्थाम देश का एक य्रक्ार का हाथी; अथवा थाई झबरी | 
का उद्दंड पशु (बैल, घोड़े आदि के लिये इस शब्द का प्रयोग होता ) गला, 5 | 
-- ठगों के लडड़ जिन्हें खिलाकर वे मुसाकिरों को बेहोश करते है हा 
- मगड़ा छुड़ानेवाला । बीचु करैें-- दोनों को अलग करें, कंगड़ी मित्र | 


न, न्घ्य हे 


एक ४ 


| 
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! पवन ख़बन राजा के लागा। कहेसि लड़हिं पदमिनि ओ नागा ॥ 
' 'दूनौ सवति साम ओ गोरी। मरहिं तौ कहूँ पावसि असि जारी ॥ 
| चल्ि राजा आवा तेहि बारी | जरत बुझमाई दूनो नारी॥ , 
: एक बार जेइ पिय- मन वूमका | सो दुसरे सों काहे क जूका ?॥४ 
: अस गियान मन आदव न कोई । कबहूँ राति, कबहँ दिन होई 

' धूप छाँह दोउड पिय के रंगा। दूनो मिली रहहि एक संगा।| 
: जूम छाँड़िड अब -बूभहु दोऊ। सेवा करहु. सेव-फल होऊ॥ 
। गंग जम्ुन तुम नारि दोउ, लिखा . मुहस्सद जाग । 

'सेव करहु सिलि दूनो तो सानहु सुख भोग ॥११॥ 

' अस कहि. .दूनौ. नारि सनाई। विहँसि दोड तब कंठ. लगाई।॥ 
लेइ . दोड संग सँदिर महँ आए। सोन-पलेंग - जहँ रहे बिछाए॥ 
सीकी . पाँच अमृत-जेवनारा । औ भोजन छुप्पन परकारा॥ 
_ हुलसीं सरस खजहजा खाई | भोग - करत बिहँसीं रहसाई॥ 
'सोन-मेंदिर नगमति कहँ दीनन्‍्हा। रूप-मेंदिर .पदमावति लीन्हा॥ 
मंदिर रतन रतन के खंभा। वेठा राज जोहारै सभा॥ 
सभा सो सबै सुभर मन कहा। सोई अस जो गुरु भल कहा ॥ 
बहु सुगंध, वहु भोग सुख, कुरलहि केलि कराहि। 

दुहँ सों केलि नित माने, रहस अनेंद दिन जाहि ॥१४॥ 





पक." पकअबम9»+ >> «3७3 ने- कक. 


जाएड नागमती . नगसेनहि | ऊँच. भांग, झँचे दिन रैनहि॥ 
कर्वेलसेन . पदमावति जाएड | जानहूँ चंद धरति महँ आएउ॥ हे 


पंडित बहु बुधिवंत बोलाए। रासि बरंग ओऔ गरह गनाए॥ ; 


कहेन्हि बड़े दोड - राजा होहीं। ऐसे पूत होहिं सब तोहीं॥ 2३ 


(३७) रलसेन-संतंति-खंड 


धर 


नवो खंड: के . राजन्ह जाहीं। औ. किछ दुद होइ दल माही॥ ६ 
खोलिं भँडारहि दान देवावा। दुखो सुखी करे मान बढ़ावा॥ ... 


। 
| 


हक 
"4 ॥॥। 


जाचक लोग, गशुनीजन आए। ओऔ अझनंद के बाज बधाए॥ 
बहु किछु पावा जेतिसिन्ह ओ देइ चले असीस | 
पुत्र, कलत्र, कुटंब सब जीयहिं कोटि बरीस ॥ १॥ 


ह हि ३ 
श ग पु रु रँ 
मु ३४ पु ०६ * मु । ्‌ रे 
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(१ ) जाएड >उत्न्न किया, जना | ऊँचे दिन रैंनदिलदिनराव मं 


वैसा दी बदता गया | दु द >र्ूगड़ा, लड़ाई । 


(३८) राघव-चेतन-देस-निका ला-खंड 


: राघधष चेतन. चेतन महा। आऊ सरि राजा पहँ रहा॥ 
* चित चेता, जाने: बहु भेऊ | कबि बियास पंडित सहदेऊ॥ 
5 बरनी आइ राज के कथा। पिंगल महँ सब सिंघल सथा॥ 
४ जो कबि सुने सीस सो धुना। सरवन नाद बेद सो सुना॥ 
#' द्स्टि सो धरम-पंथ जेहि सूका | ज्ञान सो जे। परमारथ बूमा॥ 
४: जोगि, जे! रहे समाधि समाना। भोगि सो, गुनी केर शुन जाना ॥ 
४ वीर जा रिस सारै, मन गहा। सोइ सिंगार कंत जे चहा॥ . 


। बेद-भेद जस बररुचि, चित चेता तस चेत। 
राजा भोज चतुरदस, भा चेतन सौं हेत॥ १॥ 


होइ अचेत घरी जा आई। चेतन के सब चेत भुलाई॥ 
भा दिन एक अमावस सोई। राजे कहा दुइज कब होई ??॥ 
राघव के मुख निकसा आजू!। पँडितन्ह कहा 'काल्हि, महराजू! ॥ 
ढुवों दिसा फिरि देखा। इन महूँ को बाउर, को सरेखा॥ 
भुजा टेकि पंडित तब बोला। छाँड्हि देस बचन जी डोला! ॥ 
राघव करे जाखिनी - पूजा । चहैँ सो भाव देखाबवे दूजा॥ 
तेहि ऊपर राघव - बर खाँचा। 'दुइज आजु तो पंडित साँचा! ॥ 
राघव पूजि जाखिनी, दुइ्ज देखाएसि साँक। 
| बेद-पंथ जे नहिं चलहि ते भूलहि वन माँक# ॥ २॥ 


३ कन० 
का 
के 





(१ ) आऊ सरि -आयु पर्य्यत, जन्म भर । चेता >ज्ञान प्रात) भेऊ 
; भेद, सर्म | पिंगल >-छुंद या कविता में | सिंघल सथा--सिंघलदीप की सारी 
.. कथा सथकर, वर्णन की । सन गहा रू मन को वश में किया। राजा भो 
: चतुरदस 5 चौदहों विद्याओं में राजा भोज के समान । (२ ) होइ अचेत 

| जा आईं ८ जब संयोग आ जाता है तब चेतन भी अचेत हो जाता है; बुद्धि- 
ः मान भी लुद्धि खो बैठता है। मुजा टेकि>हाथ सारकर, जार देकर। 
6४. जाखिनी>यक्षिणी | वर खाँचा +-रेखा खींचकर कहां, जेर देकर कहा । 
भ#पाठांतर--पँडित॒हि पैंडित न देखे, भशउ बैर तिन्ह माँस 


२०० पद्समावत 


पँडितन्ह कहा परा नहिं धोखा। कौन अगस्त समुद जेइ सोखा॥ 
सो दिन गएउ साँ भइ दूजी | देखी ढुइंज घरी वह पूजी॥ 
पैंडितन्ह राजहि. दीन्ह असीसा। अब कस यह कंचन ओ सीसा॥ 
जै। यह दुइज काल्हि के होती। आजु तेज देखत संसि-जेती॥ 
राघव दिस्टिबंध कल्हि खेला। सभा माँ चेटक अस मेला #॥ 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना। सिखा काँवरू पाढ़न टोवा॥ 
दुइज " अमावस कहूँ जे। देखाबे । एक दिन राहु चाँद कहँ लागे॥ 

_राज-बार अस गुनी न चाहिय जेहि टोना के: खोज । 

एहि. चेटक ओ विद्या छला सो राजा भोज ॥ ३॥ 
राघव-बैन_ जे।. कंचन-रेखा । कसे वानि पीतर अंस देखा। 
अज्ञा भई, रिसान नरेसू। सारह नाहिं, निसारह देव, 
भ्रूठ. बोलि थिर रहै न राँचा | पंडित सोइ बेद-मत-साँचा 
बेद-बचन सुख साँच. जे कहा। सो जुग जुग अहथिर होइ रहा 
खोट रतन सोई . फटकरे। केहि घर रतन जे दारिद हरे ! 
चहे लच्छि बाउर कबि सोई । जहँ सुरसती, लच्छि कित होई ' 
कविता-सैंग.. दारिद मतिमंगी । काँटे-कूँट. पुहुप के संगी 

.. क्वि तौ चेला; विधि शुरू; सीप सेवाती-बुंद । 

तेहि मालुष के आस का जे। मरजिया समुंद !॥ ४॥ 
एहि रे बात पद्मावति सुनी। देस .निसारा राघव शुरे 
ज्ञान-दिस्टि धनि अगम विचारा। भल न कीन्ह अस गुनी निसार 


9...4 


जेइ जाखिनी पूजि ससि काढ़ा। सर के ठावे करे पुनि 5 


( ३ ) कौन अगस्त. | सोखा न-श्रर्थात्‌ इतनी अधिक पत्व् अ ब्राः् 
कौन पी जा सकता दे १ ,अब कस. .सीसा न्‍+ अब यह कैसा कंचन वचन 
सीसा सीसा हो गया । काल्दि कै -> कल को;। दिस्टिबँध ८ इंद्रजाल, “ 
चेटक न माया । चमारिनि लोनाल्‍कामरूप की प्रसिद्ध जादूगैस्‍नी | 
चमारी । एक दिन राहु चाँद कहेँ लावै-- ( के ) जब चाहे २ 
दे ।( ख ) पद्मावती के कारण बादशाह की चढ़ाई का संकेत भी. मिला 
(४ ) फटकरै -+फटक दे | मतिमंगी न बुद्धि अ्ष्ट करनेवाला । तैं : मार्ट 
रास का न्‍+डसको मनुष्य की क्या झाशा करनी चाहिए! (५) 
आगम, परिणाम | जाखिनी 7 यक्तियी सर के ठा्वे...ठाढ़ा ? सूर्य्य की 
दूसरा सूर्स्य खड़ा कर दें | (राजा पर बादशाह को चढ़ा लनिका ईशा 
# पाठांतर--अडित न होइ, काँवरू-चेला । 
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: कब्ि के जीभ खड़ग हरह्वानी | एक दिसि आगि,दुसर दिसि पानी ॥ 
जिनि अजुगुति काढ़े भुख भोरे । जस बहुते, अपजस होइ थोरे ॥ 


रानी . राघव बेगि हँकारा। सूर-गहन .भा लेहु उतारा॥ 


. बामहन जहाँ दच्छिना पावा। सरग जाइ जो होइ बोलावा॥ 


आवा राघव चेतन, धौोराहर के पास। 
ऐस न जाना ते हिये, बिजुरी बसे अकास | ४॥ 


 पदमावति जे। भरोखे आई । निहकलंक ससि दीन्ह दिखाई ॥ 


ततखन राघव दीन्ह असीसा। भएड चकोर चंदसुख दीसा॥ 


 पहिरे ससि नखतन्‍ह के मारा | धरती सरग भएड उजियारा || 


। ह। पहिरे कर कंकन-जारी | नग लागे जेहि' महँँ नौ कोरी || 
' कैंकन एक कर काढ़ि पवारा। काढ़त हार दृट ओऔ मारा॥ 


ु 


' जानहुँ चाँद टूट लेइ तारा। छुटी अकास काल के घारा॥ 


72.० > पु ० न >या 8 
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। जानहु हूंटि बीजु श्रुददँ परी। उठा चोंधि राघव चित हरी॥ 


परा आइ भु॥् ककन, जगत भ्रएड उजियार। ह 
राघव बिज्जुरी सारा, बिसेंसर किछु न सँभार।॥ ६॥ 


: पद्मावति हँसि दीन्‍्ह' भरोखा। जै| यह गुनी मरे, सोहि दोखा॥ 


से सहेली देखे धाई। चेतन चेतुः जगावहि आईं॥ 


जज गान स्‍च& 


हक 


चेतन परा, न आबे चेतू। सबे कहा 'एहि लाग परेतू? ॥ 
£ कोई कहे, आहि सनिपातू | कोई कहे, कि मिरगी बातू॥ 


कोइ कह, लाग पवन भर भोला | कैसेहु समुमझि; न चेतन बोला ॥ 

पुनि उठाइ बेठाएन्हि छाहाँ। पूछहिं, कौन पीर हिय माहाँ ?॥ 

वहूँ काहू के दरसन हरा।की ठग धूत भूत तोहि छरा॥ 
की तोहि दीन्ह काहु किछु, की रे डसा तोहि साँप १। ह 
कहु॒ सचेत होइ चेतन, देह तोरि कस काँप॥ ७॥ 


. भएड चेत, चेतन चित चेता। नेन भरोखे, जीड सँकेता॥ 


: पुनि जे बोला सति बुधि खोबा। नैन करोखा लाए रोवा॥ 


/ दैरहानी>-हरद्वान की तलवार प्रसिद्ध थी। अजुग॒ुति --अनहोनी बात, अयुक्त 
: वात। भोरे> भूलकर । जस बहुते... ...थोरे -- यश बहुत करने से मिलता है, 
: अपयश थोड़े ही में मिलता है | उतारा -निछावर किया हुआ दान। (६ ) 
: कीरी>-वीस की संख्या | पवारारू-फेंका | चौंधि उठार-आँखों में चकाचोंध 


हो गई । ( ७ ) सनिपातू-सन्निपात, तिदोष | ( ८ ) सँकेता संकट में | 


हज 


(१९) राघव-चेतन-दिल्ली-गमन-खंड 


राघव चेतन कीन्ह  पयाना । दिल्ली नगर . जाइ नियराना॥ 
आई साह के बार पहूँचा। देखा राज जगत पर ऊझँचा॥ 
छ्त्तिस " गलि ठछुरुक असवारा। तीस सहस. हस्ती दरवारा॥ 
जह लग तपें जगत पर भानू। तहँ लगि राज करे सुलतानू॥ 
चहूँ. खंड के 8 आवहि | ठाढ़ क्ुराहिं, जोहार न पावहिं॥ 
भन तेवान के राघव क्ूरा।नाहि. जबार, जीउन्डर पूरा॥ 
जहँ भुराहि दीन्हे सिर छाता। तहँ हमार को चाले बाता !॥ 
वार पार नहीं सूके, लाखन उमर अमीर। 
अब खुर- खेह जाहूँ मिलि, आइ परेड एहि भीर ॥ १॥ 
बाद्साह सब जाना बूमा। सरग पतार हिये महँ सूमा॥ 
जो राजा अस सजग न होई | काकर राज, कहाँ कर कोई॥ 
जगत-भार उनन्‍ह एक सँभारा। तो थिर रहे सकल संसारा॥ 
ओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा | सब काहू पर दिरिट पहुँचा॥ 


सब दिन राजकांज सुख-भोगी | रैनि फिरे घर घर होइ जोगी॥ 


राव रंक जावत सव जाती। सव के चाह लेइ दिन राती॥ 

पंथी परदेसी जतव आवहिं। सब के चाह दूत पहुँचावहिं॥ 
एहू वात तहेँ पहुँची, सदा छत्र सुख-ढाहँ ! 
बाम्हन एक वार है, केंकन जराऊ वाहँ॥२॥ 


सया साह सन सुनत भिखारी | परदेसी को? पूछु दूँकारी॥ 


(१ ) वार--द्वार। ठाढ़ मुराहिंल्‍खड़े खड़े यूखते हैं। जाद्ारल , 


सलाम । तेवानं -चिंता, सोच । झूरा >व्याकुल दोता है, सखता है। नाई 
उबार > यहाँ गुजर नहीं। दीन्हे सिर छाता >छत्रंपति राजा लोग | उमरस्त 
उमरा, सरदार | खुर-खेह --घोड़ों की ठापों से उठी धूल में | ( २) सजग ८ 
होशियार । रनि किरे***** जेगील्‍-रात को जेगी के भेस में ग्रजा की दे 
देखने को घृमता हैं। चाह-- खबर | ( ३) मया साह मनन्‍वादिशोंद५३! 
मन में दया हुई। ह 


ई॒ 


ते 
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हम्ह पुनि जाना है परदेसा। कौन पंथ, गवनब केहि भेसा १॥ 
दिल्ली राज चिंत मन गाढ़ी। यह जग जैस दूध के साढ़ी॥ 
सेंति बिलोब कीन्ह बहु फेरा | मथि के लीन्ह घीउ महि केरा ॥ 
एहि दृहि लेइ का रहै ढिलाई | साढ़ी का.ढु दही जब ताई॥ 
एहि दृहि लेइ कित होइ होइ गए। के के गरब खेइ मिलि गए॥ 
रावन लंक जारि सब तापा। रहा न जाबन, आव बुढ़ापा॥ 

भीख भिखारी दीजिए, का बाम्हन का भाँट। 

अज्ञा भई हॉँकारहु, धरती धरे लिलोट ॥ ३॥ 


राघव चेतन हुत जे निरासा। ततखन बेगि बोलावा पासा॥| 
सीस नाइ के दीन्ह असीसा। चमकत नग कंकन कर दीसा॥ 
अज्ञा भ३ पुनि राघव पाहाँ। तू मंगन, कंकन का बाहाँ?॥ 
राघव फेरि सीस भ्रुईँ धरा। जुग जुग राज भावहु के करा।॥ 
पदमिनि सिघलदीप के रानी। रतनसेन  चितउरगढ़ आनी॥ 
करवल न सरि पूजे तेहि बासा ।रूप न पूजे चंद अकासा॥ 
जहाँ कँवल ससि सूर न पूजा। केहि सरि देडे, और को दूजा ? ॥ 
सोइ रानी संसार-मनि दछिना कंकन दीन्ह। 
अछरी-रूप देखाइ के जीड भरोखे लीन्ह ॥ ४॥ 
सुनि के उतर साहि मन हँसा। जानहु बीजु चमकि परगसा॥ 
काँच-जेग जेहि कंचन पावा। मंगन ताहि सुमेरू चढ़ावा॥ 
नावें भिखारि जीभ मुख बाँची। अबहुँ सेंभारि बात कहु साँची ॥ 
कहे अस नारि जगत उपराहीं। जेहि के सरि सूरुज ससि नाहीं १ ॥ 
जे। पद्मिनि सो मंदिर मोरे। सातो दीप जहाँ कर जोरे॥ 
सात दीप महँ चुनि चुनि आनी। सो मोरे सोरह से रानी ॥ 
जै। उन्‍्ह के देखसि एक दासी। देखि लोन होइ लोन बिलासी॥ 





सेंति -संचित करके | बिलोव कीन्हील मथा | महि --(क) प्रथ्वी; (ख) मही, 
महा । दहि लेइ --(क) दिल्ली में; (ख) दही लेकर | खेह-- धूल, मिट्टी | (४) 
हुत -था । संसार-मनि ८ जगत्‌ में सणि के समान | (५ ) जेहि कंचन 
पावा > जिससे सोना पाया। नाव मिखारि''''''बाँची - मिखारी-के नाम पर 
अर्थात्‌ भिखारी समझकर तेरे मुँह में जीम बची हुई है, खींच नहीं ली गई । 
लोन > लावण्य, सौंदय्ये | होश लोन बिलासी>-तू नमक की तरद्द गल जाय | 


२०६ पदसावत 


चहूँ खंड हों चक्कबेी, जस रबि तपे अकास। 

जै। पदमिनि तो मोरे, अछरी तो कबिलास ॥ ५॥ 
तुम . बड़ राज छत्रपति भारी। अतु वाम्हन में अहों भिखारी॥ 
चारिड खंड भीख कहेँ वबाजा। उदय अस्त तुम्ह ऐस न राजा॥ 
धरमराज औ सत कलि माहाँ। भूठ जो कहे जीभ केहि पाहाँ !॥ 
किछु जे चारि सब किछु उपराहीं | ते एहि जंबूदीपहिः नाहीं॥ 
पदमिनि, अमृत, हंस, सदूरू | सिंघलदीप .मिलहि पे मूरू॥ 
सातो दीप देखि हों आवबा। तब राघव चेतन कहवावा॥ 
अज्ञा होइ, न राखों धोखा। कहों सबे नारिन्ह गुन-दोपा ॥ 

इहाँ हस्तिनी, संखिनी ओऔ चित्रिनि बहु बास। 

कहाँ पद्मिनी पदुम' सरि, भँवर फिरे जेहि पास ? ॥ ६ ॥ 


क्र 


नफिपू+पपप्र 2] कहें -- मित्षा के लिये 

चकवै -- चक्रवर्ती | (६ ) अनु +-और, फिर । भीख कहँँमिक्षा कै मिए ! 
बाजा >पहुँचता है, डटता है | उदय अस्त -+ उदयाचल से अन्ादा हल 
किछु जे। चारि'**''उपराष्दी - जे चार चीजें सबसे ऊपर हैं। इूहन ह। 


असल 4 वहु बास रू बहुत सी रहती है । 


(४०) ख्री-भेद-वर्णन-खंड 


पहिले कहों हस्तिनी नारी।हस्ती के परकीरति सारी ॥ 
सिर औ पाये सुभर, गिउ छोटी | उर के खीनि, लंक के मोटी ॥ 


' कुंभस्थन्न कुच, सद उर साहीं । गवन गयंद, ढाल जच्ु वाहीं ॥ 


द्सि न आबे आपस पीऊ | पुरुष पराए ऊपर जीऊ॥ 
भोजन बहुत, बहुत र॒ति-चाऊ | अछवाई नहिं; थोर बनाऊ॥ 
मंद जस संद बसाइ पसेझ। ओ बिसवासि छरे सब केऊ॥ 


डर ओऔ लाज न एकौ हिये। रहे जो राखे आँकुस दिये॥ 


गज-गति चले चहूँ दिसि, चितवे लाए चोख। 

कही हस्तिनी नारि यह, सब हस्तिन्ह के दोख॥१॥ 
दूसरे कहों संखिनी नारी। करे बहुत बल, अलप-अहारी ॥ 
उर अति सुभर, खीन अति लंका | गरव भरी, मन करे न संका ॥ 
बहुत रोष, चाहे पिउ हना।आगे घाल न काहू गना॥ 


' अपने अलंकार ओहि भावा। देखि न सके सिगार परावा॥ 


सिंघ के चाल चले डग ढीली | रोवाँ बहुत जाँच ओ फोीली ॥ 
मोटि, साँस रुचि भोजज़ तासू। ओ सुख आव विसायँथ वासू ॥ 
द्स्टि तरहँडी, हेर न आगे। जनु सथवाह रहे सिर लागे॥ 
सेज मिलत स्वामी कहूँ लाबे उर नखयान | 
जेहि शुन सबे सिंघ के सो संखिनि, सुलतान !॥ २ ॥ 
तीसरि कहों चित्रिनी नारी। महा चतुर रस-प्रेम पियारी॥ 


रूप सुरूप, सिंगार सवाई | अछरी जेसि रहे अछवाई।॥ 


(१) अ्छवाई-सफाई। वनाऊ८"वनाव-सिंगार। वसाइ> दुर्ग 
करता है। चोख--चंचलता या नेत्र । (२) सुभर८-भरा हुआ। चाह 
पिउ हना पति को कभी कभी मारने दोड़ती है । घाल न गना >कुछ नहीं 
समझती, पसंगे बराबर नहीं समझती | फीली >पिंडली | तरहेँड़ी ८ नीचा | 
हेर-- देखती है । मथवाह 5८ भालरदार पट्टी जे भइकनेवाले घोड़ों के मस्ये 
पर इसलिये बाँध दी जाती है जिसमें वे इधर उघर की वस्तु देख न सके । 
जेहि गुन सबै सिंध के-कवि ने शायद शंखिनी के स्थान पर सिंमिनी/ 


. सेमका है। ( ३) सवाई- अधिक । अ्रछवाई--साफ, निखरी। 


श्ण्८ पंद्मावते 


रोष न जाने, हँसता-मुखी । जेहि असि नारी कंत सो सुखी ॥ 
अपने पिड के जाने पूजा। एक पुरुष तजि आन न दूजा॥ 
चंदबदनि, रँग कुसुदिनि गोरी। चाल सोहाइ हंस के जोरी॥ 
खीर खाँड़ रुचि, अलप अहारू | पान फूल तेहि अधिक पियारू॥ 
पद्मसिनि चाहि घाटि दुइ करा। और सबै शुन ओहि निरमरा॥ 
चित्रिन जेस कुमुद-रँग, सोइ वासना अंग। 
पद्मिनि सब चंदन असि, भँवर फिरहि तेहि संग ॥ ३॥ 
चोथी कहों पद्मिनी नारी। पदुस-गंध ससि देउ सँवारी॥ 
पद्मिनि जाति, पढुस-रैँंग ओही | पदुस-बास, मघुकर सँग होहीं॥ 
ना सुठि लाँबी, ना सुठि छोटी। ना सुठि पातरि, ना सुठि मोटी ॥ 
सोरह करा रंग ओहि बानी। सो, सुल्तान ! पद्मिनी जानी॥ 
दीरघ चारि, चारि लघु सोई। सुभर चारि, चहूँ खीनो होई॥ 
आ ससि-बदन देखि सब मोहा। बाल मराल चलत गति सोहा॥ 
खीर अहार न कर सुकुवाँरी | पान फूल क्रे रहे अ्रधारी॥ 
सोरह करा सँपूरन ओऔ सोरहो सिंगार | 
अब ओहि भाँति कहत हों जस वरने संसार ॥ ४॥ 


प्रथम केस दीरघ सन मोहे। ओ दीरघ अँगुरी कर सोहे॥ 
दीरघ नेन तीख तहूँ देखा । दीरध गीउ, कंठ तिनि रेखा॥ 
पुनि लघु. दसन होहि जज हीरा ।ओ लघु कुच उत्तंग जेंभीरा॥ 
लघु लिलाट दूइज परगासूं। औ नासी लघु, चंदन वासू॥ 
नासिक खीन खरग के धारा। खीन लंक जनु॒केहरि हारा॥ 
खीन पेट जानहूँ नहिं आँता। खीन अधर बिद्रुम-रंग-राता | 
सभर कपोल, देख मुख सोभा। सुभर नितंब देखि मन लोभा॥ 
सभर कलाई अति वनी, सुभर जंघ, गज चाल । 


3 


सोरह सिंगार वरनि के, करहि देवता लाल॥ ४ ॥ 


कनभ+ चअ-++5+++5+53 


चाहि -- अपेक्ता, बनिस्वत | घाटि - घटकर | करा “कला | बातना लव: 
महँक | ( ४ ) सुठि खूब, बहुत । दीर चारि...दवाइ >-थ॑ सालई अंगों 

वभाग हैं। (५) दीरब|लंबे। तीख-तीख। तिनिलतीन | ऊंट 
हारा-सिंद ने द्वार कर दी | आँवान-अँतईी | मुमरत्नभई हे! 
लाल > लालया | 


. (४१) पद्मावती-रूप-चर्चा-खंड 


वह पद्मिनि चितडर जे आनी | काया कुंदन ह्ाद्सवानी | 
कुंदन कनक ताहि. नहिं बासा। वह सुगंध जस केवल विगासा ॥ 
हक कनक कठोर सो अंगा। वह कोमल, रंग पुष्प सुरुगा॥ 
ओहि छुइ्ट पवन बिरिछ जेहि लागा। सोइ मलयागिरि भएड सभागा॥ 
काह न मूठे-सरी ओहि देही ! | असि मूरति केइ दैड उरेही !॥ 
समै चितेर चित्र के हारे। ओहिक रूप कोइ लिखे न पारे || 
कया कपूर, हाड़ सब मोती । तिन्‍्हतें अधिक दीन्ह विधि जेती || 
ह सुरुज-किरिन जसि निरमल, तेहितेंअधिक सरीर | 

सोंह द्स्टि नहिं जाइ करि, नैनन्ह आबे नीर॥ १॥ 
ससि-मुख जबहिं कहे किछु बाता । उठत ओठ सूरुज जस राता॥। 
दसन द्सन सौं किरिन जे। फूटहिं। सब जग जनहूँ फुलभरी छूट॒हिं॥ 
जानहु ससि महँ बीजु देखावा। चौंधि परै, किछु कहे न आवा ॥ 
कौंघत अह जस भादोौं-रैनी । साम रैंनि जल चले उड़ेनी |॥। 
जनु बसंत ऋतु कोकिल बोली । सुरस सुनाइ मारि सर डोली ॥ 
ओहि सिर सेस नाग जा हरा | जाइ सरन वेनी होइ परा॥ 
 जनु अम्रत होइ बचन बिगासा। केवल जे। वास वास धघनि पासा ॥ 

सबै सनहि हरि जाइ मरि जे देखे (तस चार। 

पहिले सो दुख वरनि कै, वरनों ओहिक सिंगार॥ २॥ 
कित हों रहा काल कर काढ़ा। जाई धौरहर तर भा ठाढ़ा॥ 
कित वह आई मभरोखे मभाँकी। पैन कुरंगिनि, चितवनि बाँकी॥ 
बिहँसी. ससि तरई जल परी।की सो रैनि छुटी कुलममरी।॥। 





(१ ) बासा >महक, सुगंध । ग्रोहि छुट्टद...सभागा ८: उसको छूकर बाद 
जिन पेड़ों में लगी वे मलयागिरि चंदन हों गए। काह न मूठि...देदी-- 
उस मुट्ठी भर देह में क्या नहीं है ? चितेर-चित्रकार | ( २) साम पल 
अँधेरी रात | उड़ैनी>जुगनू | सरूभ्वाण । चारत्-ढंस, ढव । हुख + उसके 


+काल का चुना हुआ | 
च्झ् डर 


दर्शन से उत्पन्न विकलता । ( हे ) काल कर काढ़ा -- काल 


२१० पेद्सावतें 

चमक बीजु जस भादों रैनी | जगत दिस्टि भरि रहीं उडैनी॥ 
कास-कटाछ दिस्टि बिष बसा। नागिनि-अलंक पलक महेँ डसा॥ 
भोंह धनुष, पल काजर बूड़ी। वह. भइ धानुक, हों भा उड़ी ॥ 
मारि चली, मारत हँसा। पाछे नाग रहा, हों डसा॥ 


काल धघालि पाछे रखा, गरुड़ न मंतर कोइ। 
मोरे पेट वह पेठा, कासों पुकारों रोइ ?॥३॥ 


बवेनी छोरि भार जा केसा। रैनि होइ, जग दीपक लेसा॥ 
सिर हुँत बिसहर परे भुईं बारा। सगरों देस भएउ आऑँधियारा॥ 
सकपकाहि. बविष-भरे पसारे। लहरि-भरे लहकहि अति कारे॥ 
जानहूँ लोटहि चढ़े शभ्ुअंगा। बेधे बास मलयगिरि-अंगा॥ 
लुरहि मुरहिं जबु मानहिं केज्ञी। नाग चढ़े मालति के बेली॥ 
लहरें देइ जनहुँ कालिदी | फिरि फिरि मँवर होइ चित-बंदी | 
चँवर ढुरत आछे चहुँ पासा। मँवर न जड़हि जे। लुबुधे वासा॥ 
होइ अँधियार बीजु धन लोपे जबहि चीर गहि भाँप | 
केस-नाग कित देख में, सँवरि सँवरि जिय काँप ॥ ४॥ 


माँग जो मानिक सेंदुर-रेखा । जनु बसंत राता जग देखा॥ 
के पत्रावलि पाटी पारी । औ रुचि चित्र बिचित्र सँवारी॥ 
भए उरेह पुहुप सब नामा। जज्ु वग विखरि रहे घन सामा॥ 
जमुना माँकः सुरसती मंगा। ढुहँ दिसि रही तरंगिनि गंगा॥ 
सेंदुर-रेख. सो ऊपर राती | वीरवहूटिन्ह के जसि पाँती॥ 
बलि देवता भ्रए देखि सेंदूरू | पूजे साँग भोर उठि सूरू॥ 
भोर साँक रवि होइ जो राता | ओहि रेखा राता होइ गाता॥ 


पल -- पलक । बूड़ी >ड्रबी हुई | धानुक ८ घनुष चलानेवाली। ऊड़ी न पनइुत्ली 
चिड़िया । घालि...रखां-- डाल रखा। (४ ) मार ८ मारती हैं | जग दापक 
लेसा रात समझकर लोग दीया जलाने लगते हँ। सिर हुंत ८ तिर 
से। विसहर--विषधर, साँथ। सकपकाहिं--हिलते-डोलते हैं। लद्दकर्दिं- 
लहराते हैं, भपटते हैं। लुरहिं-लोटते हैं। फिरि फिरि भंवर तपानों के - 
भँवर में चक्र खाकर | बंदी>कैद, बँंधुवा । हुरत आदि - ढरवा रहता ६ | 
माँप ८ टाँकती है । ( ५ ) पत्रावलि ८पत्रभंग-रचना | पादा मांग के दागी 
ओर बैठाए हुए. बाल। उरेह>विचित्र सजावट। बग ्बगला। पढे से 
प्रूजन करता है । 
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बेनी कारी पुहुप लेइ निकसी जमुुना आइ। 

पूज इंद्र आनंद सौं सेंदुर सीस चढ़ाई ॥ ५॥ 
दुइज लिलाट अधिक मनियारा | संकर देखि माथ तहेँ धारा।॥ 
यह निति दुइज जगत सब दीसा | जगत जोहारै देश असीसा॥ 
'ससि जे होई नहिं सरवरि छाज | होइसो अमावस छपि मन लाजै ॥ 
तिल्षक सेंवारि जो चुन्नी रची। दुइज साँक जानह कचपची ॥ 
ससि पर करवत सारा राहू । नखतन्ह भरा दीनन्‍्ह बड़ दाहू॥ 
पारस-जेति लिलाटहि ओती | द्स्टि जो करे होइ तेहि जेती ॥ 
सिरी जे रतन माँग बेठारा। जानहु गगन टूट निसि तारा।॥ 

ससि ओ सूर जो निरमल तेहि लिल्लाट के ओप । 

निसि दिनदौरि न पूजहिं, पुनि पुनि होहि अलोप॥ ६॥ 
भौंहें साम धनुक जनु चढ़ा | बेक. करे मसानुस कहँ गढ़ा।॥ 
चंद क सूठि धनुक वह ताना। काजर पनच, बरुनि बिष-बाना ॥ 
जा सहूँ हेर जाइ सो मारा। गिरिवर टरहि भोंह जो टारा॥ 
सेतुबंध , जेइ धनुष बिड़ारा | उहो धनुष भोंहन्ह सों हारा॥ 
हारा धनुष जे बेधा राहू । और धनुष कोइ गने न काहू।॥ 
कित सो धनुष में मोहन्ह देखा।लाग बान तिन्‍्ह आड न लेखा॥ 
तिन्ह बानन्ह माँकर भा हीया। जे अस सारा कैसे जीया १॥ 

सूत सूत तन बेधा, रोबें रोबें सब देह। 

नस नस महेँ ते सालहि, हाड़ हाड़ भए बेह ॥ ७॥ 
नेन चित्र एहि रूप: चितेरा। केवल-पत्र पर मधुकर फेरा॥ 
समुद्‌-तरंग उठहि. जनु राते | डोलहि ओऔ घृमहिं रस-माते ॥ 
सरद-चंद महँ. खंजन-जारी । फिरि फिरि लरै बहोरि बहोरी॥ 
( ६ ) मनियारा ८ कांतिसान्‌ , सोहावना । छुन्नी -- चमकी या सितारे जे। माथे 
या कपोलों पर चिपकाए जाते हैं | पारस-जाति-- ऐसी ज्योति जिससे दूसरी 
वस्तु को ज्योति हो जाय। सिरी>श्री नाम का आयूषण | ओप--चसक | 
पूजहिं- बराबरी को पहुँचते हैं। ( ७) वेक करै>वेध करने के लिये। 
पनच -- पतंचिका, धनुष की डोरी। विहाड़ा>-नष्ट किया । धनुष जे बेधा 
राहू-मत्स्यवेध करनेवाला अर्जुन का धनुष | आउ न लेखा>-आयु को 
समास समझा । वेह -वेध, छेद | ( ८ ) नैन चित्र 'चितेरा “नेत्रों का चित्र 
इस रूप से चित्रित हुआ है। चितेरा--चित्रित किया गया | वहोरि बहोरी-- 
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वेद पुरान भंथ जत स्रवन सुनत सिखि लीन्ह। 


नाद विनोद राग-रस-बंधक स्रवन ओहि विधि दीन्ह॥११॥ 


कंचल कपोल ओहि अस छाजे | और न काहु दैठ अस साजै॥ 
पुहुप - पंक रस-अमिय सँवारे। सुरंग गेंद नारँग रतनारे॥ 
पुनि कपोल बाएँ तिल परा। सो तिल बिरह-चिनगि के करा ॥| 
जे। तिल देखें जाइ जरि सोई | बाएँ दिस्टि काहु जिनि होई॥ 
जानहुँ भँवर पदुम पर दूटा।जीउ दीन्ह ओऔ दिए न छूटा॥ 
देखत तिल नेनन्द्र गा गाड़ी। और न सूमे सो तिल छाँड़ी॥ 
तेहि पर अलक मनि-जरी डोला। छुबे सो नागिनि सुरँग कपोला॥ 
रच्छा करे मयूर वह, नाँघि न हिय पर लोट । 
गहि रे जग को छुइ सके, दुई पहार के ओठ ॥१४॥ 
गीड मयूर केरि जस ठाढ़ी | छंदे फेरि छुँदेरे काढ़ी॥ 
धनि वह गीड का वरनों करा | वाँक तुरंग जनहुँ गहि परा॥ 
घिरिनि परेवा समीड छठावा। चहै बोले. तमचूर सुनावा॥ 
गीउ सुराही के अस भई | अमिय पियाला कारन नई॥ 
पुनि तेहि ठाँव परी तिनि रेखा | तेइ सोइ ठाँव होइ जो देखा॥ 
सुरुज-किरिनि हुँत गिउ निरमली । देखे वेगि जाति हिय, चली ॥ 
कंचन-तार सोह - गिड़ भरा। साजि कँवल तेहि ऊपर घरा॥ 
' नागिनि. चढ़ी. केवल पर, चढ़ि के बैठ कमंठ । 
कर पसार जे। काल कहँ, सो लागे ओहि कंठ ॥१५॥ 


कनक दंड सुज वनी कलाई | डॉड़ी-केंचल फेरि जब लाई ॥ 
चंदन खाँसहि भुजा सँवारी। जानहूँ मेलि केवल-पीनारी || 


( १४ ) पुहुप-पंक-- फूल का कीचड़ या पराग | के करा के हू 
समान | बाएं दिस्टि.....- -- किसी की वाई! ओर ने जाय क्योर्कि वहे। 
तिल है| गा गांडी-- गड़ गया । दुइ पदार अर्थात्‌ कुच | ( १४ ) कुंद 
खराद पर । कुँदेंरे-- कुँदेरे ने । करा +- कला, शोभा | विरिनि परवान 
बाज कबूतर | तमचूर--म॒गां | तेइ सोइ ठाँव. .....दला ज्ञा ० देखते रे 
है यह उसी जगह ठक रह जाता हैं | जाति दिव चलील्‍छदय मं वे ज्ाहा 
है | नागिनि-- अर्थात्‌ केश । करंट कछुए के समान पीठ या खाद | (६5) 
डॉड़ी केवल... ...लाई -- कमलनाल उलवकर रखा हा | 
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तेहि डाँड़ी सँग केंबल-हथोरी | एक केवल के दूनौ जोरी॥ 
सहजहि जानहु मेहँदी रची। मुकुताहल लीन्‍्हें जलु घुँघची ॥ 
 कर-पललव- जे! हथोरिन्ह साथा। वे सब रकत भरे तेहि हाथा॥ 
देखत हिया काढ़ि जनु लेई।हिया काढ़ि के जाइ न देई।॥ 
कनक-अँगूठी ओऔ नग जरी। वह हत्यारिनि नखतन्ह भरी॥ 
जैसी भुजा कलाई, तेहि विधि जाइ न भाखि। 
कंकन हाथ होइ जहँ, तहँ दरपन का साखि ? ॥१७॥ 
हिया थार, कुच कनक-कचोरा | जानहूँ ठुबौ सिरीफल-जारा ॥ 
एक पाट वे दूनो राजा। साम छत्र दूनहूँ सिर छाजा॥ 
जानहुँ दोड लद्ू एक साथा | जग भा लट, चढ़े नहिं हाथा।॥ 
पातर पेट आहि जनु पूरी। पान अधार, फूल अस फूरी॥ 
रोमावलि ऊपर लटड॒घूमा। जानहु दोड साम ओऔ रूमा॥ 
अतलक भुअंगिनि तेहि पर लोटा। हिय-घर एक खेल ठुइ गोटा॥ 
वान पगार उठे कुच दोऊ। नाँवि सरन्ह उन्‍्ह पाव न कोऊ ॥ 
कैसहु नवहिं न नाए, जेबन गरव उठान। 
- जे। पहिले कर लाबे, सो पाछे रति मान ॥१ण॥ 
भूग-लंक जनु माँक न लागा। दुइ खँड-नलिन साँस जनु तागा॥ 
जब फिरि चली देख में पाछे। अछरी इंद्रलोक जनु काछे॥ 
जवहि. चली मन भा पछिताऊ। अवहूँ दिस्टि लागि ओहि ठाऊँ॥ 
अछरी लाजि छपी गति ओही ।.भई अलोप, न परणगणट होहीं ॥ 
हंस लजाइ मानसर खेले | हस्ती लाजि धूरि सिर मेले ॥ 
जगत. बहुत तिय देखो महूँ। उदय अस्त अस नारि न कहूँ॥ 
महिमंडल तो ऐसि न कोई. । बह्ममेंडल जे ' होइ तो होई॥ 
बरनेडे नारि, जहाँ लगि, दिस्टि करोखे आइ। 
ओर जे अही अद्स्टि धनि, सो किछ्लु चरनि न जाइ॥१८॥ 





कर पन्नव >- उँगली । साखि>साक्षी | कंकन हाथ...साखि ८ हाथ कंगन को 
आरसी क्‍्या.! ( १७ ) कचोरा >कटठोरा। पराट८ सिंहासन | सास छत्त न्‍ई 
अर्थात्‌ कुच का श्याम अग्रमाग । लद्॒ लब् । फूरो ८ फूली | चाम रू शान 


( सीरिया ) का मुल्क जो अरब के उत्तर है। घर "खाना, कोठा | गोद ** 


लक 


हैँ 


है 
्क 
रे रा 3 पड 
७०6. 


योटी | प्यार >प्राकार या .परकोटे पर | ( १८ ) देख न देखा । खेले 
*ए | ब्रह्ममेंडल >सर्य | 
म्ड 
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का धनि कहाँ जैसि सुकुमारा | फूल के छुए 'होइ बेकरारा। 
पखुरी काढहिं फूलन .सेंती | सोई डासहिं :सौंर सपेती। 
फूल समूचे रहै जी प्रावा।व्याकुल होइ नींद नहिं आवा। 
सह. न खीर, खाँड़ औ घीऊ। पांन-अधार रहै तन जीऊ। 
नस पानन्ह के काढ्हि हेरी। अधर न गड़े फाँस ओहि केरी। 
सकरि क तार तेहि कर चीरू। सो पहिरे छिरि जाइ सरीरू। 
पालँग पा, क आछे पाटा | नेत बिछाव चलने जी वाटा। 

घालि नैन ओहि राखिय, पल नहिं. कीजिय ओट । 

पेम क लुबुधा पाव ओहि, काह सो बड़ का छोट ॥१९॥ 


जै। राघवे धनि बरनि सुनाई ।सुना साह, .गइई मुरहा आई॥ 
जनु भूरति वह परगट भई | दरस देखाइ माहिं छपि गई॥ 
जा जे मन्दिर पदमिनि लेखी। सुना जो केंवल कुमुद अस देखी | 
होइ सालति धनि चित्त पईठी।ओर पुद्ठुप कोड आवब न दीठी॥ 
सन होइ भँवर, भएउ बैरागा। केवल छाँड़ि चित और न लागा।॥ 
चाँद के रंग, सुरुञ जस राता। और नखत [सो पूछ न वाता॥ 
तब कह अलाउदीं जग-सूरू। लेक नारि चितउर के चूरू॥ 

जै। बह पद्मिनि सानसर, अलि न मलिन होइ जात । 

चितउर महँ जे पदमिनी फेरि उहे कहु वात ॥२०॥ 
ए जगसूर ! कहाँ तुम्ह पाहाँ। और पाच नग चितउर माहाँ॥ 
एक हँस है पंखि अमोला। मोती चुने,  पदारथ, बोला॥ 
दूसर नग जे अमत-बसा। सो विष हरे नाग कर डसा॥ 
तीसर पाहन परस . पखाना | लोह छुए होइ कंचन-बाना॥ 
चौथ अहै  सावूर अहेरी । जे वन हस्ति धरे सब घेरी॥ 


(१६) बेकरारा >वेचैन [.डासहिं 5 बिछाती हैं | सॉर- चादर | ० 
कड़ा तंतु। सकरि क तारमकड़ी के जाले सा मढीन | छिरि जाई लर्दि 
जाता है। पालंग पाव॑...पाठा>"पैर या तो पलंग पर रहते हे या रिंदरावन 
पर। नेतम्नरेशमी कपड़े की चादर (सं० नेत्र )। (२०) माहिंलभीतिे 
-( छ्वय के ) | जे जे। मंदिर... ...देखी -- अपने घर की जिन जिन लिया का 
पत्मचिनी समझ रखा था वे पत्निनी (कँबल) का वृत्तांत सुनने पर कुमदिनों £ 
समान लगने लगीं ।-चूरू कै -+तोड़कर (एमखिन -द्तोत्साइ । ( २६ ) से 
>-वहुत उत्तम बोल | परस पखाना-रपारत पत्थर | सादूरम्न्शादूल, | 


ज्क« 
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पाँचच नग सो तहाँ लागना | राजपंखि पेखा. गरजना॥ 
हरिन रोक कोइ भागि न बाँचा | देखत उड़े सचान होइ नाचा।॥ 
नग असमोल अस पाँचा भेंट समुद ओहि दीन्ह। 
इसकंदर जो न पावा सो सायर धँसि लीन्ह ॥२१॥ 
पान दीन्ह राघव पहिराबा। दस गज हस्ति घोड़ सो पावा ॥ 
दूसर कंकन के जोारी। रतन लाग ओहि बत्तिस कोरी॥ 
लाख दिनार देवाई जेंबवा। दारिद हरा समुद के सेवा॥ 
हों जेहि दिवस पदमिनी पाजों। तोहि रांघव ! चितडर बैठावों॥ 
पहिले. करि पाँचो नग मूठी | सो नग लेडँ जे। कनक-अँयूठी ॥ 
सरजा बीर पुरुष बरियारू। ताजन नाग, सिंघ असवारू॥ 
दीन्‍्ह .पत्र लिखि, बेगि चलावा। चितडर-गढ़ राजा पहेँ आवा॥ 
राजे पत्नि बँचावा, लिखी जो करा अनेग | 
सिंघल के जो पदमिनी, पठे देहु तेहि बेग ॥२२॥ 





लागना 5 लगनेवाला, शिकार करनेवाला | गरजना > गरजनेवाला । रोक स+ 
नीलगाय। सचानम्-बाज। सायरन्‍्ञ्समुद्र । ( २२ ) जेंवा “-दक्तिणा में । 
पाजन नाग >नाग का कोड़ा | करा कला से, चठुराई से । 


(४२) बादशाह-चढ़ाई-खंड 


सुनि अस लिखा उठा जरि राजा। जानौ देउ तड़पि घन गाज़ा॥ 
का मोहि सिंघ देखावसि आई । कहों तो सारदूल धरि खाई॥ 
भलेहिं साह पुहुमीपति भारी। साँग न कोउ - पुरुष के नारी ॥ 
जो. सो चक्‍कवे ताकहँ राजू। मँदिर एक कहाँ आपन साजू॥ 
अछरी जहाँ इंद्र पै आवै।और न सुने न देखे पावे॥ 
कंस राज जीता जी कोपी। कानन्‍्ह न दीन्ह काहु कहूँ गोपी॥ 
को मोहि तें अस सूर अपारा। चढ़े सरग, खसि परे पतारा॥ 

का तोहिं जीड मराबों सकत ' आन के देस ! 

जो नहिं बुमे समुद्र-जल सो बुझाइ कित ओस ? ॥ १॥ 
राजा ! अस न होहु रिस-राता | सुनु होइ जूड़, न जरि कहु वाता ॥ 
मैं हों इहाँ मरै कहूँ आवबा। वादसाह अस जानि पठावा॥ 
जे। तोहि भार, न औरहि लेना । पूछहि कालि उतर है देना॥ 
बादसाह कहें ऐस न वोलू। चढ़े तो परे जगत महेँ डोल॥ 
सूरहि चढ़त न लागहि वारा। तपे आगि जेहि सरग पतारा॥ 
परबत उड़हिं सूर के फुूँके। यह गढ़ छार होइ एक भूँके ॥ 
धँसे सुमेर, समुद गा पाटा। पुहमी डोल, “सेस-फन फादा॥ 

तासों कौन लड़ाई ? बैठट्ठु चितडर खास। 

ऊपर. लेहु चँदेरी, का पदमिनि एक दासि !॥२९॥ 
जै पै घरनि जाइ घर केरी। का चितडर, का राज चंदेरी॥ 
जिड न लेइ घर कारन कोई। सो घर देइ जे जोगी होई॥ 
हों. रनर्थेंसउर-नाह.. हमीरू | कलपि . साथ जेंइ दीन्द्र सरीद्॥ 
(१ ) देड +(दैव) आकाश में। मंदिर एक कहूँ ...साजून्ट्यर वचान मे 
को मेरे पास भी सामान है | पै-नद्दी । कोपी न्‍कोप करके | सकत वटमरए ं 
दोस ८ दोप | ( २ ) राता +लाल | जे। तोहि भार... ...लेना न तेरी जवाति- 


देहदी कप डे हलचल बारा >- देर जहटि 5 जअसकी । १) 
टी तेरे ऊपर है | डोलू -- दलचल । ऋदेर। जेहिकमियक ह 


ने>गहिणी ख्री। जिउ न लेइन्चाहे जी द्वी न ले ले + दमीहनरग 
घरनि +ण्हिणी, स्री। जिउ न लेइ न्चाहे जी ही न बंता ६ 
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हों सो रतनसेन सकन-बंधी | राहु बेघि जीता सैस्धी॥ 
हनुवंत सरिस भार जेइ काँधा | राघव सरिस समुद जो बाँधा ॥ 
बिक्रमः सरिस कीन्ह जेइ साका | सिंघलदीप लीन्ह जौ ताका।॥ 
जा अस लिखा भएडें नहिं ओछा | जियत सिंघ के गह को मोछा १॥ 
द्रब लेइ तो मानों, सेव करों गहि पाड। 
चाहे जा सो पदमिनी सिंघलदीपहि जाड ॥|३॥ 


बोलु न, राजा! आपु जनाई। लीन्ह देवगिरि और छिताई।॥ 
सातो दीप राज सिर नावहिं। ओ सँग चली पदमिनी आवहिं ॥ 
जेहि के सेव करे संसारा | सिंघलदीप लेत कित वारा ?॥ 
' जिनि जानसि यह गढ़ तोहि पाहीं | ताकर सबै, तोर किछु नाहीं | 
जेहि दिन आइ गढ़ी कहेँ छेकिहि | सरवस लेइ, हाथ को टेकिहि १॥ 
सीस न छाँड़े खेह के लागे$ | सो सिर छार होइ पुनि आगे॥ 
सेवा करु जै। जियन तोहि, भाई | नाहिं त फेरि माँख होइ जाई॥ 

जाकर जीवन दीन्ह तेहि अगमन सीस जोहारि। 

ते करनी सब जाने, काह पुरुष का नारि॥४॥ 
तुरुक ! जाइ कहु मरे न धाई। होइहि इसकंदर के नाई॥ 
सुनि अमृत कदलीबन धावा।हाथ न चढ़ा, रहा पदछितावा ॥ 
ओ तेहि दीप पतंग होइ परा। अगिनि - पहार पाँव देइ जरा॥ 
धरती लोह, सरग भा ताँबा। जीड दीन्ह, पहुँचत कर लाँवा॥ 
यह चितडरगढ़ सोइ पहारू। सूर उठे तब होइ अँगारू॥ 
जै पे इसकंदर सरि कीन्हीं। समुद लेहु धेंसि जस वे लीन्ही ॥ 
जे. छरि आने जाइ छिताई। तेहि छर ओ डर होइ मिताई॥ 


थंभौरगढ़ का राजा हम्मीर। सक-बंधी >साका चलानेवाला | सैरंधी-- 
सैरंप्री, द्रौपदी । राहु--रोहू मछली। जाउं-जावे | (४) आपु जनाई 
अपने को बहुत बड़ा प्रकट करके | छिताई-कोई ज्री । (१ )। सीस न छाँड़ 
सम लागे--धूल पड़ जाने से सिर न कटा, छोटी सी बात के लिए प्राण न दे। 
* पाठांतर--''खीस के लागे? | खीस -- खिसियाहट, रिस | 

माख >> क्रोध, नाराजगी। ( ५ ) कै नाई --की सी दशा । धरती लोह 
ताँबा --उस आग के पहाड़ की धरती लोहे के समान दृद् है और उसकी आओ 
से आकाश ताम्रवर्ण हो जाता है। जी पे इसकंदर...कीन्ही जे तुम 
सिकंदर की वरावरी की है तो। छुर ओ डर"-छल ओर भय दिखाने से | 


हि है] हा | : 


२२० ' पद्मावत का 


महूँ समुझि अस अगमन सजि राखा गढ़ साजु । 

काल्हि होइ जेहि आवन सो चलि आवे आजु ॥ ४॥ 
सरजा पलटि साह पहूँ आवा। देव न माने बहुत मनावा॥ 
आगि जे जरै आगि पै सूका | जरत रहै, न बुझाए बूमा॥ 
ऐसे माथ न नावै देवा। चढ़े सुलेमाँ माने सेवा॥ 
सुनि के अस राता सुलतानू। जैसे तपे जेठ कर भावू॥ 
सहसा करा रोष अस भरा। जेहि दिसि देखे तेइ दिसि जरा॥ 
हिंदू देव काह बर खाँचा ? | सरगहु अब न सूर सों बाँचा॥ 
एहिजग आगि जे| भरि मुख लीन्हा । सो सेंग आगि दुह्ँ जग कीन्हा ॥ 

रनर्थैंभउर जस जरि बुझा चितउर परे सो आगि 

फेरि बुझाए ना बुक, एक द्विस जो लागि॥॥.६॥ 
लिखा पत्र चारिह दिसिधाए।जावत उमरा वेगि वोलाए॥ 
दुद-्घाव भा, इंद्र सकाना।डोला मेरु, सेस अकछुलाना॥ 
धरती डोलि, कमठ खरभरा | मथन-अरंभ समुद्‌ मह परा।| 
साह बजाइ चढ़ा, जग जाना | तीस कोस भा पहिल पयाना। 
चितडर सौंह बारिगह तानी | जहँ लगि सुना कूच सुलतानी ॥ 
उठि सरवान गगन लगि छाए । जानहु राते मेघ देखाए॥ 
जो . जहूँ तहूँ सूंता अस जागा। आइ जोहार कटक सब लागा | 

हस्ति घोड़ औ दर पुरुष जावत बेसरा ऊँट | 

 जहेँ तहँ लीन्ह पलाने, कटक सरह अस छूट ॥०॥ 
चले पंथ वेसर४# सुलतानी | तीख तुरंग बाँक कनकानी ॥ 
( ६ ) देव ( क ) राजा; (ख) राक्षस । सुलेमाँ-- यहूदियों का बांदशाई 
सुलेमान जिसने देवों ओर परियों को जीतकर वश में कर लिया था | बरखावों 
>- क्या हठ दिखाता है। रनर्थभउर-रणथंभौर का प्रसिद्ध -बीर हमे: 
अलाउद्दीन से लड़कर मारा गया था। (७) डुंद घावन्‍्टडंके पर चठ। 
सकाना “डरा । अरंभरू-शोर । वारिगह-वास्गाह; दखार (१)। वालिद 
तानी॑दरार बढ़ा (१) । सरवान +-भाडा या तंबू (१) बता रू कहर 
दर--+ दल, सेना। वेसरा--खच्चर | पलाने लीन्द ऋवथोड़े कती। सीहल 
शलम, टिड्डी | (८) कनकानी एके प्रकार के घोड़े 
ओर बड़े कदमबाज होते हैं । 
# पाठांतर-- पिगह्? । 


जो गदद़े से कुछ है| 4: 
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कारे, कुमइत, लील, सुपेते। खिंग, कुरंग, बोज, दुर केते॥ 
अबलक, अरबी, लखी सिराजी | चोघर चाल, समँद सल, ताजी ॥ 
किरमिज, लुकरा, जरदे, भले | रूपकरान, बोलसर,- चले ॥ 
पँंचकल्यान,  सेंजाब, बखाने | महि सायर सब चुनि चुनि आने ॥ 
मुशकी ओ हिरमिजी, एराकी | तुककी कहे भोथार बुलाकी ॥ 
बिखरि चले जो पाँतिहि पाँती-। बरन बरन ओ भाँतिहि भाँती | 
सिर ओ पूँछ उठाए चहुँ दिसि साँस ओनाहि। 
ह ' रोष भरे जस बाउर पवन-तुरास जड़ाहि॥5॥ 
लोहसार हस्ती  पहिराए। मेघ सास जनु_ गरजत आए | 
मेघहि चाहि अधिक वे कारे। भएउ असूक देखि आऑधियारे॥ 
जसि भादों निसि आबे दीठी | सरग जाइ हिरकी तिनन्‍्ह पीठी |॥ 
सवा लाख हस्ती जब चाला | परबत सहित सबे जग हाला॥ 
चले गयंद साति मद आवहिं। सागहि हस्ती गंध जो पावहिं।॥ 
ऊपर जाइ गगन सिर धँसा।ओ घरती तर कहूँ धसमसा॥ 
- भा भ्ुदँचाल चलत जग जानी । जहाँ पण धरहिं उठे तहँ पानी ॥ 
चलत हस्ति जग काँपा,चाँपा सेस पतार। 

. कमठ जो घरती लेइ रहा, वैठि गएड गजसार ॥ ९॥ 
चले जे. उमरा मीर बखाने। का बरनों जस उन्ह कर वाने॥ 
खुरासन औ चला हरेऊ।गौर वैंगाला रहा न केऊ॥| 
रहा न॒ रूम-शास-सुलतानू | कासमीर,  ठट्ठा मुलतानू॥ 
जावत बड़ बड़ तुरुक के जाती | माँडैवाले औ गुजराती ॥ 


कुमइत - कुम्मैत | खिंग >+ सफ़ेद घोड़ा जिसके मुँह पर का पढद्ठा ओर चारों 
सुम गुलाबीपन लिए हों | कुरंग *- कुलंग | लखी -- लाखी । सिराजी >>शीराज 
के | चौधर -- सरपट या पोइयाँ चाल | किरमिज -- किरमिजी रंग के | ठुरास ८ 
वेग । (६) लोहसार--फोलाद | अँधियारे"- काले । हिरकी «लगी, सी । 
तिन्ह - उनकी । हस्ती>-दिग्गज । तर कहँ >-+नीचे को | उठे तहँ पानी 
गंडढा हो जाता है और नीचे से पानी निकल पड़ता है ! ( १० ) चाने +- 
वेश, सजावट । हरेऊ >-हरेव, 'हरउश्नती' (सं० उसरखती, प्राचीन पारती-- 
हरहेती ) या अरगंदाब नदी के आसपास का प्रदेश, जे हिंदूकुश के दक्षिण- - 
पश्रिम पड़ता है। गोर--गोड़; वंग देश की राजधानी। शाम --श्ररत्र के 
उत्तर शाम का सुल्क | 


श्श्र ' पैंदरमावत 


पटना, उड़िसा के सब चले | लेइ गज हस्ति जहाँ लगि भले ॥ 
कर्वेस, कामता ओऔ पिंड़वाए। देवगिरि लेइ उदयगिरि आए।॥ 
चला परवती लेइ कुमारऊँ। खसिया मगर जहाँ लगि नाऊँ॥ 
उदय अस्त लहि देस जो को जाने तिन्ह नाँव ?। 
सातो दीप, नवो खंड जुरे आइ एक ठाँव॥ १०॥ 


धनि सुलतान जेहिक संसारा। उही कटक अस जोरे पारा॥ 
सवै तुरुक-सिरताज बखाने। तवल बाज ओ बाँधे वाने॥ 
लाखन मार बहादुर जंगी। जेँबुर, कमाने तीर खदंगी #॥ 
जीभा खोलि राग सौं मढ़े | लेजिम घालि एराकिन्ह चढ़े॥ 
चसकहि. पाखर ' सार-सँवारी | दरपन चाहि अधिक उजियारी॥ 
बरन बरन ओ पाँतिहि पाँती। चली सो सेना भाँतिहि भाँती॥ 
बेहर बेहर..सब के बोली ।| विधि यह खानि कहाँ दहुँ खोली ? ॥ 
साव साव जोजन कर एक दिन होई पयान। 
अगिलहि जहाँ पयान होइ पछिलहि तहाँ मिलान ॥११॥ 
डोले गढ़, गढ़पति सब काँपे।जीउ न पेट, हाथ हिय चाँपे॥ 
काँपा रनर्थैभउर, गढ़ डोला। नरबर गएड ऊ्ुराइ, न बोला॥ 
जूनागढ़ औ - चंपानेरी काँपा माँड़ो लेइ चेंदेरी॥ 
गढ़ गुवालियर परी मथानी । ओ आऑँधियार मथा भा पानी॥ 
कालिजर मसहँ. परा . भगाना। भागेड जयगढ़, रहा न थाना॥ 
काँपःा बाँधव, नरबर- राना। डर रोहतास विजयगिरि माना॥ 
काँप उद्यगिरि, देवगिरि डरा। तब सो छुपाइ आपु कहेँ धरा॥ 


कामता, पिंडवा >- कोई प्रदेश | मगर --अराकान जहाँ मग नाम को जाति. 
रहती है। ( ११ ) जँबुर>जंबूर, एक प्रकार की तोप जे। ऊठढों पर चलवों 
थी | कमान -- तोप ) खदंगी -- खदंग, वाण | 
# पाठांतर--ठर्फी ? । 
जीमा>- जीम। लेजिम > एक प्रकार की कमान जिसमें डोरी के स्थान १९ वा 
का सीकड़ लगा रहता है ओर जिससे एक प्रकार की कसरत करते हूँ | एराकितर 
--:एराक देश के धोड़ों पर | पाखर-लड़ाई की मूल। सार>ल्झ | बहर 
बहर -- अलग अलग | ( १२ ) माँड़ो लेई -- माडिंगढ़ से लेकर | मयानी प्र 
हलचल मचा | आअँधियार +ऑवियार और खोला, दक्षिण के दो स्थान | 
पात ८ पत्ता | बोलि > चढ़ाई बोलकर | 
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जावत गढ़ ओ गढ़पति सब काँपे जस पात। 

का कहेँ बोलि सोहँ भा बादसाह कर छात ?॥१श५॥ 
चितटरगढ़ औ _ कुंमलनेरै।साजे दूनो. जैस असुमेरै॥ 
दूतन्ह आइ कहा जहाँ राजां। चढ़ा तुरुक आबे दर साजा॥ 
सुनि राजा दौराई पाती हिंदू-नाबँ जहाँ लगि जाती॥ 
चितडर॒हिंदुन॒ कर अस्थाना। सत्र तुरुक हठि कीन्ह पयाना॥ 
आवब समुद्र रहे नहिं बाँधा। में होई मेड़ भार सिर काँधा॥ 
पुरवहु साथ, तुम्हारि बड़ाई। नाहि त सत को पार छाँड़ाई ? ॥ 
जा लहि . मेड़, रहे सुख-साखा। टूटे बारि जाइ नहिं राखा॥ 

सती जौ जिड महँ सत धरै, जरै न छाँड़े साथ । 

जहूँ बीरा तहेँँ चून है पान, सोपारी, काथ ॥१श॥ 


करत जो राय साह के सेवा। तिनन्‍्ह कहेँ क्याइ सुनाव परेवा॥ 
सब होइ एकमते जो सिधारे | बादसाह कहेँ आई जोहारे॥ 
चितडर हिंदुन्ह के माता। गाढ़ परे तजि ज्ञाइ न नाता॥ 
रतनसेन  तहेँ जाहर साजा। हिंदुन्ह माँक आहि बड़. राजा ॥ 
हिंदुन्ह केर परतँग के लेखा | दौरि परहिं अगिनी जहेँ देखा ॥ 
कृपा -करहु चित बाँधहु धीरा। नातरु हमहि देहु हँसि वीरा॥ 
पुनि हक जाइ मरहिं ओहि ठाऊँ। मेटि न जाइ लाज़ सों नाऊँ॥ 
दीन्ह साह हँसि बीरा, और तीन दिन वीचु। 
तिन्‍्ह सीतल को राखे, जिनहिं अगिनि महँ सीचु ? ॥१७॥ 
रतनसेन चितडर महूँ साजा। आइ वजाइ बेठः सव राजा ॥ 
तोवंर, बेस, पवाँ"? सो आए | ओऔ गहलोत आइ सिर नाए॥ 


छात--छुत्र । ( १३ ) जैस सुमेरे--जैसे सुमेर ही हैं। दर--दल | पाती -« 
पत्नी; चिट्ठी । मेड़-बॉाँघ । काँघा>-ऊपर लिया। नाहिं त सत...छेंड्राई ८८ 
नहीं तो हमारा सत्य ( प्रतिज्ञा ) कोन छुड़ा सकता है, अर्थात्‌ में अकेले दी 
अड़ा रहूँगा। हटे- बाँध टूटने पर | बारि--वबारी, बगीचा | ( १४ ) राव - 

, राजा । परेवा - चिड़िया, यहाँ दूत | जाहर ८ लड़ाई के समय की चिता जो गदडू 
में उस समय तैयार की जाती थी जब राजपूत बड़े भारी शत्रु से लड़ने निकलते 
थे ओर जिसमें हार का समाचार पाते ही सब ब्रिर्याँ कूद पड़ती थीं। पँतग 
के लेखा>पतंगों का सा हाल है। बीरा देहु-बिदा करो कि हम वहाँ 
जाकर राजा की ओर से लड़ें | 
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पत्ती औ पँचवान;, बघेले। अगरपार, चौहान, चेंदेले॥ 
गहरवार, परिहार जो कुरे ।ओ कलहंस. जो. ठाकुर जुरे॥ 
आगे ठाढ़ वजावहिं ढाढ़ी-। पाछ्के घुजा मरन के काढ़ी॥ 
बाजहिं सिंगी,, संख ओ तूरा। चंदन खेवरे, भरे सेंदूरा॥ 
सजि संग्राम बाँध सब साका। छाँड़ा जियन, मरन सब ताका॥ 
. गगन धरति जेइ ठेका, तेहि का गरू. पहार !। . 
जै। लहि जिउ काया महँ, परे सो आअँगवे भार ॥१५॥ 
गढ़ तस सजा जौ चाहे कोई । बरिस बीस लगि खाँग न होई॥ 
बाँके . चाहि बाँक गढ़ कीन्हा।ओ सब .कोट चित्र के लीन्हा॥ 
खंड खंड. चौखंड सँवारा-। धरी . विषम गोलन्ह के मारा॥ 
ठावँँहि ठावूँ लीन्‍्ह तिन्ह बाँटी | रहा न वीचु .जो सँचरै चाँटी॥ 
बैठे. धानुक केगुरन केँगुरा। भूमि न आँटी अँगुरन अँगुरा॥ 
ओऔ बाँधे गढ़ गज मतवारे। फाटे भूमि होहिं जो ठारे॥ 
बिच बिच बुज बने चहुँ फेरी | बाजहिँ तवल, ढोल ओ भेरी॥ 
भा गढ़ राज सुमेरु जस, सरग छुबे पै चाह। 
समुद न लेखे लावै, गंग. सहसमुख काह  ॥१६॥ 
बादसाह हठि- कीन्ह पयाना । इंद्रमैंडार डोल, भय माना॥ 
नबे लाख असवारे जो चढ़ा जे देखा सो लोहे - मढ़ा | 
चीस सहस घहराहिं. निसाना | गलगंजहिं भेरी असमाना॥ 
बैरखः ढाल. गगन गा छाई । चला कटक धरती न समाई | 
सहस पाँति गज मत्त चलावा। धँसत अकास, घँसत भुई आंवा। 
विरिछ्ठ उचारि पेड़ि सों लेहीं। मस्तक भारि डारि मुख दैहा॥ 
चढ़हिं पहार हिये भय लागू। वनखँड खोह न देखहिं आती 
कोइ काहू न सँमारै, दहोत आव वस चाप। 
 धरति आपु कहँ काँपे, सरग आपुं कहेँ कॉप॥ण। 

( १५ ) कुरे-- कुल | ढाढ़ी लू वाजा बजानेवाली एक जाति। के 
खौर लगाए, हुए। अगवै--ऊपर लेता है, सता है। ( १६ ) पहल हा 
खाँग -> सामान की कमी | बाँके चाहि बाँक >+विकद से विकेद । मारा माला, 
समूह । बीचु -- अंतर, खाली जगह | सेंचरे न चले । चॉटी-- चींटी | हा 

ठाढ़े, खड़े। सहसमुख-सहस धाराबाली। (६७) इद्-मंदारत हा 


गे ४+ >>] पल, धर । 
बैरख >वैरक,मंडे । पेड़ पेंड्री।नना। आयूत्थआागे। चाप नर, 
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चलीं कमाने जिन्ह मुख गोला। आवहिं चली, धंरति सब डोला || 
ज्ञागे चक्र बज के गढ़े। चमकहिं रथ सोने सब सढ़े॥ 
तिन्ह पर विषम कमाने धरी | साँचे अष्टधातु के ढरीं॥ 
सो सो मनः थे पीयहिं दारू। लागहिं जहाँ सो टूट पहारू।॥ 
माती रहृहि रथन्ह पर परी। सन्नन्ह महँ ते होहि उठि खरी॥ 
जे लागे संसार न डोलहिं। होइ भुईँकंप जीम जा खोलहिं॥ 
सहस सहस ' हस्तिन्ह के पाँती | खींचहिं रथ, डोलहिं नहिं माती ॥ 
ह नदी नार सब पाटहिं जहाँ धरहिं बे पाव। 

ऊँच खाल बन बीहड़ होत बराबर आवब ॥१८।॥ 
फेहों सिंगार जैसि वे नारी। दारू पियहिं जैसि मसतवारी॥ 
उठे आगि जी छाँड़हि साँसा।घुआँ जा लागे जाइ अकासा॥| 
सेंदुआगि सीस उपराहीं | पहिया तरिवबन चमकत जाहीं ॥ 
कुच गोला दुइ हिरदय लाए। अंचल धुजा रहहि छिंटकाए॥ 
रसना लूक रहहि मुख खोले। लंका जरै सो उनके वोले॥ 
अलक जँजीर बहुत गिउ बाँधे। खींचहि हस्ती, दूटहि. काँघे ॥ 
वीर सिंगार दोड एक ठाऊँ। सचन्बसाल॒ गढ़भंजन  नाऊँ॥ 

तिलक पल्नीता माथे, द्सन वज्र के बान। 

जेहि हेरहि तेहि मारहि, चुरकुस करहि निदान ॥१९॥ 
जेहि जेहि पंथ चली वे आवहि | वहँ तहँ जरै, आगि जनु लावहि ॥ 
जरहिं जे परबत लागि अकासा | बनखँँड घिकहिं परास के पासा॥ 
गेंड गयंद जरे, भए कारे।ओ वन-मिरिग रोक भवेंकारे॥ 
कोइल, नाग, काग ओऔ मैँवरा। और जो जरे तिनहिं को सँँवरा | 


( १८ ) कमाने तोपें । चक्र -पहिए। दारू-- (क) बारूद; (ख) शराब | 
भाती 55 दारू! शब्द का प्रयोग कर चुके हैँ इसलिये। वरावर -समतल | 
( १६ ) कहों सिंगार,.. ..-सतवारी -इन पद्चों में तोपों .को स्त्री के रूपक 
में दिखाया है। तरिवन >-ताट्टंक नाम का कान का गहना | हू्टहिं कॉँघे-- 
हाथियों के कंधे हूट जाते हैं |बीर सिंगार++वीररस और <इंगार रस | बान ८ 
गोले। हेरहिंसन्ताकती हैं। चुरकुस-चकनाचूर। (२० ) धघिकहिं-- 
तपते हैं | परास के बनखँंड --पलाश के लाल फूल जे दिखाई देते हे थे 
सानों वन के तपे हुए अंश हैं। गेंड > गंडा । रोक-नीलयावय । ऊ्वें 
कारे - माँवरे । 
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ज़रा समुद्र पानि भा खारा।जसुना साम भई तेहि भारा॥ 
धुआँ जाम, अतरिख भए मेघा। गगन साम भा धुआँ जो ठेघा॥ 
सूरुज जरा चाँद ओ राहू। घरती जरी, लंक भा दाहू॥ 

धरती सरग एक भा, तबहु न आगि बुमाइ। 

उठे बत्र जरि डुंगवै, धूम रहा जग छाइ॥रण। 
आये डोलत सरग पतारा। काँपे धरति, न -आअँगवे भारा॥ 
टूटहि - परवत मेरु पहारा | होइ चक्रचून उड़हि तेहि भारा॥ 
सत-खँड घरती भइ पषटखंडा। ऊपर -अष्ट भए वरम्हंडा॥ 
इंद्र आई तिन्‍्ह खंडन्ह छावा। चढ़ि सब कटक घोड़ दौरावा॥ 
जेहि पथ चल ऐराबत हाथी। अबहुँ सो डगर गगन महँ आथी॥ 
ओऔ जहेँ जामि रही वह धूरी। अबहुँ बसे सो हरिचँद-पूरी॥ 
गगन छुपान खेह तस छाई। सूरुज छपा, रैनि होई आई॥ 

गएड सिकंदर कजरिवन, तस होइगा आअधियार। 

हाथ पसारे न सूमे; बरै लाग मसियार ॥२१॥ 


दिनहिं राति अस परी अचाका। भा रवि अस्त, चंद्र रथ हाँका॥ 


मंदिर, जगत दीप परगणसे.। पंथी चलत बसेरे. वसे ॥ 
दिन के पंखि चरत उड़ि भागे। निसि के निसरि चरे सव लागे॥ 
कँबल -सँकेता, कुमुदिनि फूली। चकवा विछुरा, चकई भूली॥ 
चला. कटक-दल ऐस अपूरी। अगिलहि पानी, पह्चिलहि धूरी ॥ 
सहि उजरी; सायर सब सूखा | वनखँँड रहेड न एकी रूखा॥ 





ठेवा-ठहँरा, रुका। डुंगवै"८ड्रंगर, पहाड़ । उठे बच्र जरि...छाइ 
इस वंत्र से ( जैसे कि इंद्र के बज़ से ) पहाड़ जल उठे। (२१) चकचून- 
चकनाचूर । सत, खँँड...पट्खंडा +- इथ्वी पर की इतनी धूल ऊपर उड़ 
कर जा जमी कि प्रथ्वी के सात खंड या स्तर के स्थान पर छः ही ले 
गए और ऊपर के लोकों के सात के स्थान पर आठ खंड हो गए | ढ़ 
..-आथी < ऊपर जे। लोक बन गए उन पर इंद्र ऐराबत द्वाथी लेकर चर्ले 
जिसके चलने का मार्ग ही आकाशगंगा है| थ्राथी >है | हरिखिंद-पूरी न वह 
लोक जिसमें हरिशचंद्र गए.। मसियार न्‍न्मशाल। (२२) अचाका ल्ट्रत 
नक, एकाएक | सँकेता - संकुचित हुआ | श्रपूरी नन्भरा हुश्रा | 2 
पानी... .--धूरी -- अगली सेना को तो पानी मिलता दै पर पिछली की धूल हीं 
मिलती दे | उजरी ८ उजड़ी | 


ड््रहू 
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गिरि पहार सब सिलि गे माटी । हस्ति हेराहि तहाँ होइ चाँटी॥ 
जिन्ह घर खेह हेराने, हेरत फिरत सो खेह। 
अब तो दिस्टि तब आवबे अंजन नैन उरेह ॥२२ 


एहिं बिधि होत पयान सो आवा | आइ साह चितडर नियरावा॥ 
राजा राव देख सब चढ़ा।आव कटक सब लोहे-मढ़ा ॥ 
चहुं दिसि द्स्टि परा गजजूहा | साम-घटा सेघन्ह अस रूह ॥ 
अध ऊरध किछु सूक्कन आना | सरगलोक घुस्मरहिं. निसाना ॥ 
चढ़ि धोराहर देखहिं. रानी। धनि तुईँ अस जाकर सुलतानी ॥ 
की धनि रतनसेन तुईं राजा। जा कहेँ तुरुक कटक अस साजा ॥ 
बेरख - ढाल केरि परछाहीं। रैनि होति आबे दिन माहीं॥ 

अंध-कृप भा आबवबे, उड़त आवब तस छार। 

ताल तलावा पोखर धूरि भरी जेवनार॥श्श।. 


राजे कहा करहु जे करना। सएड असूक, सूक अब मरना ॥ 
जहँ ल्गि राज साज सब होऊ | ततखन भणएउ सेंजेउ सँजेऊ॥ 
बाजे तबल अकूत जुझकाऊ। चढ़े कोपि सब राजा राऊ॥| 
करहिं तुखार पवन सों रीसा। कंध ऊँच, असवार न दीसा॥ 
का बरनों अस ऊँच तुखारा।ढुइई पौरी पहुँचे असवारा॥ 
बाँधे मोरछाँह सिर सारहि। भाँजहि पूँछ चेवर - जनु ढारहि.॥ 
सजे सनाहा, पहुँची, टोपा | लोहसार पहिरे सब आओपा॥ 

तैसे चेंवर बनाए ओऔ घाले गलमंप। 

बँधे सेत गजगाह तहँ, जे! देखे सो कंप॥ २४॥ 
राज-तुरंगम बरनों काहा ? । आने छोरि. इंद्रस्थ-बाहा॥ 
जिन्ह घर खेह... ...खेह-- जिनके घर धूल में खो गए हैं, अर्थात्‌ संसार के 
मायामोह में जिन्हें परलोक नहीं दिखाई पड़ता है |. उरेह --लगाए। ( २३ ) 
रूंहा - चढ़ा | सुलतानी >वादशाहत । की धनि...राजानयया तो राज़ावू 
धन्य है | बैरख - भंडा । परछाहीं - परछाई से। जेवनार>-लोगों की रसोई 
में । (२४) सैजेक -तैयारी | अकूत > एकाएक, सहसा अथवा बहुत से। 
जुकाऊ -युद्ध के | ठुखार घोड़ा | रीसा +ईप्या, वरावरी | परी >सीटडी छे 
डंडे | मोरछाँह -- मोरछल । सनाहा >बकतर । पहुँची >- बचाने का आवरण 
ओपा- चमकते हैं। गलरंप गले की कूल ( लोहे की )। गजगाह रू 
दाथी की भूल | ( २५ ) इंद्रस्स-बाह्म -२इंद्र का रथ खींचनेवाले | 
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ऐस तुरंगस परहिं .न दीठी। धनि असवार रहहिंतिन्ह पीठी !॥ 
जाति बालका समुद थहाए। सेत पँँछ जनु चँचर बनाए॥ 
वरन वरन पाखर अति लोने | जानहु चित्र सँवारे सोने॥ 
सानिक जड़े सीस ओ काँधे | चँचर लाग चौरासी बाँधे॥ 
लागे रतन पदारथ हीरा। बाहन दीन्ह, दीन्ह तिन्ह बीरा॥ 
चढ़हि कुँवर मन करहि उछाहू | आगे घाल गनहिं नहिं काहू॥ 

संदुर सीस चढ़ाए, चंदन खेबरे देह। 

सो तन कहा लुकाइय अंत होई जो खेह ॥ २४॥ 
गज सैमँँत बिखरे रजबारा। दीसहिं जनहूँ मेघ अति कारा॥ 
सेत गयंद, पीत ओ राते। हरे साम घूमहि मद माते॥ 
चमकहि. द्रपन लोहे सारी। जन्ुु परबत पर परी आँवारी॥ 
सिरी मेलि पहिराई सेंड़ें। देखता कटक पायें तर रूँदें॥ 
सोना मेलि के दंत सँवारे।गिरिवर टरहिं सो उन्हे के टारे॥ 
परबत उलटि भूंमि महँ मारहि। परे जो भीर पत्र अस भारहिं॥ 
अस  गयंद साजे सिंघती | मोटी कुरुस-पीठि कलमली ॥ 

ऊपर कनक-मँजूसा लाग चँँवर ओ ढार। 

भलपति बेठे भाल लेइ ओ बेठे धलुकार॥ २६॥ 


असु-दल गज-दल दूनो साजे।ओ घन तबल जुमाऊ बाजे॥ 


माथे मुकुट, छत्र सिर साजा। चढ़ा बजाइ इंद्र अस राजा॥ 
आगे रथ सेना सव ठाढ़ी | पाछ्ले धुजा मरन के काढ़ी॥ 
चढ़ा बजाइ चढ़ा जस इंदू | देवलोक गोहने भए हिंदू॥ 


बालका >ठाँगन घोड़े। पाखर--भूल | चोरासी-घुघुरुओं का गुच्चा। 
वाहन दीन्ह... ...बीरा >>जिनको सवारी के लिये वे घोड़े दिए उन्हें लड़ाई 
का वीड़ा भी दिया | घाल गनहिं नहिं--कुछ नहीं सममते । सेंडुर यह 
रोली समझना चाहिए। खेवरे-खोरे, खैर लगाए हुए। (२६) रजबारारः 
राजद्वार | दरपन >चार-आईनः, बकतर। लोहे सारी ल्‍तलोंदे की वनी। 
आअँवारी -- मंडपदार हौंदा । सिरी > माथे का गदना। रूँद -+रंदिते हैं| कलमला। 
-: खलबलाई । मँजूसा - होदा | ढार--ढाल | मत्रपति >> भाला चलानेवात | 
धनुकार>- धनुप चलानेवाले | (२७) अखुदल >अश्दल। देवलोक रे 
हंद्र > जैसे इद्र के साथ देवता चलते हैं वैसे ही राजा रक्षसेन के साथ हिई 
लोग चले | 


रे 
ह 
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_ जानहु चाँद नखत लेइ चढ़ा। सूर के कटक रैनि-मसि मढ़ा॥ 
' जो लगि सूर जाइ देखरावा। निकसि चाँद घर बाहर आवा || 
. गगन नखत जस गने न जाहीं | निकसि आए तस धरती साहीं ॥ 
। देखि अनी राजा के जग होइ गएड असूझ | 

दहुँ कस होवे चाहे चाँद: सूर के जूक ॥ २७॥ 


सूर क कटक --बादशाह की फोज | रैनि ससि >>रात की अवेरी | चाँद-८ 
राजा रंजसेन | नखत>-राजा की सेना । अनी सेना । होवे चाहज>-हुआ 
चाहता है। 
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इहाँ राज अस सेन बनाई। उहाँ साह के भई अबाई॥ 
अगिले दौरे आगे आए। पछिले पाछ कोस दस छाए॥ 
साह आई चितउर गढ़ बाजा। हस्ती सहस बीस सेंग साजा॥ 
ओनइ आए दूनौ दल साजे। हिंदू तुरक दुवौ रन गाजे॥ 
ढुवी समुद दृधि उद्धि अपारा। दूनौ सेरु खिखिंद पहारा॥ 
कोपि जुमार दुबो दिसि मेले।ओ हस्ती हस्ती सहेँ पेले॥ 
आँकुस चमकि बीजु अस बाजहिं। गरजहिं हस्ति मेघ जबु गाजहिं॥ 
घरती सरग एक भा, जूहहि ऊपर जूह। द 
कोई टरै न टारे, दूनौ वज्-समूह।॥ १॥ 
हस्ती सहुँ हस्ती हठि गाजहिं। जतु परबत परबवत सों बाजहिं॥ : 
गरू गयंद न टारें टरहीं। दृटहिं दाँत, माथ गिरि परहीं॥ 
परवत आइ जे। परहिं तराहीं। दर महँ चाँपि खेह मिलि जाहीं ॥ 
कोइ हस्ती असवारहि लेहीं। सूँड़ समेटि पायेँ तर देहीं॥ 
कोइ असवार सिंघ होइ मारहिं | हनि के मस्तक सूड़ उपारहिं॥ 
गरव गयंदन्‍्ह गगन पसोजा | रुहिर चुवे घरती सब भीजा॥ 
कोइ मैमंत  सँभारहिं. नाहीं। तब जानहिं जब गुद सिर जाहाँ॥ : 
गयन रुहिर जस बरसे घरती वहें मिलाइ। 
सिर धर दूटि बिलाहि तस पानी पंक बिलाइ॥२॥ 
आठौं बञ्र जूक जस सुना। तेहि तें अधिक भएड चौगुना॥ 
वाजहिं खड़ग उठे दर आगी। भुईदे जरि चहे सरग कह लागी॥ 
चमकहिं वीजु होइ उजियारा। जेहि सिर परे होइ ढुइ फारा॥ 
(१ ) वाजा पहुँचा । गाजे<- गरजे | दधि्ः दधिममुद्र के उदविल 
पानी का समुद्र । खि्खिंद -क्रिपफ्िंध पर्वत। सहुँ-सामने। पेजन्ल्सा: ! 
चलाए । जृद्द नयूथ, दल . ( २ ) वराहीं >-नीचे | दरसत्दल | चॉरिन्त 
कर | गरब -मदजल । गुद न सिर का यूदा। मिलाइ ८ घूल मिलाकर | (5) 
आएं बज्र + आठों बज्ों का (? )। दर॑ दल में। फारा ८ फात, हुकड़ा । 
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मेघ जे। हस्ति हस्ति सहुँ गाजहि। वीजु जे खड़ग खड़ग सो वाजहिं ॥ 
वरसहि सेल बान होइ काँदो । जस बरसे सावन औ भावदों॥ 
झपटहिं कोपि, परहि तरवारी।ओऔ गोला ओला जस भारी॥ 
जूकें वीर कहों कहेँ ताई'। लेइ अछरी कैलास सिधाई' ॥ 
सासि-काज जो जूके, सोइ गए सुख रात। 


७८७ 


जे भागे सत छाँड़ि के, ससि मुख चढ़ी परात ॥ ३॥ 


भा संग्रास न भा अस काऊ। लोहे दुहूँ दिसि सएण अगाऊ॥ 
सीस कंध कृटि कटि भुदईँ परे। रुहिर सलिल होइ सायर भरे॥ 
अनेंद बधाव करहि. मसखावा। अब भसख जनस जनम कहँ पावा | 
चोंसठ जेगिनि खप्पर पूरा | विग जंबुक घर वाजहि तूरा॥ 
गिंद्ध चील सब साँड़ो छावहिं।काग कलेल करहि ओऔ गावहि॥ 
आजु साह हठि अनी बियाही। पाई भ्रुगुति जैसि चित चाही॥ 
जेईं जस माँसू भखा परावा। तस तेहे कर लेइ औरन्ह खावा ॥ 
काहू साथ न तन गा, सकति मुए सब पोखि | 
आओछ पूर तेहि जानव, जे थिर आवत जेखि ॥ ४॥ 
चाँद न टरै सूर सों कोपा। दूसर छत्र सोंह के रोपा॥ 
सुना साह अस भएउ समूहा। पेले सब हस्तिन्ह के जूहा॥ 
आज्ु चाँद तोर करों निपातू। रहे न जग महेँ दूसर छांतू॥ 
सहस करा होइ किरिन पसारा। छेंका चाँद जहाँ लगि तारा॥ 
दर-लोहा दरपन भा आवा। घट घट जानह भाठु देखावा॥ 
अस क्रोधित कुठार लेइ धाए। अगिनि-पहार ज़रत जलु आए ॥ 
खड़ग-बीजु सब तुरुक उठाए। ओड़न चाँद. काल&8 कर पाए ॥ 


सेल -- वरछे । होइ -- होता है। काँदो ८: कीचड़ | मुख रात -- लाल नुख लेकर, 


सुखरू होकर | मसि--कालिमा, स्वाही | परात>मागते हुए। (४ ) काऊ 
सकभी | लोहे - हथियार । अ्रगाऊ >आगे, सामने । तूरा ”"ठरही | माँड़ो 
> मंडप । अनी > सेना । सकति ८ शक्ति भर, भरतक । पोखि -पोपण करके । 
ओछ -- ओछा, नीच । पूर पूरा | जेखि आवत > विचारता आता है। जे 
थिर आवत जेखि>-जेा ऐसे शरीर को स्थिर समक्तता आता है। (५) 
चाँद - राजा | सूर --वादशाह | समूहा -- शत्रुतेना की भीड़। छातवू #छत्र । 
दर-लोहा >सेना के चमकते हुए हथियार । ओड़न - ढाल, रोकने की वस्तु | 
# पाठांतर--कर्वेल” | 
प्र 
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जगमग अनी देखि के घाइ दिस्टि तेहिः लागि। 
छुए होइ जे। लेहा माँक आब तेहि आगि॥५४॥ 


सूरुज देख चाँद मन लाजा। बिगसा केवल, कुमुद भा राजा॥ 
भलेहि चाँद बड़ होइ निसि पाई। द्नि दिनअर सहूँ कोन बड़ाई !॥ 
अहे जो नखत चंद संग तपे। सूर के. दिस्टि गगन महेँ छपे॥ 
के चिंता राजा मन बूमा। जे होइ सरग न घरती जूमा॥ 
गढ़पति उततरि लड़े नहिं धाए।हाथ परे गंढ़ हाथ पराए॥ 
गढ़पति इंद्र गगन-गढ़ गाजा | दिवस न निसर रेनि कर राजा ॥| 
चंद रैनि रह नखतंन्ह माँमा। सुरुज के सोंह न होइ, चहे साँमा॥ - 
देखा चंद भोर भा सूरुज के बड़ भाग। 
चाँद फिरा भा गढ़पति, सूर गगन-गढ़ लाग॥ ६॥ 


कटक असूक अलाउदिं-साही | आवत कोइ न सँभारे ताही॥ 
उद्धि-ससुद॒ जस लहरें देखी। नयन देख, मुख जाइ न लेखी॥ 
क्रेते तजा चितडर के घाटी। केते बजाबत मिंलि गए माटी ॥ 
केतेन्द्‌ नितहिं देइ नव साजा। कबहुँ न साज घटे तस राजा ॥ 
लाख जाहि आवहिं दुइ लाखा। फरे भरे उपने नव साखा॥ 
जे आबे गढ़ लागे सोई।थिर होइ रहे न पावे कोई॥ 


ओड़न चाँद *''पाए चंद्रमा को वचाव के लिये समय-विशेष ( रात्रि ) मिला 
जब कि सूर्य सामने नहीं आ्राता। जगमंग <भलमलाती हुईं। जगमग'” 
लागि>-राजा ने गढ़ पर से वादशाह की चमकती हुईं सेना को देखा | छुए 
““आगि +ू्यदि लोहा सूर्य के सामने होने से तप जाता है तो जे। उसे हुए 
रहता है उसके शरीर में भी गरमी आ जाती है, अर्थात्‌ सूर्य के समान शाद 
की सेना का प्रकाश देख शत्रधारी राजा को जेश चढ़ आया | (६ ) 
केंवल+-वादशाह । कुमुद-कुम॒द के समान संकुचित । दिन. «सो 
दिन में सूर्य के सामने उसकी क्या बड़ाई है !। तपे >#प्रतापयुक्त 4 
होइ सरग,..जूझ्ता -- जे खर्ग (ऊँचे गढ़) पर हो वह नीचे उतरकर पा 
करता । हाथ परे गढ़ -+लूठ हो जाय गढ़ में (मरद्या०) | भा गढ़पति किए मं 
दो गया, अ्रथांव्‌ दर्य के सामने नहीं ग्राया । ( ७ 2 उदधि-समुद् + पानी के 

< | केतेन्द* साजा-+न जाने कितनों को ( जे। नए मरती देते जाते है / 


“ सामान देता है। तस राजा ऋऐसा बड़ा राजा बढ अलाउडीन है | 
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उसरा. समीर रहे जहँ ताई।सबहीं बाँटि अलंगें पाई॥ 
लाग कटक चारिहु दिसि, गढ़हि परा अगिदाहु। 
सुरुज गहन भा चाहे, चाँदहिं भा जस राहु॥७॥ 
अथवा दिवस, सूर भा बासा। परी रैनि, ससि उवा अकासा॥ 
चाँद छत्र देइ बैठा आई। चहूँ दिसि नखंत दीन्ह छिटकाई॥ 
नखत अकासहि चढ़े दिपाहीं। डुटि ठुटि लूक परहिं, न बुभाहीं ॥ 
परहिं सिला जस परे बजागी। पाहन पाहन सों उठ आगी॥ 
गोला परहिं, कोल्हु ढरकाहीं। चूर करत चारिड दि्सि जाहीं॥ 
. ओनई घटा बरस भरि लाई। ओला टपकहिं, परहिं बिछाई॥ 
तुरुक न सुख फेरहिं गढ़ लागे। एक मरै, दूसर होइ आगे॥ 
'.  परहि बान राजा के, सके को सनमुख काढ़ि ९ 
ओनई सेन साह के रही भोर लगि ठाढ़ि ॥८५॥ 
भएडउ बिहानु, भातु पुनि चढ़ा। सहसहु करा दिवस विधि गढ़ा॥ 
भा धावा गढ़ कीन्ह गरेरा। कोपा कटक लाग चहूँ फेरा॥ 
बान करोर एक सुख छूटहिं। बाजहि जहाँ फॉक लहि फूटहिं॥ 
नखत गगन जस देखहिं घने।तस गढ़-कोटन्ह वानन्ह हने॥ 
 बान बेधि साही के राखा। गढ़ भा गरुड़ फुलावा पाँखा॥ 
ओहि रँग केरि कठिन है बाता। तो पे कहे होइ मुख राता॥ 
पीठि न देहि घाव के लागे। पैग पैग भुईं चाँपहि आगे।॥ 
चारि पहर दिन जूक भा, गढ़ न टूट तस बाँक । 
गरुअ होत पे आवबे दिन दिन नाकहि नाक ॥९॥ 





अलंगें-- बाजू, सेना का एक एक पक्त | अगिदाहु -अमिदाह । छुदज गहन "** 
राहु >सूर्य (बादशाह) चंद्रमा ( राजा ) के लिये प्रहण-रूप हुआ चाहता है, 
बह चंद्रमा ( राजा ) के लिये राह्ु-हूप हो गया है। (८) भा बासान- 
अपने डेरे में विकान हुआ । नखत-+>राजा के सामंत और सैनिक | लूक -- 
अम्रि के समान वाण । उठ -उठती है। कोल्हु -- कोल्हू । ढरकाही --लुढ़काए 
जाते हैं। सकै को'''काढ़ि--उन वाणों के सामने सेना को कोन आगे निकाल 
सकता है १( ६ ) गरेरा-घेरा | एंक सुख --एक ओर | वाजहिं ८ पड़ते हैं । 
फॉोंक-- तीर का पिछला छोर जिसमें पर लगे रहते हैं | वाजहिं जहाँ ""*फूटहिं + 
जहाँ पड़ते हैं पिछुले छोर तक फट जाते हैं, ऐसे जेर से वे चलाए जाते हैं । 
' रंग >-रण-रंग | नाक --नाका,प्मुख्य स्थान:। 
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ह छेंका कोट जोर अस कीन्हा। घुसि के सरग सुरँग तिन्ह दीन्हा॥ 
गरगज़ वॉँध कमाने धरी। बञ्ज-आणगि मुख. दारू भरी॥ 
हवसी, रूसी और फिरंगी। बड़ बड़ गुनी और. तिन्ह संगी॥ 
जिन्हके गोट कोद पर जाहीं। जेहि ताकहि चूकहि तेहि नाहीं॥ 
अस्ट धातु के गोला छूटहिं।गिरहिं पहार चून होइ फूटहिं॥ 
एक 3 बार सब छूटहिं गोला। गरजे गगन, धरति सब डोला॥ 
फूटहिं कोट फूट जनु सीसा | ओदरहिं बुरुज जाहिं सव पीसा॥ 
: लंका-रावट जस भई, दाह परी गढ़ सोइ। 
रावन लिखा जरै कहँ, कहहु अजर किमि होइ ॥१०॥ 
राजगीर लागे गढ़ थवई। फूटे जहाँ सँवारहिं सबई॥ 
बाँके पर सुठि बाँक करेहीं। रातिहि कोट चित्र के लेहीं॥ 
गाजहिं गगन चढ़ा जस मेघा। वरिसहि वज्र, सीस को ठेवा ॥ 
सो सो सन के वरिसहिं गोला । वरिसहिं तुपक तीर जस ओला॥ 
जानहुँ परहिं सरग हुत गाजा। फाटे घरति आइ जहूँ वाजा॥ 
गरगज चूर चूर होइ परहीं।हस्ति घोर मालुष संघरदीं॥ 
सब कहा अब परले आई। धरती सरग जूक जछु लाई॥ 
आठौ बज जुरे सब एक. डुंगबे लागि। 
जगत जरै चारिड दिसि, कैसेहु वुम न आगि ॥१९॥ 
तवहूँ राजा हिये न हारा। राज-पोरि पर रचा अखारा॥ 


(१०) सुरँग -सुरंग, जमीन के नीचे खोदकर बनाया हुआ मार्ग ( वह 
शब्द महाभारत में आया है ओर यूनानी “सिरिंगस” से बना हुआ अनुमान 
किया गया है। श्री चिंतामणि वैद्य के अनुसार भारत” को महाभारत के 
नाम से परिवरद्धित रूप सिकंदर के आने पर दिया गया है )। गरगग 


परकोटे का वह बुर्ज जिसपर तोप चढ़ाई जाती है। कमानेंल्‍तोपें। दाह : 


तल 
जद 


>-वारूद.) फिरंगी>पुर्तगाली ( फारस में वह शब्द रुम में आया 
'र्मयुद्ध! के समय योरप से आए हुए “फ्रांक” लोगों के लिये पहलेलदग . 
व्यवहृत हुआ। फारस से यद्द शब्द हिल्दुतान में आया ओर सबसे पद 
पुतंगालियों के लिये प्रयुक्त हुआ ) | गोद गोले | ओोदरदिं ८ ढद जाते है. 


रावट महल । अजर-ल-जे। न जले। (११) थबई 


(सं० स्थपति)। चिच्र॒>-ठीक, हुदस्त। तुपक रवबंदृक। बाजा ने पढे है! ३ 


रू 
४ -2४॥ 


धरती सरग “आकाश ओर एथ्वी के बीच | डगवार्नदीला | 
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सोह साह के बैठक जहाँ। समुह नाच कराबे . तहाँ॥ 
जंच्र पखाउज औ जत बाजा। सुर मादर रबाब भल साजा॥ 
बीना बेनु कमाइच गहे।बाजे अस्त तहेँ गहगहे।॥ 
चंग उपंग नाद सुर तूरा।महुअर बंसि बाज भरपूरा॥ 
हुडुक बाज, डफ बाज गँसीरा | औ- बाजहिं बहु माँक सजीरा॥ 
तंत बितंत सुभर घनतारा:। बाजहिं सवद्‌ होइ भनकारा॥ 
जग-सिगार सनसमोहन पातुर नाचहि पाँच। 
बादसाह गढ़ छेंका, राजा भूला नाच॥श्श। 
वीजानगर केर सब गुनी | करहि अलाप जैस नहिं सुनी॥ 
छवो राग गाए सँग तारा। सगरी कटक सुने भनकारा ॥ 
प्रथम राग भैरव तिनन्‍्ह कीन्हा | दूसर मालकोस :पुतनि ।लीन्हा॥ 
पुनि हिंडोल राग भल गाए। सेघ सलार मेघ बरिसाए-॥ 
पाँचवूँ सिरी राग भल किया। छूठवाँ दीपक वरि उठ दिया।॥ 
ऊपर भए सो पातुर नाचहिं। तर भए तुरुक कमाने खाँचहिं॥ 
गढ़ माथे होइ उसरा झुमरा। तर भए देख सीर आओ उसमरा॥ 
सुनि सुनि सीस घुनहि सब, कर मलि समल्रि पछिताहि। 
कब हम माथ चढ़हिं ओहि नेनन्ह के ठुख जाहि॥ १३॥ 
छवो राग गावहिं पातुरनी।ओऔ पुनि छत्तीसो रागिनी ॥ 
आओ कल्यान कानहरा होई। राग विहाग केदारा सोई ॥ 
प्रमाती होइ उठे वँगाला। आसावरी राग शुनसाला ॥ 
धतासिरी -औ सूहा कीन्हा। भएउ विल्ावल, मारू लीन्हा॥ 
रामकली,  नट, गौरी गाई। धुनि खस्माच सो राग सुनाई ॥ 
साम गूजरी पुनि भल भाई । सारेंग ओ विभास मुंह आई।॥ 
पुरबी, सिंधी, देस, वरारी। टोड़ी गांड सों भई निरारी॥ 


8 पक लक पल 
(१२) समुहँ-- सामने । मादर--मर्दल, एक प्रकार का ढोल । रवाब ८ 

एक वाजा । कमाइच कर (फा० कमानचा) सारंगी वजाने की फसान | उरपँय 

एक बाजा । तूरा नूवूर, ठ॒रही । महुअर -+ चूखी ठुमड़ी का बना वाजा जिसे 

प्रायः सेपेरे बजाते हैं। हुडडु.क ८ डमरू की तरह का बजा जिसे प्रायः कद्दार 

बजाते हैं | तंत-तंत्री । धनतार बड़ा कोौस। (१३) ऊपर भए; तर भए ८८ 

ऊपर से; नीचे से (पंचमी विभक्ति के स्थान पर 'भएः का प्रयोग अब तक पृरदी 

हिंदी में होता है)। गढ़ माथे --किले के सिरेपर | उमरा कुमरा ८ न्हूमर, नाच | 
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सबे राग औ रागिनी सुरै अलापहिं ऊँच। 

५ तहाँ तीर कहेँ पहुँचे दिस्टि जहाँ न पहुँच ? ॥ १४॥ 
जहँवाँ सोंह साह के दीठी। पातुरि फिरत दीन्हि तहँ पीठी॥ 
देखत या साह सिंघासन गूँजा। कब लगि मिरिग चाँद तोहि भूजा#॥ 
ड्रहिं बान जाहिं उपराही। का तें गरब करसि इतराही ?॥ 
बोलत बांन लाख भए डँचे। कोइ कोट, फोइ पौरि पहुँचे॥ 
जहॉँगीर कनंडज कर राजा | ओहि क बान पातुरि के लागा। 
बाजा बान, जाँच तस नाचा। जिड गा सरग, परा भुईं साँचा॥ 
उड़सा नाच, नचनिया सारा। रहसे तुरुक बजाइ के तारा॥ 

जो गढ़ साजे लाख दस, कोटि उठाबै कोट। 

बादशाह जब चाहे छपे न कौनिउ ओट ॥ १५॥ 
राजे पौरि अकास चढ़ाई।परा बाँध चहुँ फेर - लगाई॥ 
सेतुबंध. जस  राघव बाँधा। परा फेर, भुईँ भार न काँधा॥ 
हनुवँत होइ सब लाग -गोहारू। चहुँ दिसि ढोइ ढोइ कीन्ह पहारू ॥ 
सेत फटिक अस लागे गढ़ा। बाँध उठाइ  चहूँ गढ़ मढ़ा॥ 
खेंड खेंड ऊपर होइ पटाऊ। चित्र अनेक, अनेक कटांऊ॥ 
सीढ़ी होति जाहि बहु .भाँती | जहाँ चढ़े हस्तिन के पाँती॥ 
भा गरगज. कस कहत न आवा। जनहूँ उठाइ गगन लेइ आवा॥ 

राहु .ल्ञाग जस चाँद॒हि 'तस गढ़ लागा बाँध । 

सरव आगि अस बरि रंहा, ठावँ जाइ को काँध १ ॥ १६॥ 
राजसभा सब मते बहठी। देखि न जाइ; मूँदि गई दीठी॥ 


. (१४ ) पहुँच पहुँचती है। ( १५ ) फिरत - फिरते हुए | सिंवासन + 
सिंहासन पर | गूजा>-गरजा | मिरिग -मग अर्थात्‌ सगनयनी । भूजार 


भोग करेगा । का 

# पाठांतर-- दिखे चाँद, सूर भा भूजा' अर्थात्‌ चंद्रमा तो नाच देंसे 
और सूर्य भुजवा हो गया कि उसकी ओर पीठ फेरी जाय | 

(१५) भए ऊँचे--ऊपर की ओर चलाए गए । साँचा +- शरीर | उद्दवाल 
भंग हो गया । तारा ननताल, ताली। (१६) श्रकास चढ़ाई श्र ऊंच पर 
बमवाई। चहुँ फेर लगाई -+चारों ओर लगाकर । मद्रानूघेरा | पदाऊर 
पटाब | गगन लेइ-- आकाश तक | को काँघसइउस जगद जाने का मत 
कौन ऊपर ले सकता है? (१७ ) मतै-सलाद करने के लिये। 


2 <थ “४, +०/, | 


72 पा? 


स्ञं 
९ 


शा 55 
कह 


च्न्पु 


डक 7 उप जा 


3 सकी हह, 
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उठा बाँध, चहूँ दिसि गढ़ बाँधा | कीजेै वेगि भार जस काँधा ॥ 
उपज आगि आगि जस बोई | अब सत कोइ आन नहिं होई॥ 
भा तेवहार जो चाँचरि जोरी। खेलि फाग अब लाइय होरी॥ 
.. ससदि फाग सेलिय सिर धूरी।कीन्ह जो साका चाहिय पूरी॥ 
' चंदन अगर मलयगिरि काढ़ा। घर घर कीन्ह सरा रचि ठाढ़ा।॥ 
जोहर कहूँ. साजा रनिवासू। जिन्ह सत हिये कहाँ तिन्‍्ह आँसू ? ॥ 

पुरुषन्ह खड़ग सेंभारे, चंदन खेवरे देह। 

मेहरिन्ह सेंदुर मेला, चहहि भई जरि खेह ॥ १७॥ 
आठ बरिस गढ़ छेंका रहा। धनि सुल्तान कि राजा महा॥ 
आइ साह अऑबराव जो लाए। फरे भरे पे गढ़ नहिं पाए॥ 
जे तोरों तो जैहर होई। पदमिनि हाथ चढ़े नहिं सोई | 
एहि विधि ढील दीनन्‍्ह, तब ताई | दिल्ली ते अरदासे आई ॥ 
पछिडें हरेव दीन्हि जे पीठी । सो अब चढ़ा सोंह के दीठी॥ 
जिन्‍्ह झुईं साथ, गगन तेइ लागा। थाने उठे, आव सब भागा। 
उहाँ साह चितडरगढ़ छावा। इहाँ देस अब होइ पराबा॥ 
' जिन्हे जिन्ह पंथ न ढुन परत, वाढ़े वेर बबूर। 


४5 


निसि अँधियारी जाइ तब वेगि उठे जा सूर॥१८।॥ 





कीजै बेगि'*'काँधा>-- जैसा भारी युद्ध आपने लिया है उसी के अनुसार 
कीजिए,, यही सलाह सबने दी। (१७) समदि -- एक दूसरे से अंतिम बिदा लेकर । 
साका कीन्ह > कीत्ति स्थापित की है । चाहिय पूरी ८ पूरी होनी चाहिए । सरा ++ 
चिता । जैहर८>- गढ़ घिर जाने पर जब राजपूत गढ़ की रक्षा नहीं देखते थे तब 
: स्त्रियाँ शत्रु के हाथ में न पड़ने पाएँ इसके लिये पहले ही से चिता तैयार रखते थे । 
(जब गढ़ से निकलकर पुरुष लड़ाई में काम आ जाते थे तब ल्लियाँ चय चिता में 
कूद पड़ती थीं । यही जैहर कहलाता था। ) खेवरे--खोर लगाई। भेहरिन्दर ८ 
स्त्रियों ने। खेह--राख। (१८) आइ साह अँवबराव'"पाए--वादशाह ने 
आकर जे। आम के पेड़ लगाए वे बड़े हुए, फलकर भड़ भी गए पर सढ़ 
नहीं हटा | जे। तोरों “बादशाह कहता है कि यदि गढ़ को तोड़ता हूँ तो। 
अरदासें-- अज॑दाश्त, ग्रार्थनापत्र । हरेव >हेरात प्रदेश का पुराना सास | 
थाने उठे >वादशाह की जे स्थान स्थान पर चोकियाँ थीं वह उठ गई । 
जिन्ह...ववूर-- जिन जिन रास्तों में घांत भी उगकर बाधक नहीं हो सकती 


थी उनमें अब बादशाह के न रहने से वेर आर बवूल उग आए हूं । , 


(४४) राजा-बादशाह-मेल-खंड 


सुना . साह अरदासें पढ़ीं। चिंता आन आनि चित चढ़ी॥ 
तो अगसन सन चीते कोई | जो आपन चीता किछु होई॥ 
मन 'श्ूठा, जिउः हाथ पराए। चिता एक हिये दुइ ठाए॥ 
गढ़ सों अरुकि जाइ तब छूटे | होइ मेराव, कि सो गढ़ हूटे॥ 
पाहन कर रिपु पाहन होीरा। बेधों रतन पान देइ बीरा॥ 


सुरजा सेंती कहा यह भेऊ। पलटि :जाहु अब मानहु सेऊ॥ 


कहु तोहि सों पद्मिनि नहिं लेऊँ | चूरा कीन्ह छाँड़ि गढ़ देज॥ 


आपन देस खाहु सब ओ चंदेरी लेहुं। 
समुद जो समदन कीन्ह तोहि ते पाँचो नग देहु॥ १॥ 


सुरजा पलटि -सिंघ चढ़ि गाजा। अज्ञा जाइ कही जह राजा॥ 


अबहूँ हिये समुझु रे, राजा। वादसाह सो जूक न छाजा॥ 
जेहि के देहरी प्रथिवी सेई। चहे ता मारे ओऔ जिउ लेइ॥ 
पिजर माहँ ओहि कीन्ह परेवा। गढ़पति सोइ बाँच के सेवा॥ 
जै| लगि जीभ अहे मुख तोरे। सँवरि उघेलु विनय कर जार॥ 


पुनि जौ जीभ पकरि जिउ लेई। को खेले, को बोले देई !॥ 5 


45:55 
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फि4कत-+>स5बर“+ 494 ०२+>+ + -<॥5 


आगे जस  हमीर मैमंता। जा तस करसि वोरभा अतीत 





(१) चीतैन्न्सोचे, विचारे। चिता एक.....ढाएँ एक हृदय में दीं , 
* ओर की चिंता लगी । गढ़ सौं... ...हूटें -- वादशाह्र सोचता है कि गढ़ एन मे । 


जब उल् 
गढ़ टूटे | पाहन कर ररेपु हीरा ८ दीरे पत्थर का शत्रु द्वीरा पत्थर हाई 


है भ्र्थात्‌ हीरा हीरे से ही कटता है। पान देश बीरास्न्कार से गल का! 


उलम गए, हैं तब उससे तभी छूट सकते हूँ जब या तो मेल हो जावे वी 


मानहु सेऊ ++झआ्ा मानों चूरा कीन्द + एक अकार से तोड़ा हुआ गई 7४, 


>> भोग करों | समदन कीन्द >+विदा के समय मेंट में दिए थे। (९/ उत5 
- ज्ञा अलाउद्दीन में तड़ा 


निकाल | हमीर--रनर्थमीर का राजा दम्मारदव 
मारा गया था | तस वैसा | 
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देखु !- काल्हि गढ़ हृटे, राज ओही कर होइ। 

.करु सेवा सिर नाइ के, घर न घालु बुधि खोइ ॥२॥ 
सरजा ! जो हमीर अस ताका। ओर निबांहि बाँधि गा साका ॥ 
हों सक-बंधी ओहि अस नाहीं। हों सो भोज विक्रम उपराहीं ॥ 
बरिस साठ लगि साँठि न खाँगा। पानि पहार चुवे बिनु माँगा॥ 


तेहि . ऊपर जा पे गढ़ दृटा ।सत सकबंधी केर न छूटा॥ 


सोरह लाख छुँवर हैं मोरे। परहिं पतंग जस दीप-आऑँजोरे॥ 
जेहि दिन चाँचरि चाहों जोरी। समदों फाशु लाइ के होरी॥ 
जौ निसि बीच, डरे नहिं कोई। देखु तो काल्हि काह दहुँ होई $ ॥ 
अबहीं जाहर साजिके कीन्ह चहों " उजियार। 
होरी खेलों रन कठिन, कोइ ससेठे छार ॥१॥ 


अनु राजा सो जरैे निआना। वादसाह के सेव न माना॥ 
बहुतन्ह अस गढ़ कीन्ह सजवना | अंत भई लंका जस रवना ॥ 
जेहि दिन बह छेंके गढ़ घाटी | होइ अन्न ओही दिन मादी॥ 
तू जानसि जल चुवे पहारू । सो रोवे मन सँवरि सँघारू॥ 
सूतहिः सूत सँवरि गढ़ रोवा। कस होइंहि जो होइहि ढोवा॥ 
सँवरि पहार सो ढारै आँसू।पे तोहि सूक न आपन नासू॥ 
आजु काल्हि चाहे. गढ़ हूटा। अवहुं सातु जो चाहांस छूटा॥ 

हैं जो पाँच नग तो पहँ लेइ पाँचों कहँ भेंट | 

मकछु सो एक शुन्न माने, सब ऐगुन घरि सेट ॥ ४॥ 


घर न धालुल्‍-ञ्रपना घर न विगाड़। (३) ताका>”ऐसा विचारा। 


साँठि ८ सामान । खाँगा ८ कस होगा | समदों-- विदा के समय का मिलना 
मिलूँ। जा निसि बीच... ...दढुँ होई३--( सरजा ने जो कहा था क्रि दिखु 


' कालह्हि गढ़ टूट! इसके उत्तर में राजा कहता हैं कि ) यदि रात बीच में पड़ती 


हैं ( अभी रात भर का समय है ) तो कोई डर की वात नहीं; देख तो कल 


' क्‍या होता है १? 


# पाठांतर--“देइके घरनि जे। राखे जीऊ । सो कस आपुद्टि कि सक पीऊ ॥7 

(४ ) अनु फिर । सजवना तैयारी । रवना > रावण | श्रन्न मादी 
होश +- खाना-पीना हरास हो जायगा। सँवारू-संहार, नाश | ढोबा+ लूट | 
मक्ु सो एक गुन... .--मेट --शायद वह ठम्हारे इस एक ही चुण से सब 
अवगुर्णा को भूल जाय | 


२४० ... पंद्साव्े 


अनु सरजा को मेटे पारा।बादसाह . बड़ -अहै तुम्हारा ॥ 
ऐगुन मेटि सके पुनि सोई।ओ जो कीन्ह चहे सो हो!॥ 
नग पाँचो देइ देजेँ भेंडारा।इसकंदर -सौं वाँचे दारा ॥ 
जै। यह बचन त माथे मोरे। सेवा करों ठाढ़ कर जोरे॥ 
बिछु सपथ. न अस मन माना | सपथ. बोल बाचा-परवाँना ॥ 
खंभ जो गरुअ लीन्ह जग भारू | तेहि क बोल नहिं टरे पहाह॥ 
नाव जो माँक भार हुँत गीवा। सरजे कहा मंद वह जीवा॥ 
सरजे सपथ कीन्ह छल बैनहि मीछै मीठ। 
राजा कर सन माना, माना तुरत बसीठ ॥४॥ 


हँस कनक पींजर-हुँत आना। ओऔ अमृत नग परस-पखाना॥ 

सोनहार सोन - के डांड़ो। सारदूल . रूपे के काँड़ी॥ 
सो बसीठ सरजा लेइ आवा । वादसाह कहूँ आनि मेरावा॥ 
. ए जगसूर भूसि-उजियारे। बिनती करहिं काग मसि-कारे॥ 
बड़ परताप तोर जग तपा। नवो खंड तोहि को नहिं छपा (॥ . 
कोह छोह दूनौ तोहि पाहाँ। सारसि धूप, जियावसि 'बाहाँ॥ " 
जे। मन सूर चाँद सों रूसा। गहन गरासा, परा मैँजूसा॥ 


भोर होइ जो लागै उठहिं रोर के काग। । 


मसि छूटे सब रैनि के, कागहि केर अभाग ॥ ६॥ 





(४ ) को मेटे पारा +- इस बात को कौन मिटा सकता है.कि | भँडारा ८ 


भंडार से | जो यह वचन>-जे बादशाह का इतना ही कहना है तो मेरे पिर | 


मत्ये पर है। बाचा-परवॉना>- वचन का प्रमाण है। नाव जो माँऊ,.« ७ 
गीवा “-जो किसी वात का बोक अपने ऊपर लेकर बीच में गरदन इठाता 
है| छल>-छल से | वसीठ माना--सुलह का सँदेसा मान लिया । (६) 
सोनहार--समुद्र का पक्षी । डॉड़ी--अड्डा। कॉड़ीलूपिंजरा ! बनती कर 
काग मसि-कारे--हे सूर्य ! कौए ब्रिनती करते हैं कि उनकी कालिमा ( दा 
अवगुण ) दूर कर दे अर्थात्‌ राजा के दोष क्षमा कर | कोह #क्ोष | बे त 


- धूप से >छाँद में, अपनी छाया में। ईसा 
दया, अनुग्रह । धूप-- धूप से। छाहाँ--छाँद् में, अपनी छाया में । 2 
मेंजूसा -+मावे में पड़ गया अर्थात्‌ विर गया। कागहि केर श्रमाग लक: 


का ही अमाग्य है कि उसकी कालिमा न छूटी । 


पे 
$ 
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करि बिनती आज्ञा अस पाई। “कागहु के ससि आपुद्दि लाई॥ 
“पहिलेहि, धनुष नवै जब लागे। काग न टिके, देखि सर भागै।॥ 
टृ अ हैं रे रे देखें चलहि & ७ त्योंहीं हा 

“अबहूँ ते सर सोौहें होहीं। देखें धनुक चलहिं फिरि त्योंहीं॥ 


' “तिन्ह कागन्ह के कौन बसीठी | जे। मुख फेरि चलहिं देइ पीठी॥ 
/ “जे सर सोंह होहि संग्रामा। कित बग होहिं सेत बै सामा ?॥ 


ना 


करे न आपन ऊजर केसा। फिरि फिरि कहे परार सँदेसा।॥ 


/ काग नाग ए दूनौ बाँके। अपने चलत साम वे आँके।॥ 


“कैसेहु जाइ न मेटा भएउ साम तिन्ह अंग। 
सहस बार जो धोवा तबहुँ नगा वह रंग ॥७॥ 


। अब सेवा जे आइ जोहारे। अबहूँ. देखु सेत की कारे॥ 
: “कही जाइ जा साँच, न डरना। जहवाँ सरन नाहि तहूँ मरना॥ 
' “काल्हि आव गढ़ ऊपर भानू। जो रे घठुक, सोंह होइ बानू” ॥ 
' पान बसीठ मया करि पावा। ल्लीन्ह पान, राजा पहँँ आवा॥ 
जूस हम भेंट कीन्ह गा कोहू। सेवा साँक श्रीति औ छोह॥ 





(७ ) कागहु कै मसि. . ....लाई--कौवे की स्थाही त॒म्हीं ने लगा ली है 


. (छल करके), वे कोए नहीं है क्योंकि... । पहिलेहि...भागै -- जे! कोवा होता है 


वह ज्योंद्दी धनुष खींचा जाता है भाग जाता है। श्रवहूँ...होहीं>- वे तो अब भी 
यदि उनके सामने बाण किया जाय तो ठुरत लड़ने के लिये फिर पड़ेंगे। धनुक ८ 


. (क ) युद्ध के लिये चढ़ी कमान ( २ ) टेढ़ापन; कुणिलता | सर--(क) शर, 


* तीर ( ख ) ताल, सरोवर । जे। सर...सामा>-जे लड़ाई में तीर के सामने 


आते हैं वे श्वेत बगले काले ( कोए ) कैसे हो सकते हैं ! करे न आपने... 
सैंदेसा -- तू अपने को शुद्ध और उज्ज्वल नहीं करता, केवल कोवों की तरह 
इधर का उधर सँदेसा कहता है ( कवि लोग नायिकाओों का कोए से सँदेसा 


: कहना वर्णन करते हैं )। अपने चलत ...आँके >- वे एक वात पर हृढ़ रहते हैं 


आर सदा वही कालिमा ही प्रकट करते हैं पर तू अपने को ओर का और प्रकट 
करके छल करता है। (८) अब सेवा ...जेहारे - उन्होंने मेल कर लिया है, 
तू अब भी देख सकता है कि श्वेत हैं या काले अर्थात्‌ वे छुल नहीं करेगे । 
जे रे घनुकं ...वानू +- जे! अब वह किले में मेरे जाने पर किसी प्रकार की 
कुटिलता करेगा तो उसके सामने फिर बाण होगा ( धनुप टेढ़ा होता हैं और 
बाण सीधा )। 


श्र पंदेसावतं 

काल्हि साह गढ़ देखे आवा। सेवा करहु जैस मन भाव 

गुन सों चले जे बोहित बोमा। जहँवाँ धनुक बान तहँ सोम 
भा आयसु अस राजघर, बेगि दे करहु रसोइ। 
ऐस सुरस रस मेरवहु जेहि सौं ग्रीति-रस होइ॥८॥ 





लजहों कुटिलेता हुई 


सुन ्गून, रव्सी । जहँवा धनुक..सोका 
सीघा बाय तैयार हैं । 


डा स्था 


जी पढ़ 


न 


्ाः 


जाकर >> 


धनु 


2 23 


शशि 
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 छागर सेढ़ा बड़ औ, छोटे। धरि धरि आने जहँ लगि सोटे ॥ 


हरिन, रोक, लगना बन बसे । चीतर गोइन, झाँख ओ ससे॥ 


. तीतर, बठई, लवा न बाँचे। सारस, कृज, पुछार जो नाचे ॥ 
! घरे परेवा पंडुक हेरी। खेहा, गुड़र और बगेरी॥ 


हारिल, चरग, चाह बँदि परे। बन-कुक्कुट, जल-कुक्कुट घरे॥ 


 चकई चकवा ओर पिदारे। नकटा, लेदी, सोन सल्ञारे॥ 


पलिन जनक न ज>+>+--० » -.. 


4 कला ्य कारक 
हक अल हज >यन जन जनफलनन+ + ७७००. 
3 घन++ बनती ननन-++++++.. 


मोद बड़े सो टोइ ठोइ घरे।ऊबर दूबर खुरुक न, चरे॥ 
कंठ परी जब छूरी रकत हुरा होइ आँसु। 
कित आपन तन पोखा भखा परावा माँसु !॥१॥ 


धरे साक् पढ़िना औ रोह ।धीमर मारत करे न छोहू।॥ 


सिधरी, सोरि, धरी जल गाढ़े । टेंगर टोइ टोइ सब काढ़े ॥ 
सींगी भाकुर बिनि सब धरी। पथरी बहुत बाँव बनगरी॥ 
सारे चरख ओ चाल्ह पियासी। जल तजि कहाँ जाहि जलवासी? ॥ 


सन होइ मीन चरा सुख-चारा। परा जाल को दुख निरुवारा ? ॥ 


(१ ) रोक > नीलगाय | लगना >:एक वनम्रग | चीतर -चित्रमृंग । 
गोइन - कोई म्ग (१) राँख -- एक प्रकार का बड़ा जंगली हिरन; जैसे--ठाढ़े 
ढिग बाघ, बिग, चिते चितवत झाँख मग शाखामृग सब रीमि रीमि रहे हैँ ।- 
देव | ससे-खरहे | पुछार >मोर | खेहा -केहा, वटेर की तरह की एक 
चिड़िया | गुड़रू-कोई पक्षी । बगेरी-भरद्वाज, भरुद्द | चरग >-वाज क॑ 
जाति की एक चिड़िया | चाह८चाह्य नामक जलपक्षी। पिदारे-पिद्दे । 
नकटा >> एक छोटी चिड़िया। सोन, सलारे> कोई पक्षी । खुदक -+ खब्का । 
(२ ) पढ़िना >पाठीन मछली, पहिना । रोहू, सिधरी, सोरी, देयरा, सींगी, 
भाकुर, पथरी, बनगरी, चरख, पियासीज>-मछलियों के नाम | बॉँव >-याम 
मछली जे। देखने में साँप की तरह लगती है । चाल्ह > चेल्टवा मछली | निर- 
वार >छुड़ाए। 


२४७ पद्मावत 


माँटी खाय मच्छ नहिं बाँचे। बाँचहि काह भोग-सुख-राँचे !। 
मारे कहेँ सब अस के पाले। को उबार तेहि सरवर-घाले!॥ 

एहि दुख काँटहिं सारि के रकत न राखा देह । 

पंथ झुलाइ आइ जल बामे झूठे जगत सनेह॥२॥ 
'देखत गोहूँ कर हिय फाटा। आने तहाँ होब जहेँ आठा। 
तब पीसे जब पहिले धोण। कपरछानि माँड़े, भल पोए। 
चढ़ी कराही, पाकहि पूरी। मुख महँ परत होहि सो चूरी। 
जानहँ तपत सेत औ उजरी। नैनू चाहि अधिक वे कॉवरी। 
मुख भेलत खन जाहिं बिलाई। सहस सवाद सो पाव जे खाई। 
लुचुई पोइ पोइ घिज्नसेई | पाछे छामनि खाँड़-रस - मेई। 
पूरि सोहारी कर घिंड चूआ। छुअत बिलाइ, डरन्ह को छुआ | 

कही न जाहि मिठाई, कहत मीठ -सुठि वात | 

खात अघात न कोई, हियरा जात सेरात॥ ३॥ 
चढ़े जे चाउर बरनि न जाहीं। वरन वबरन सब सुगंध वसाहीं। 
रायभोग . औ काजर-रानी | मिनवा, रुदवा, दाउदखानी। 
बासमती, कजरी, . रतनारी | मधुकर, . ढेला, भीनासारी | 
घिएकाँविी. औ कुँवरविलासू। रामबास आबे अति वासू। 
 लौंगचूर लाची अति वबाँके | सोनखरीका कपुरा दा पाके | 
कोरहन, वड़हन, जड़हन मिला। ओऔ संसारतिलक खेंड़विता | 
धनिया देवल और अजाना। कहूँ लगि वरनों जावत घाना। 

सोंधे सहस वरन, अस सुगँध वासना छूटि। 

सघुकर पुहुप जे बन रहे आइ परे सब टूटि ॥ ४॥ 

(२) राचे-अनुरक्त, लिम । तेहि सरवर-घाले ->उस सरोवर में पड़े हु 

को कौन बचा सकता है (जीवपक्ष में संसार-सागर में पड़े हुए का कौन उद्घा' 
कर सकता है ! )। एहि मुख ...देह-+इसी दुख से तो मछली ने शरीर 
काँटे लगाकर; रक्त नहीं रखा। (३ ) तपत--जलती हुई, गरम हक 
मैनू-- नवनीत, मक्खन । कॉबरी--कोमल | विउन्मेइनन्ी न पा ै 
हुई। कहत मीठ...बात उनके नाम लेने से मद मीठा हो जावा ह्‌। हा 
काजर-रानी “+रानी काजल नाम का चावल । रायभोग, मिनता, हे य 
दाउदखानी, वासमती, कजरी, मधुकर, ढेला, भीनासारी, हब 
बिलास, रामबास, लवँगचूर, लाची, सोनखरिका, कपूरी, संसारतित्ञक, - है 
धनिया, देवल -+चावलों के नाम | पुहुप फूलों पर । 
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हे निर्मल माँसु अनूप बघारा। तेहि के अब बरनों परकारा॥ 
४ कटुबा, बढ़वा मिला खुबासू। सीका अनबन भाँति गरासू॥ 


बहुते सोंधे घिड महेँ तरे। कस्तूरी केसर सों भरे॥ 
सेंधा लीन परा सब हॉड़ी।काटी कंदमूर के आँड़ी॥ 


 सोआ सोॉंफ उतारे घना। तिन्ह तें अधिक आव वासना॥ 


पानि उतारहिं, ताकहिं ताका। घीड परेह साहि सब पाका॥ 
लीन्हें माँसुन्ह के खंडा। लागे चुरै सो बड़ बड़ हंडा।॥ 
' छागर बहुत समूची धरी सरागन्दह भूँजि। 
जा अस जेंवन जेंबे उठे सिंघ अस गँजि॥४॥ 


| भजि समोसा घिउ महँ काढ़े | लौंग मरिच जिन्ह भीतर ठाढ़े ॥ 
. और माँसु जे अनबन बाँटठा। समए फर फूल, आम औ भाँटा ॥ 


! नारँग, दारिएँ, तुरँज, जँभीरा ।ओऔ हिंदवाना, बालस खीरा॥ 


; कटहर बड़हर ते सँवारे। नरियर, दाख, खजूर, छोहारे॥ 


ओऔ जावत जे खजहजा होहीं | जे। जेहि वरन सवाद सो ओहीं ॥ 


 सिरका भेइ काढ़ि जलु आने। कर्वेल जो कीन्ह रहे विगसाने॥ 
, कीन्ह ससेवरा, सीमकि रसोई । जो किछु सब माँसु सों होई॥ 


बारी आइ पुकारेसि लीन्ह सबवे करि छूछ। 
सब रस लीन्ह रसोई, को अब मोकहँ पूछ ? ॥६॥ 


| काटे सा सेलि दधि धोए।ओए पखारि बहु वार निचोए॥ 


(५) कठुवा >> खंड खंड कटा हुआ । बढ़वा -- सिल पर बटा या पिसा हुआ । 
अनबन -- विविध, अनेक । गरासू--ग्रास, कोर । तरे-तले हुए । आँड़ी 


: अंठी, गाँठ | ताकहिं ताका>-तवा देखते हैं| परेह -रसा, शोरबा ! सराश्न्द 


“सिखचों पर, शलाकाओं पर | यूँजि उठे -गरज उठे। (६) ठाढ़ेज- 
खड़ी, समूची । भए फर...भाँटा > मांस ही अनेक प्रकार के फल-फूल के रूप 
में बना है | हिंदवाना - तरबूज, कलींदा | वालम खीरा >-खीरे की एक जाति। 
खजहजा +" खाने के फल । सिरका भेइ...आने -मानो सिरके में मिगोए हुए 
फल समूचे लाकर रखे गए हैं (सिरके में पड़े हुए फल ज्यों के त्यों रहते हैं ) । 
मसेवरा >- सांस की वनी चीजें। सीमिज-पकी, पिद्ध हुई। वारीज>-काछी या 
माली । बारी आइ...छूछ --माली ने पुकार मचाई कि मेरे यहाँ जे फल-कूल 
थे वे सब तो मुझे खाली करके ले लिए अर्थात्‌ वे सब मांस ही के बना लिए 
गए। (७ ) पखारिज-+ धोकर । 


२४६ पद्मावत 


करुए तेल कीन्ह बसवारू | मेथी कर तव दीन्ह वधारू॥ 
जुग॒ुति जुगुति -सब- माँछ वधारे | आम चीरि. तिनन्‍्ह माँक उ्तारे॥ 
ओ परेह तिन्‍्ह चुटपुट राखा। सो. रस. सुरस पाव जो चाखा॥ 
भाँति भाँति सब, खाँड़र तरे। अंडा वरि तरि बेहर' धरे॥ 
घीउ टॉक महू सॉध सेरावा। लॉग मरिच तेहि ऊपर नावा॥ 
कुहुकुह परा कपूर-बसावा | नख तें बंधारि कीन्ह अरदावा॥ 
'घिरित परेह रहा तस हाथ पहुँच लगिदवूड़ | 
विरिध खाइ नव जेाबन सो तिरिया सों ऊड़ ॥ ७॥ 
भाँति भाँति सीमी. तरकारी। कइउ भाँति कोहँड्न्ह के फारी॥ 
बने आनि लोआ परबती। रयता कीन्ह काटि रती रती॥ 
चूक - लाइ के रींघे भाँटा | अरुई कहँ भल अरहन. वाटा॥ 
तोरई, चिचिड़ा, डेंड्सी तरी।जीर घँँगार कार सव भरी॥ 
परवर  छुँदरू भूंजे ठाढ़े | वहुते घिड महँ चुरमुर काढ़े॥ 
करुई काढ़ि करेलां काटे | आदी मेलि तरे के खादे॥ 
रींधे ठाढ़ सेव. के फारा। छोंकि साग पुनि सॉध उतारा॥ . 
सीकी सब तरकारी भा जेंवन सब ऊच। 
दहूँ का रुचे साह कहँ, केहि पर दिरिट पहुँच || ८॥ 
कराह भंरि, वेगर घरा। भाँति भाँति के पाकहि वरा॥ 
एक त आदी मरिच सो पीठा | दूसर दूध खाँड़ सो मीठा॥ : 
भई मुँगोल्ी सरिचें परी। कीन्ह मुंगोरा ओवड वा 


बसवारू > छौंक । परेह -- रसा | चुटपुट ++चुटपुटा | खाँड़र --कतले | वरिं- 
तलकर | वेहर-अलग । टाँक--बरतन, कठोरा। सेरावाल्सठंढा किया | 
नख-- एक गंधद्रव्य । श्ररदावा -- कुचला या भ्ुरता। पहुच लाग पटना 
या कलाई तक | ऊड़>- विवाह करे या रखे ( ऊढ़ )। (८) फार्रील करत | 
टुकड़े | लौआ -- घीया, कदूदू | रयता --यायता ।  रती रती-व्मद्दीन गदोत 
चूक -:खठाई। रींघे -- पकाए। अरहन >+चन का पिसी दाल जो तरकारी मे । 
पकाते समय डाली जाती है; रेहन | बाद ऋूपीसा | डेंटसी --कुम्दट की पिंड ; 
की एक तरकारी, टिंड, ( टिंडिय ) | तरी >तली | थु गार ++ सीकर : 
कुरकुरे | करई काढ़ि -- कडु.वापन निकालकर (नमक हल्दी के साथ मतडा 
के खाटे--खट्टो करके | फारा--फाल, हकड़े | ( ८ ) वेगर सउई पा इआ 
का रवादार आठा, घुवाँस। बरालबड़ा। पीठान्न्पासा गया। काल * 
मूँग का पकवान | मुँगौरा >-मूँग की पकौड़ी । | । 
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भई  मेथोरी, सिरका परा। सोंठि नाइ के खरसा घरा॥ 
साठा महिं सहियाउर नावा। भीज वरा नेनू जनु खावा॥ 
खंडे कीन्ह आमचुर - परा । लॉग लायची सों खँड़वरा ॥ 


: कढ़ी सेंवारो और फुलौरी।ओ खेंड़बानी लाइ बरौरी॥ 


रिकर्वेंच कीन्हि नाइ के हींग, मरिच ओऔ आद। 

,. एक खंड जौ खाइ तो पाबवै सहस सवाद ॥ ९॥ 
तहरी पाकि, ल्ोंग ओऔ गरी। परी चिरोंजी औ खरहरी॥ 
घिउ महेँ सूँजि. पकाए पेठा।ओ अस्त गुरंव भरे मेटा॥ 
चुंबक - लोहँड़ा औटा खोबा। भा हलुवा घिउ गरत निचोवा॥ 


 सिखरन सोंध छनाई गाढ़ी। जामी दूध दही के साढ़ी॥ 


दूध दही के मुरंडा बाँधे। और. सेंधाने अनवन साथे॥ 
भइ जो मिठाई कही न जाई। मुख मेलत खन जाइ बिलाई॥ 
मोतीचूर, छाल औ उठोरी। साठ, पिराके और बुँदौरी॥ 
ह फेनी पांपर भूँजे, भा अनेक परकार। 

भइ जाउरि पछियाउरि, सीकी सब जेवनार ॥१०॥ 


 जत परकार रसोइ बखानी । तत सब भई पानि सों सानी॥ 


पानी मूल, परिख जौ कोई | पानी विना सवाद न होई॥ 
अमृत - पान यह अमृत आना। पानी सों घट रहे पराना॥ 
पानी दूध औ पानी घीऊ। पानि घटे, घट रहे न जीऊ॥ 
पुनी साँक: ससानी जोती। पानिह्दि उपजे मानिक मोती॥ 


मेथोरी -- एक प्रकारी की बड़ी | खरसा -- एक पकवान | महियाउर - मद्ेे में 
पका चावल । नैनू -- नवनीत, मक्खन । वरोरी>-वड़ी। रिकरवेंच--अरुई या 
कच्चू के पत्ते पीठी में लपेटकर बनाए हुए बड़े | आद >- अदरक | (१०) तद्दरी 
>बड़ी ओर हरी मटर के दानों की खिचड़ी। खरहरी-खरिक, छुट्दारा | 
गुरंब-शीरे में रखे हुए आम | मेटा मिट्टी के बरतन, मब्के। लोहँँड़ार- 
लोहे का तसला। मुरंडा>-पनी निथार कर पिंडाकार दँधा दही या छेना। 
सैंघाने -अचार | छाल>-एक, मिठाई। ठोरीज-ठोर। किरार्क ८गोमिया । 
बु दौरी- बुँ दिया । पछियाउरि >म्े में मिगोई तु दिया | सीसी > लि हुई, 
पकी | (११) जत -- जितनी । तत-- उतनी । पानी मूल... ...फोई - जो कोई 
विचार कर देखे तो पानी हीं सबका मूल है | अम्ृत-पान > बम्तनयान के लिये । 


कक बक 
ह 
९ 


श्छ्द ... पदसावत 
पानिहि सों सब -निरमल कला। पानी छुए होइ निस्मल्ा॥ 
सो पाती मन गरब न 'करई। सीस नाइ खाले पग धरई॥ 
मुहमद नीर गंभीर जो भरे सो मिले समुंद। 
भरे ते भारी- होइ रहे, छुँडे बाजहि दुद॥शश। 
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। (४६) चित्तोरगढ़-वर्णन-खंड 


जेवाँ साह जे। भएड बिहाना। गढ़ देखे गवना सुलताना॥ 
कंबल-सहाय सूर सेंग लीन्हा | राघव चेतन आगे कीन्हा॥ 
ततखन आइ बिवाँन  पहूँचा। सन तें अधिक, गगन तें ऊँचा।॥ 
उधरी पर्वेरि, चला 'सुलतानू। जानहु चला गगन कहेँ भानू॥ 
पर्वरी सात, सात खेंड बाँके | साती खंड गाढ़ दुइ नाके॥ 
आजु पर्व॑ेरि-मुख भा निरमरा। जै सुल्तान आइ पगण धरा॥ 
जनहूं डरेह काटि सब काढ़ी। चित्र क समूरति विनवहि ठाढ़ो॥ 
| लाखन बेठ परवेरिया जिन्ह तें नवहिं करोरि। 

! तिन्‍्ह सब पवरि उघारे, ठाढ़ भए कर जोरि॥ १॥ 
'सातो पँचरी कनक-केवारा | सातौ पर वाजहिं घरियारा॥ 
सात रंग तिन्‍्ह सातो पेँँवरी | तब तिन्ह चढ़े फिर नव भूँवरी ॥ 
/ खेंड खेंड साज पतंग ओ पीढ़ी | जानहुँ इंद्रलोक के सीढ़ी ॥ 
| चंदन बिरिल्ठ॒ सोह तहेँ छाहाँ। अम्ृृत-कुंड भरे तेहि माहाँ॥ 
। फरे खजहजा दारिय दाखा। जे। ओहि पंथ जाइ सो चाखा || 
| कनक-छत्च॒ सिंघासन साजा | पैठत पँँवरि मिला लेइ राजा॥ 
' वादशाह्‌ चढ़ि चितडर देखा | सव संसार पाँव तर लेखा॥ 
देखा साह गगन-गढ़ इंद्रलोक कर साज। 

कहिय राज फुर ताकर सरग करें अस राज ॥२॥ 
चढ़ि गढ़ ऊपर संगति देखी। इंद्रसमभा सो जानि विसेखी॥ 
ताल तलावा सरवर भरे ।ओ अँबराब चहूँ दिसि फरे॥ 
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कुआओ बावरी साॉँतिहि भाँती। मठ मंडप साजे चहु पाँती ॥ 
( १ ) जेवाँ - भोजन किया | विहान 5 सवेरा | सन ते अधिक +मन से 


अधिक वेगवाला। पर्वरि>वड्योदी। गादू न कठिन। नाकल चॉकिया | 
न्यूफट्रफल्फक "(77 ६7०8 | 


जिन्हे ते नवहिं करोरि - जिनके सामने करोड़ों आदमी आयें तो सहम जाय॑ 
(२ ) घरियारा घंटे । फिरि जब फिरे | भैवरी 5 चक्कर । पीढ़ी ८सिंदास 


था 


लेखा -- समझा, समझ पड़ा | फुर-सचमच | ( ३ ) संगति >+सभा | 


श्ध्द .. पदमावतत 
पानिहि सों सब -निरमल केला। पानी छुए होइ - निरमला॥ 
सो पानी मन गरब न करई। सीस नाइ खाले पणग धरई॥ 
मुहमद नीर गंभीर जो भरे सो मिले समुंद। 
भरे ते भारी: होइ रहे, छल्ले बाजहि ढुद॥१॥ 





| (४६) चित्तोरगढ़-बर्णन-खंड 
जेवाँ साह जे भएड बिहाना। गढ़ देखे गबना सुलताना॥ 
कवतल्-सहाय सूर सेंग लीन्हा। राघव चेतन आगे कीन्‍न्हा।॥ 
ततखन आइ बिवाँन पहूँचा। सन तें अधिक, गगन तें ऊँचा॥ 
उधरी पर्बरि, चला सुलतानू। जानहु चला गगन कहेँ भानू॥ 
पर्वुरी सात, सात खेँंड बाँके | सातो खंड गाढ़ दुइ नाके॥ 
आजु पर्वरि-मुख भा निरमरा। जे। सुलतान आइ पण धरा॥ 
जनहुँ डरेह काटि सब काढ़ी। चित्र क मूरति विनवहिं ठाढ़ो॥ 
ढ लाखन बेठ पवेरिया जिन्ह तें नवहिं करोरि। 

| तिन्‍्ह सब पवूँरि उघारे, ठाह भए कर जोरि॥ १॥ 

| साती पँँवरी कनक-केवारा | सता पर वाजहिं घरियारा॥ 
सात रंग तिन्‍्ह सातो पँवरी | तब तिन्ह चढ़े फिरे नव सेँवरी | 
खेंड खेंड साज पलँँग ओ पीढ़ी | जानहुँ इंद्रलोक के सीढ़ी ॥ 
चंदन विरिद्ठ सोह तहाँ छाहाँ। अम्रत-कुंड भरे तेहि मसाहाँ॥ 
' फरे खजहजा दारिडें दाखा। जे। ओहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 
! कनक-छत्र सिंघासन साजा | पैठत पँँवरि मिला लेइ राजा॥ 
बादशाह चढ़ि चितडर' देखा । सब संसार पाँव तर लेखा ॥ 
देखा साह गगन-गढ़ इंद्रज्ञोक कर साज। 

कहिय राज फुर ताकर सरग करे अस राज ॥२॥ 
 चढ़ि गढ़ ऊपर संगति देखी। इंद्रसमा सो जानि विसेखी ॥ 
ताल तलावा सरवर भरे।ओ अवराब चहूँ दिसि फरे॥ 
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कुआँ वावरी भॉंतिहि साँती।सठ संडप साजे चह पाँती ॥ 


(१ ) जेवाँ -- भोजन किया | विहान > सवेरा | सन ते अधिक मन से 
अधिक वेगवाला। परवेरि-व्योढ़ी। गाढ़कठिन। नाकेझचोकियां | 
जिन्‍्ह ते नवहिं करोरि ७ जिनके सामने करोड़ों आदमी आधे तों सहम जायें। 
(२ ) घरियारा घंटे । फिरै जब फिरे | मँंवरी र चक्कर । पीढ़ी ८ सिंहासन । 
लेखा --समझ्का, समझ पड़ा | फुर>सचमुच । (३ ) संगति >सभा | 


(| 
| 
| 
| 
।॒ 


97% प्रदु्सावत 


राय रक घर घर सुख चाऊ। कनक - मँदिर नग कीन्ह जड़ाऊ || 
निसि दिन बाजहिं सादर तूरा। रहस कूद सब भरे सेंदरा ॥ 
तन पदारथ नग जो बखाने। घूरन्द साँह देख हछहराने॥ 
सादर सादर फुलवारी बारी। वार बार वहु चित्र संवारी॥ 
पासासार कुंवर सब॑ खेलहि, गीतन्ह ख्वन ओनाहि। 
पेन चाव तस देखा जन गढ़ छेंका नाहिं॥३॥ 


देखत साह कीन्ह तहें फेरा। जहँ मंदिर पद्सावति केरा॥ 

आस पास सरवर चहुं पासा। माँक मेंदिर जनु लाग अकासा॥ | 
कनक सवार नगन्‍्ह सव जरा। गगन चंद जनु नखतन्ह भरा॥ ; 
सरवर चहु दिसि पुरइन फूली। देखत बारि रहा मन भूत ॥ 
ऊुवार सहसद्स वार अगोरे। दहूँ दिसि पँँवरि ठाढ़ि कर जोरे॥ 
सारदूल ठुठ दिखि गढ़ि काढ़े | गलगाजहिं जानहुँ ते ठाढ़े॥ 
जावत काहए चित्र कटाऊ। तावत पंवेरिन्ह बने जड़ाऊ॥ 


॥। 
रु 
ई 
ई 


न क क: 
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३५०+->>मकम>थफ के व 


साह मँदिर अस देखा जलुं कैलास अनूप | हि 

जाकर अस धौराहर सो रानी केहि रूप॥४॥ के 

नांघत पँँवरि गए खँँड साता। सतएँ भूमि विल्यावन राता॥ रा 
| 


आंगन साह ठाढ़ भा आई । मंदिर छाँह अति सीतल पाई॥ 
चहूं पास फुल्वारी बारी। माँक सिंहासन घरा सँवारी॥ 
जनु बसंत फूला सव सोने | फल ओऔ फूल विगसि अति लोने ॥ (मे 
जहाँ जे ठाँव दिस्टि महँ आवबा। दरपन भाव दरस देखराबा॥ है 
तहां पाट राखा सुलतानी। बेठ साह, मन जहाँ सो रानी ॥ | 
कर्वेल सुभाय सूर सों हँसा।सूर क मन चाँदहि पहँ वसा॥ | 
सो पे जाने नयन-रस हिरदय प्रेम-ऑँकूर। 
चंद जे वसे चंकोर चित नयनहि आवब न सूर ॥५॥ 


सुख चाउ-- आनंद मंगल | मादर>-म्दल, एक प्रकार का ढोल । पर | गज 
कुड़ेखानों में । छहराने >बिखरे हुए। पाँसासारि -+चोपड़ | ओ्ोनाईदि लक न्‍ 
या लगे हैं। (४ ) पुरइन८+(सं० पुठकिनी) कमल | शअ्रगोरें-स्खबातो का ॥॥ 
सेवा में खड़ी है। साखूल -- सिंद | गलगाजहिं ८ गरजते हैं। कटाऊ सकी, 75 
वेलबूदे | (५) रात लाल । दरपन भाव...देखरावा -्नदर्पन के गम 
ऐसा साफ ककामक ई कियग्रतित्रिंव दिखाई पहता ह।अदूरत्टओं 


नवनहिं न आवब ल्‍ नजर में नहीं जैचता ह | 





सर यु... 0 
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रानी धोंराहर उपराहीं | करे दिस्टि नहिं तहाँ तराहीं॥ 
सखी सरेखी साथ वहठी। तपै सूर, ससि आब न दीठी॥ 


. राजा सेव करे कर जोरे।आज़ु साह घर आवा मोरे॥ 
' तट नाठक, पातुरि ओ बाजा। आइ अखाड़ माँह सब साजा ॥ 


३5 


: पैस क॑ लुबुध बहिर औ अंधा। नाच - कूर जानहुँ सब घंधा॥ 
|! भ३छ ्े ९ 
- जानहु काठ नचाबे कोई। जे। नाचत सो अ्रगट न होई॥ 


परगट कह राजा सों वाता। गुपुत प्रेम पद्सावति राता॥ 
' गीत नाद अस धंधा, दहक बिरह के आँच। 
मन के डोरि ल्ाग तहँ, जहँ सो गहि गुन खाँच ॥६॥ 


. गोरा बादल राजा पाहाँ। रावत ठुवो दुबो जनु वाहाँ॥ 


 आइ ख्रवन राजा के लागे। मूसि न जाहिं पुरुष जे जागे॥ 
' वबाचा परखि तुरुक हम बूका। परगट मेर, गुपुत छल सूमा॥ 


] 


तुम नहिं करो तुरुक सों मेरू | छल पै करहि अंत के फेरू॥ 
- बैरी कठिन कुटिल जस काँटा। सो सकोय रह राखे आँटा॥ 
| सत्रु कोट जो आइ अगोटी | सीठी खाँड़ जेंबाएहु. रोटी॥ 
' हम तेहि ओछ क पावा घातू। मूल गए सेंग न रहे पातू॥ 


. (६ ) उपराहीं -ऊपर | सूर--सूथ्य के समान बादशाह. ससि८८ 


चंद्रमा के समान राजा | ससि... ...दीठी > सूच्य के सामने चंद्रमा ( राजा ) 
की ओर नजर नहीं जाती है। अखाड़ा -अखाड़, रंगभूमि; जेसे--इंद्र का 


अखाड़ा । जानहुँ सब धंघा--मानो नाच-कूद तो संसार का काम ही है 
यह समककर उस ओर ध्यान नहीं देता है। कह कहता है| दहक -- 
जिससे दहकता है। गशुन >डोरी । खाँच--खींचती है। (७ ) रावत 
सामंत । दुवो जनु बाहाँ-- मानो राजा की दोनों घुजाएँ हैं| खबन लागे-- 
कान में लगकर सलाह देने लगे | मूसि न जाहिं--लूडे नदीं जाते हैं। 


परखकर 


वाचा परखि... ...बूका -- उस मुसलमान की में बात परखकर समर गया हूँ । 
मेर --मेल । कै फेरूसन्वुमा फिराकर। बैरी--( के ) शत्रु; (ख ) बेर का 


पेड़ | सो मकोय रह ...आँटा-- उसे सकोय की तरह (काँटे लिए हुए) रहकर 
ओर या दावँँ में रख सकते हैं। श्रॉया दावेँ जैसे--न ये विशस्िए लखि 
नए दुज़न दुसद् सुभाय | आँठे पर प्रानन हरे काँडे लॉ लनि पाय ॥-- 
बिहारी | अगोटी > छेंका | ओछ -- ओछे, नीच । पावा घातू दांव 

। 


ज्न्न 
अप 

जे अचल अलक 
प्प 


गया । मूल गए....पातू -- उसने सोचा है कि राजा को पकड़ लें त॑ 


< 
आमजन मल 
पंच समन 


पट के 
मेना-सामंद 
स्चाच्यासद 


श५२ पंद्सार्वेते प 


यह सो करन वलिराज़ जस, कीन्ह चहै छर-बाँध | 

हम्ह बिचार अस आबे, मेर न दीजिय काँध ॥७॥ 
सुनि राजहि यह बात न भाई। जहाँ मेर तहेँ नहिं. अधमाई॥ 
मंदहि भल जे। करै मल सोई | अंतहि भत्ना भले कर होई ॥ 
सत्र जे बिप देइ चाहे सारा। दीजिय लोन जानि विप-हारा ॥ 
विष दीन्‍्हें बिसहर होइ खाई। लोन दिए होइ लोन विलाई ॥ 
भार खड़ण खड़ग कर लेई।मारे लोन नाइ सिर देई॥ 
कौरव बिष जे। पंडवन्ह दीन्हा। अंतहि दाँव पंडवन्ह लीन्हा॥ 
जे छल करे ओहि छल बाजा | जैसे सिंघ मँजूसा साजा#॥ 

राजे लोन झुनावा, लाग ढुहुन जस लोन। 

आए कोहाइ मेंदिर कहँ, सिंघ छान अब गोन || ८॥| 
राजा के सोरह से दासी। तिन्ह महूँ चुनि काढ़ीं चौरासी॥ 
वरन बरन सारी पहिराई। निकंसि मँँदिर तें सेवा आई ॥ 
जनु निसरीं सब वीरबहूटी । रायमुनी पींजर-हुँत बूटी ॥ 


से परथसे जेोावन सोहें। नयन बान ओ सारँंग भौदें॥ 


सारहि धलुक फेरि सर ओही.। पनिघट घाट. धनुक जिति मोही॥ 


आप ही न रह जायेंगे। कृस्त -- विष्णु, वामन । छर-बाँध-- छल का आया: 





जन | काँध दीजिय > स्वीकार कीजिए | (८ ) विप-हार ++विप हस्नेवाला। - 


विसहर - विषधर, साँप | होइ लोन बिलाई-नमक की तरह गल जाता है । 


कर लेई>हाथ में लेता है। मारे लोन--नमक से मारने से, श्र्थात्‌ नमक का ; 


एहसान ऊपर डालने से | वाजा- ऊपर पड़ता है | 


# एक ब्राह्मण देवता ने दया करके एक शेर को पिंजड़े से निकाल दिया। : 


शेर उन्हें खाने दोड़ा | ब्राह्मण ने कद्ा, भलाई के बदले में बुराई नहीं करनी 
चाहिए. | शेर कहने लगा, अपना भक्त्य नहीं छोड़ना चाहिए। अ्रंत में गद्य 


पंच हुआ | उसने कहा तुम दोनों जिस दशा में थे उस्ती दशा में थोड़ी देर के 


लिये फिर हो जार वो में मामला समकूँ । शेर फिर विंजड़े में चला गया। ३. 


गीदड़ ने इशारा किया और ब्राह्मण ने विंजड़े का द्वार फिर बंद कर दिया। 
लोन जस लाग ऋश्रप्रिय लगा, बुरा लगा। कोहाइ -- ूठकर | मादा 

ल्अपने घर | छान न्‍न्‍्वॉबती हैं। गोन ररस्खी। सिंब...गोन रू हिंद का 

सती से बँधा चाहता है । (६) रायमुनी मुनिया नाग की छोटी 88 


चिट्धिया | सार्रेंग -- धनुष । 
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चित्तोरगढ-वर्णन-खंड र४३ 
काम-केटाह् हेनहि. चित-हरनी | एक एक तें आगरि बरनी॥ 


जानहुूँ इंद्रलोक तें काढ़ी | पाँतिहि पाँति भई सब ठाढ़ी ॥ 


साह पूछ राघव पहूँ, ए सब अछरी- आहि। 

तुइ जे पदसिनि बरनी, कहु सो कौन इन साहि॥ ९॥ 
दीरघ आउ, भूमिपति भारी |इन मसहँ नाहिं पदमिनी नारी॥ 
यह फुलवारि सो ओहि के दासी। कहूँ केतकी भँवर जहँ बासी ॥ 
वह तो पदारथ, यह सब मोती | कहँ ओहि दीप परतँँग जेहि जेती || 
ए सब तरई सेव कराहीं। कहाँ वह ससि देखत छपि जाहीं ॥ 
जे लगि सूर क दिस्टि अकासू। तौ लगि ससि न करे परगासू || 
सुनि के साह दि्स्टि तर नावा। हम पाहुन, यह' मँँदिर परावा॥ 
पाहुन ऊपर हेरे नाहीं। हना राहु अजुन परबाहीं ॥ 

तपे बीज जस धरती, सूख विरह के घाम। 

कब सुद्स्टि सो वरिसे, तन तरिवर होइ जास ॥१०॥। 
सेव करें दासी चहूँ पासा। अछरी मनहूँ इंद्र कबिलासा॥ 
कोउ परात कोड लोटा लाई । साह सभा सब हाथ धोवाई॥ 
कोई आगे पनवार विछावहिं। कोई जेंवन लेइ लेइ आवहिं॥ 


साँड़े कोइ जाहि धरि जूरी।कोई भात परोसहि पूरी॥ 


कोई लेइ लेइ आवहि थारा। कोइ परसहि छंप्पन परकारा॥ 


' पहिरि जो चीर परोसै आवहिं | दूसरे ओर वरन देखरावहिं।॥ 


बरन बरन पहिरे हर फेरा । आव भुंड जस अछरिन्ह केरा ॥ 
पुनि सेंघान बहु आनहि, परसहि बूकहि बूक | 
करहि सँवार गोसाई, जहाँ परे किछ चूक ॥ ११ ॥ 


(१०) आउ > आयु । कहूँ केतकी ...बासी -- वह केतकी यहाँ कहाँ है (अर्थात्‌ 


नहीं है ) जिसपर भोरे बसते हैं | पदारथ +रल् | जो लगि सर...परगास८८ 
जग्न तक सूच्य ऊपर रहता है तब तक चंद्रमा का उदय नहीं होता; अर्थात्‌ 
जब तक आपकी दृष्टि ऊपर लगी रहेगी तब तक पद्चिनी नहीं आएगी। देर: 
देखता है | हना राहु अजन परछाहीं >जैसे अजुन ने नीचे छाया देखकर 
मत्त्य का वेध किया था वेसे ही आपको किसी प्रकार दर्षण आदि म॑ उसकी 
छाया देखकर ही उसे प्राप्त करने का उद्योग करना होगा। चख #वूखता है। 


(११) पनवार “बड़ा पत्तल । माँड़े -- एक प्रकार की चपाती। जरीन वर्दी 
लगाकर | संघान -- श्रचार । घूकहि वूक > चंगुल भर भरकर | करदिं सेबार 


गोसाईं - डर के सारे ईश्वर का स्मरण करने लगती हैं । 


२४४ पंद्सावँत॑ - 
जानहु नखत करहि सब सेवा | बिलि ससि सूरहि भाव न जेंवा॥ 
वहु परकार फिरहि हर फेरे। हेरा बहुत न: पावा «ेरे॥ 
परी असूक सबे तरकारी | ज्ञोनी बिना लोन सव खारी॥ 
मच्छ छुवे आवहिं गड़ि काटा। जहाँ क्वेल तहँ हाथ न आँटा॥ 
मन लागेउ तेहि कर्वेल के दंडी | भावे -नाही एक कनउेंड्री॥ 
सो जेंबन नहिं जाकर भूखा । तेहि बिन लाग जनहु सब सूखा॥ 
अनभावत  चाखे -वैरागा। पंचाम्ृत . जानहूँ बिष लागा॥ 

बेठि सिंघासन गूँजे, सिंघ चरै नहिं घास। 

जौ लगि मिरिग नपावे भोजन, करे उपास ॥१श॥ 
पानि लिए दासी चहुँ ओरा। अम्रत मानहूँ भरे कचोरा॥ 
पानी देहि कपूर क वासा। सो नहिं पिये दरसकर प्यासा॥ 
द्रसन-पानि देइ तो जीओं | बि्चु रसना नयनहिं सों पीशं ॥ 
पपिहा बूँदन्‍सेवातिहे अघा। कौन काज जौ वरिसे मधा (॥ 
पुनि लोटा कोपर . लेइ आईं। के निरास अब हाथ धोवबाई ॥ 
हाथ जो धोबे विरह करोरा। सँवरि सेवरि सन हाथ मरोरा॥ 
बिधि मिलाव जासों .मन लागा । जोरहि तूरि ग्रेम कर वागा॥ 

हाथ धोइ जब बैठा, लीन्ह ऊबि के साँस। 

... सँवरा, सोइ गोसाई देश निरासहि आस ॥१३॥ 

भइ जेवनार फिरा खँँड़वानी। फिर अरगजा कुहेंकुद-पानी ॥ 
नम अमोल जे- थारहि भरे । राजे सेव आनिके घधर॥ 


; हु [कर _] तक कक भी गज 

(१२) नखत-+ पद्चिनी की दासियाँ। ससि--पद्मिनी। जेंवान्मॉलन 
करना | बहु परकार--बहुत प्रकार की स्लियाँ। परी असूक+ आँख उनपर 
| लोनी “सुंदरी पत्मिनी । लोन सब खारी सब्र खारी नमक हैं 


हक 2 रह] टन नहीं 
गड्डि > गड़ जाते हैँ। न आँदा र नं 


समान कड़वी लगती हैं। श्रावहिं गर ह 
पहुँचता दै। कवल के डंडीरम्णाल-रूप पन्निनी में। गी 
्रनभावत न्‍ूबिना मन से। वचैरागा>विरक्त | उपास -+उपवास । (१२) 
कंचोरा न्‍ू कठोरा | अथा र-श्रवाता है, देव होता दे। मत्राव्त्मवा नक्षत्र । 
कोपर एक प्रकार का बड़ा थांल या परात। हाथ भावाई वट्यादशाद मे * 
मानों पद्मिनी के दर्शन से द्वाथ घोवा | विरद, करोरा -रद्वाय जो धोने | मिये 
मलता है मानों विरद खरोद हर 75५ गला नाता $॥ मानों 
पछुताकर द्वाय मलता दे* - 55, 


कनडेड्री न दागी । 





चित्तौरगढ़-वर्णन-खंड रश४ 


. बिनती कीन्ह घालि गिड पागा। ए जगसूर ! सीड मोहिं: लागा ॥ 
 ऐगुन-भरा काँप यह जीऊ | जहाँ भानु तहँ रहे न सीऊ॥ 
 चारिड. खंड भावु अस तपा। जेहि के दिस्टि रैनि-ससि छपा॥ 
ओ भानुहि अस निरमल कला | दरस जो पाजै सो निरमला॥ 
कर्वेत्न भानु देखे पे हँसा।ओऔ भा तेहु चाहि परगसा॥ 

रतन सास हों रेनि-ससि, ए रबि ! तिमिर सँघार । 

करु सो कृपा-द्स्टि अब, दिवस देहि उजियार ॥१७॥ 
सुनि बिनती बिहँसा सुलतानू | सहसो करा दिपा जस सानू॥ 
ए राजा ! तुइ साँच जुड़ावा। भइ सुद्स्टि अब, सीउ छुड़ावा ॥ 
भावु क सेवा जो कर जीऊ। तेहि मसि कहाँ, कहाँ तेहि सीऊ ? ॥ 
खाहु देस आपन करि सेवा। और देडें माँडो तोहि, देवा !॥ 
लीक-पखान पुरुष कर बोला। धुव सुमेरु ऊपर नहिं डोला॥ 
फेरि पसाउड दीन्ह नग सूरू। लाभ देखाइ लीन्ह चह मूरू॥ 
हँसि हँसि बोले, टेके काँधा। प्रीति झुलाइ चहे छल वाँधा॥ 

माया-बोल बहुत के साह पान हँसि दीन्ह। 

पहिले रतन हाथ के चहे पदारथ लीन्ह ॥१५॥ 
माया - मोह - बिबस भा राजा। साह खेल सतरँज कर साजा॥ 
राजा ! है जो लगि सिर घामू। हम तुम घरिक करहिं विसरामू ॥ 
द्रपन. साह भीति तहेँ लावा। देखों जबहि भरोखे आचा॥ 
खेलहि दुओ साह ओ राजा। साह क रुख दरपन रह साजा॥ 
प्रेम क लुबुध पियादे पारऊँ। तांके सोंह चले कर ठाऊँ।॥ 


धालि गिउ पागा >गले में पगड़ी डालकर ( अ्रधीनतायूचक )। सीऊ ८८ 
शीत । रैनि-मसि-रात की कालिमा | तेह्दु चाहि--उससे भी बढ़कर | 
सँघार - नष्ट कर । (१५) दिपा-चमका | मसि>कालिमा | खाहु भोग 
करो | माँडो --मांडोंगढ़ । देवा -- देव, राजा । लीक-पखान >पत्थर की लीक 
सा (न मिटनेवाला) । श्ुव > श्रुव । पसाउ >ग्रसाद, भेंद। मूरू-मूलथन | 
प्रीति > प्रीति से | छुल -- छुल से | रतन ८ राजा रलतसेन । पदारथ >पत्ििनी । 
(१६) घरिक -- एक घड़ी, थोड़ी देर । भीति >दीवार में। लावा >लगावा। 
रह साजा--लगा रहता है। पियादे पाऊँ-“पैदल | पियादे--शतरंज की 
एक गोटी | 


श्श्र्ल ' - पदसावर्त 


सरवर देख एक मैं सोई। रहा पानि, पे पान न होई॥ 


रण आई धरती महेँ छावा। रहा धरति, पै धरत न आवा॥ 
पिन्ह सह पुनि एक संद्रि ऊँचा। करन्ह - अहा, पर कर न पहुँचा ॥ 
तेहि संडप मूरति मैं. देखी। विज्ञु तन, विन्नु जिउ जाइ विसेखी ॥ 
रन चंद होइ जल तपी। पारस रूप दरस देह छुपी ॥ 
अब जहे चतुरदसी जिड तहाँ।भानु अमावस पावा कहाँ?॥ 

विगसा केंवल सरग निसि, जनहुँ लौकि गइ बीजु । 

ओहि राहु भा भाजुहि, राघव मनहिं. पतीजु ॥२०। 
अति बिचित्र देखा सो ठाढ़ी। चित कै चित्र, लीन्ह मिड काढ़ी ॥ 
सिंघ-लंक, .. कुंसस्थल जोरू | आँकुस नाग, - महाउत॒ मोरू॥ 
तेहि ऊपर भा कँवल विगासू | फिरि अलि लीन्ह पुहुप-मधु-बासू॥ 
ढुइ खंजन बिच बेठेड सूआ। दुइज क चाँद घल्ुक लेइ ऊआ॥ 
मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया। ससि भा नाग, सूर भा दिया॥ 


फिमपद+6 लीड 
ब्रह्म और जीव के बीच परदा है पर इसमें उसकी भलक भी दिखाई पड़ती है । 
रहा पानि...न होई-उसमें पानी था पर उस तक पहुँचकर मैं पी नहीं 
सकता था। सरवर--वह दर्पण ही यहाँ सरोवर के समान दिखाई पड़ा। 
सरग आई धरती"*““आवा>--सरोवर में आकाश ( उसका प्रतिविंव ) 
दिखाई पड़ता है पर उसे कोई छू नहीं सकता | धरति--धरती पर | 
धरत न आया -पकड़ाई नहीं देता था ! करन्ह अरह्य ८हाथों में ही था | श्रत् 
जहेँ चतुरदसी '** *** कहाँ >- चोदस ( पूर्णिमा ) के चंद्र के समान जहाँ पद्निनी 
है जीव तो वहाँ है, अमावस्या में सूर्य (शाह) तो है ही नहीं। बह तो 
चत॒दंशी में है; चतुर्दशी में ही उसे अदुत अहण लग रा है। लौकि गई 
चमक उठी, दिखाई पड़ गई। (२१) चित के चित्र -चित्त या हृदय में अयना 
चित्र पैठाकर | कुंमस्थल जेरू - हाथी के उठे हुए मस्तकों का जोड़ा (श्रथात्‌ 
दोनों कुच ) | आँकुस नाग >साँथों ( अर्थात्‌ बाल की लटों ) का अंकुर ! 
मोरू>- मयूर । मिरिंग अर्थात्‌ सृगनयनी पद्मावती । गवन किरि क्रियानल 
पीछे फिर्कर चली गई। सस्ति भा नाग>उसके पीछे फिरने से चंद्रगा के 
स्थान. पर नाग हो गया, अर्थात्‌ मुख के स्थान पर बेगी दिखाई पढ़ी । मर 
भा दिया+- उस नाग को देखते दी यट्य ( बादशाह ) दीपक के 586 कि 
दीन हो गया ( ऐसा कहा जाता है कि सॉप के समान दीयक की लो लिले 
मिलाने लगती है ) । 


अप लर्ध जन जे मं २०क बता की कब ०2 कर 5४5 2 3 के 6 अल 5. 
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सुठि ऊँचे देखता वह उचका। दिस्टि पहुँचि, कर पहुँचि न सका |] 
पहुँच-बिहून द्स्टि कित भई ?। गहि न सका, देखत वह गई ॥ 
राघव ! हेरत जिउ गएउ, कित आछत जे। असाध ? 
यह तन राख पाँख के सके न, केहि अपराध ? ॥२१॥ 
राघव सुनत सीस भुईं धरा। जुग जुग राज भानु के करा॥ 
उहे कला, वह रूप बिसेखी | निसचे तुम्ह पदसावति देखी ॥ 
केहरि लंक, कुँमस्थल हिया। गीड सयूर; अलक वेधिया॥ 
केंबल बदन ओऔ वास सरीरू। खंजन नयन, नासिका कीरू॥ 
धनुक, ससि-दुइज लिलाटू | सब रानिन्ह ऊपर ओहि पाद्द॥ 
सोई मिरिंग देखाइ जो गएऊ । बेनी नाग, दिया चित भएऊ।॥ 
द्रपन  महँ देखी परछाहीं। सो मूरति, भीतर जिड नाहीं॥ 
सब सिंगार-बनी धनि, अब सोई मति कीज | 
अलक जे लटके अधर पर सो गहि के रस लीज ॥रश।॥ 





पहुँच-विद्/ूँन '*"***कित भई १८--जहाँ पहुँच नहीं हो सकती वर्दाँ दृष्टि क्यों 
जाती है १ हेरत जिउ गएउ देखते ही मेरा जीव चला गया | कित्त आछत 
जे। असाध >--जे वश में नहीं था वह रहता कैसे १ यह तन" "अपराध -« 
यह मिट्टी का शरीर पंख लगाकर क्‍यों नहीं जा सकता, इसने क्या अपराध 
किया है १ (२२) वेषिया रू वेध करनेवाला अंकुश । ओटहि उसका | 
दिया चित भएउ >वह तुम्हारा चित्र था जे। नाग के सामने दीरक के समान 
तेज-हीन हो गया। मति कीज “ऐसी उलाइ या झुक्ति कीडिए। अलक 


बा 22 रस लीज-- साँप की तरह जे लगे हूँ उन्हें पकड़कर अधर रख 
लीजिए. ( राजा को पकड़ने का इशारा करता है 2। 


(४७) रलसेन-बंधन-खंड : 


हि भे ह विवाँनू | न्‍ 
सीत भें. साँगा बेगि विवाँनू। चला सूर, सँवरा .,अस्थानू॥ 


चलत पंथ राखा जो पाऊ। कहाँ रहे थिर चलत बटाऊ॥ . 


पंथी कहाँ कहाँ सुसताई। पंथ चले तब पंथ. - सैराई॥ 


'छर कीजै . वर जहाँ न आँटा | लीजे॑ .फूल टारिके काँठा॥ 
बहुत भया सुन्ति राजा फूला।चला साथ पहुँचावै भूला॥ 
साह हेतु राजा सों बाँधा। बातन्ह लाइ लीन्ह, गहि काँधा॥ ः 


घिड सधु सातनि दीन्ह रस सोई | जो मुंह मीठ,. पेट विष होई॥ 
अमिय-वचन औ साया को न मुएउ रस-मीज ! 
सन्रु मरे जो अमृत, कित ता कहूँ विष दीज ?॥ १॥ 


चाँद घरहि जो सूरुज आवा | होइ सो अलोप अमावस पावा॥ + 


पूछहिं नखत मलीन सो मोती | सोरह कला न एकौ जोती॥ 


चाँद के गहन अगाह जनावा। राज भूल गहि साह चलावा॥ - 
पहिलों पँँवरि नाँधि जौ आवा। ठाढ़ः होइ राजहि पहिरावा॥ । 
सो तुपार, तेइस गज पावा। दुदुभि ओ चौघड़ा दियांवा॥ - 
दूजी पेवरि दीन्ह असवारा। तीजि पँँवरि नग दीन्ह अपाग॥ * 
चौथि पूँवरि देइ दरव करोरी। पँचई' ठुइ हीरा के जोरी॥ ' 


छठईं पँँवरि देइ माँडी, सतई दीन्ह चेंदेरि। 
सात पंवरि नॉाघत नृपहि लेइगा वाँधि गरेरि ॥ २॥ 


(१ ) मीत मै मित्र से (मे! के इस प्रयोग पर नोट दिया जा चुका है): 
सेराई-+समात्त होता है। छरछल | वर-बल। न आँठा ऋनहीं इस १ 
पड़ता है। हेतु >प्रेम | घिउ मधु ८ कद्दते हैं, घी और शहद बराबर मिर्शेर्ति , 
से विप हो जाता है| मुँह - मुह में । पेट --पेट में | (२) चाँद वन पद्मावती ! | 
सूरज >वादशाह | नखत-- अर्थात्‌ पद्मावती की सखियाँ। शअ्रगाहल्भर 


की हिला 78 
# ४ 


से, पहले से। राज भूल --राजा भूला हुआ है । पहिरावा राजा 


रू री का 4808. टोगढ आंदेरि नल 
झत पहनाई। चौबड़ा>-एक प्रकार का बाजा | मांड्री ऋमाँट्रीगद | चर 


चदेरी का राज्य | गरेरि >-वेरकर । 


रत्रसेन-बंधन-खंड २६६: हर 


एहि. जग बहुत नदी-जल जूड़ा । कोड पार भा, कोऊ वबूड़ा॥ 
'कोड़ अंध भा आगु न देखा | कोड सएड डिठियार सरेखा॥ 
राजा कहँ बियाध भइ माया। तजि कबिलास धरा भुईँ पाया ॥ 
; गैहि. कारन गढ़ कीन्ह अगोठी | कित छाँड़े जौ आबे मूठी ?॥ 
'सत्रहि कोड पाव जौ बाँधी। छोड़ि आपु कहूँ करे वियाधी ॥ 
चारा. मेलि धरा जस माछू। जल हुँत निकसि मुवे कित काछू ) ॥ 
सत्र नाग पेटारी मँदा।बाँधा मिरिग पैग नहिं खूँदा॥ 
५... : राजहि धरा, आनि के तन पहिरावा लोह। 
'ऐस लोह सो पहिरे चीत सामि के दोह॥३॥ 
"पाये गाढ़ी .बेड़ी परी। साँकर गीड, हाथ हथकरी।॥ 
' औ धरि बाँधि मँजूपा मेला। ऐस सत्रु जिनि होइ ढुह्देला !॥ 
 सुनि चितठर महूँ परा बखाना। देस देस चारिउ दिसि जाना॥ 
' आजु नरायन फिरि जग खूँदा । आजु सो सिंघ मेंजूषा मूँदा॥ 
:आजु खसे . रावन दूस माथा। आज़्ु कान्ह कालीफन नाथा॥ 
/ आजु परान कंस कर ढीला।आजु मीन संखासुर लीला। 
: आज़ु परे. पंडव बँदि .माहाँ। आजु दुसासन उतरीं वाहाँ॥ 
। आजु धरा बलि राजा, मेला बाँधि पतार। 
कह आजु सूर दिन अथवा, भा चितडर अँधियार ॥ ४॥ 
देव सुल्रैमाँ के बेंदि परा। जहाँ लगि देव सवे सत-हरा॥ , 
। . (३ ) एहि जग... ...जूड़ा -- (यह संसार समुद्र है) इसमें वहुत सी नदियों 
_ का जल इकट्ठा हुआ है, अर्थात्‌ इसमें बहुत तरह के लोग हैं। आागु 
. आंगम | डिठियार ८ दृष्टिवाला | सरेखा >+ चठुर । तजि कविलास.,..पाया-- 
' किले से नीचे उतरा; सुख के स्थान से ढुःख के स्थान में गिरा । अगोटी द् 
; अग्रोढा, छेंका, घेरा | जल हुँत... ... काछू >- वही कछुवा हे जे हक 
निकलता और नहीं सरता । सत्र... ...मूँदा -- शत्रु रणी नाग को पेठारी में 
' पैंद कर लिया। पैग नहिं खूँदा --एक कदम भी नहीं कूदता । चीत सामि के 
' दोह>जे! खामी का द्रोह मन में विचारता है। ( ४ ) ऐसे सत्रु... ---ड॒दैला ८ 
शत्रु भी ऐसे दुख में न पड़े | बखाना > चर्चा | जय खूँ दा>-संसार मे॑ झाकर 

कूदे | मूँदा-- बंद किया | सीन रूमत्व्य अवतार | पंडवलन्पांडब । (४५) 


किक 


सलमा: . 


देव-(क ) राजा; ( ख ) दैत्य | सुलेमाँ >यहूदियों के बादशाह सुसान 
जे देवों 5 ५ १32८5 परा ___5 हे] सत- 
ने देवों और परियों को वश में किया था। वबदि परा कद में पड़ा । सत 
रैश >सत्य छोड़े हुए, बिना सत्य के । 


२६२ पद्मांवद 


साहि लीन्द गदहि कीन्ह पयाना | जो जहँ सन्नु सो तहाँ विलाना॥ 
खुरासान ओऔ डरा हरेऊ। काँपा बिदर, घरो अस देऊ!॥ 
बाँधो, देवगिरि, धौलागिरी | काँपी सिस्टि, दोहाई फिसी। 
उबा सूर, भइ सामुहेँ करा | पाला फूट, पानि होइ ढरा॥ 
ढुदुहि डाँड़ दीन्ह, जहँ ताई।आइ दंडवत कीन्ह सवाई॥ 
ढुद डॉड़ सब सरगहि गई। भूमि जो डोली अहथिर भई॥ 

बादशाह दिल्ली महँ, आइ बेठ सुख-पाट | 

जेइ जेइ सीस उठावा धरती धरा लिलाट ॥ ५॥ 
हबसी बैँदवाना जिउ-बधा। तेहि सौंपा राजा अगिदधा॥ 
पानि पवन कहेँ आस करेई। सो जिउ-बधिक साँस भर देई॥ 
माँगत पानि आगि लेइ धावा। मुँगरी एक आनि सिर लावा॥ 
पानि पवन तुईँ पिया सो पीया | अब को आनि देइ पानीया !॥ 
तब चितडर जिड रहा न तोरे। बादसाह है सिर पर मोरे॥ 
जबहि हँकारे हे उठि चलना। सकती करे होइ कर मलना॥ 
करे सो मीत गाँढ़ बँदि जहाँ। पान फूल पहुँचावे तहाँ॥ 

जब अंजल मुँह, सोवा; समुद म सेँवरा जागि। 

अब धरि काढ़ि मच्छ जिमि, पानी माँगति आगि ॥ ६॥ 
पुनि चलि दुइ जन पूछे आए । ओउ सुठि दगध आइ देखराए॥ 
ठुईँ मरपुरी न कचहूँ देखी।हाड़ जो विथुरे देखि न लेखी॥ 
जाना नहिं कि होब अस महूँ। खोजे खोज न पाउब कहूँ। 
अब हम्ह उतर देहु, रे देवा । कौने गरव न मानेसि सेवा !॥ 
तोहि अस बहुत गाड़ि खनि मूँ दे | वहुरि न निकसि वार होइ खडे ॥ 


धरा अस देऊ-"-कि ऐसे बड़े राजा को पकड़ लिया। हु ढद्िल्तहुडुमीयी 
नगाड़े पर। डाँड दीन्द >डंडा या चोद मारी। (६) वँदवानालवर्दर्टः 
का रक्क, दारोगा। जिउबधालनवधिक, जल्लाद। अगिदवार-ब्राग 
जले हुए। -साँस भरन्‍-साँस भर रहने के लिये। पानीया >८पानी | नि 
रद्द जी में यह बात नहीं रही कि | सकती चल | जब अंजल हुँद गीत 
जब तक अन्न-जल मुँद्द में पड़ता रह्दा तब तक तो सोया किया। (5) गड़ 
वयमपुरी। द्वाइ्ड जे....लेखी-विखरी हुई दड्टियों को देखकर माय 
उसका चेत न हुआ | महूँ ८ मैं मी | खोज रूपता। बार होइ तू दैस्का: 


द्वार पर पेर न रखा । 


हक 
नि अप 
“ज 


» मे च्च 


कक 
््ध 
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जो जस हँसा तो तैसे रोवा। खेलत हँसत अभय भ्रुईँ सोवा।॥ 
!जस अपने सुँह काढ़े धूवाँ।मेलेसि आमनि नरक के कूआँ॥ 
* '. जरसि मरसि अब बाँधा तैस लाग तोहि दोख । 
| अबहूँ साँगु पदमिनी, जो चाहसि भा मोख | ७॥ 
ः पूछहि बहुत, न बोला राजा। लीन्हेसि जोड मीचु कर साजा% ॥| 
 खनि गड़वा चरनन्ह देइ राखा। नित उठि द्गध होहि नो लाखा ॥ 
ठाँव सो साँकर औ आऑँधियारा | दूसर करवट लेइ न पारा॥ 
वीछी साँप आनि तहँ मेला। वाँका आइ छुआवहिं हेला।॥ 
; धरहिं. सेड़ासन्ह, छूटे नारी। राति-द्वस दुख पहुँचे भारी॥ 
[जे दुख कठिन न सहे पहारू। सो अगवा सानुष-सिर भारू॥ 
: जे सिर परै आइ सो सहै। किछु न बसाइ, काह सों कहे ? ॥| 
' . - दुख जारे, दुख भूंजे, दुख खोबे सब लाज। 

गाजहु चाहि अधिक दुख, दुखी जान जेहि वाज ॥ ८॥ 





पूवाँ >गर्व या क्रोध की बात। तस>ऐसा। माँग८छुला भेज | 
# पोठांतर-पूछहिं बहुत न राजा बोला | दिह्दे केवार, न कैसेहु खोला ॥ 
(८) गड़वा"- गड॒ढह़ा। चरनन्ह देइ राखाजूपेरों को गड़डे में गाई 
दिया। बॉकां>धरकारों का टेढ़ा ओजार जिससे वे बाँस छीलते हें 
हेला -- डोम| सँड़ास ऋसंसी, जिससे पकड़ कर गरस बटलोंई उतारते हैं। गाजहु 
चाहि-चज्र से भी बढ़कर | वाज पड़ता है । 
३० 


कै 


अत 


>४) पद्मावती-नागम ती-विला प-खंड 
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पद्सावति दिलु कंत दुहेली। विनु जल: कँवल सूखि जस वेली॥ 
गढी. अति सो. मोसों लाए। द्विल्ली. कंत निचित .होइ छाए॥ 
गो दिल्ली. अस . निवहुर देसू | कोइ न बहुरा कहे संदेसू॥ 
जे. ग़वने सो तहाँ कर होई। जे आवेै किलछ्लु जान न सोई॥ 
अगम पंथ::पिय तहाँ सिधावा। जो रे गएउं सो वहुरि न.आबा॥ 
कुबाँ धार जल. जेस विछोवा। डोल भरे नेनन्ह घनि. रोवा॥ 
लेजुरि ,भई ..नाह विज्ठ तोहीं। कुचाँ परी, धरि काढ़सि मोहीं॥ 
नैन-डोल भरि ढारै, हिये न आगि घुमाइ। 

«.. घरी घरी जि आवे, घरी घरी जिउ जाइ॥१॥ 
नीर. गँभीर . कहाँ, हो पीया! तुम्ह बवित्ठु फाटे सरवर-हीया॥ 
गएहु हेराइ, परेहु केहि हाथा ? | चलत सरोवर लीन्ह न साथा॥ 
चरत जो पंखि केलि के नीरा.।नीर घटे कोइ आब न तीरा॥ 
कैंचल सूख, पखुरी वेहरानी.। गलि गलि के मिलि छार हेरानी ॥ 
विरह-रेत कंचन तन लावा।चून चून के खेह मेरावा॥ 
कनक जे। कन कन होइ वेहराई | पिय कहे ? छार समेद आई॥ 
विरह पवन वह छार सरीरू | छारहि आनि. मेरावहु नीरू॥ 


अवहूँ जियावहु क्र” -. : विधुरी ८5 “-। 
नह काया, आ रा हा होइ्‌ » वश 
नैन-सीप, मोती भरि/. ४ दुटिः/> .. तननायो।। : 
पदिक पढ़ा: अमन. वि आक. 
सेंग लेइझ 7 सब वध री 
बूड़ति हाँ. हि! 4 | हा सा 
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: हिये बिरह होइ चढ़ा पहारू। चल जेबन सहि सके न भारू॥ 


जल महूँ अगिनि सो जान बिछूना। पाहन जरहिं, होहिं सब चूना ॥ 
कोने जतन, कंत ! तुम्ह पावों। आजु आगि हों जरत बुभावों 
कौन खंड हों हेरों, कहाँ बँधे हो, नाह। 
हेरे कतहूँँ न पांषों, बसे तु हिरदय माहँ॥३॥ 


 नागसतिहि 'पिय पिय”ः रट लागी। निसि दिन तपै सच्छु जिसि आगी ॥| 
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ज्ब्ध- उ>>ए हे च्ण 


भवर, भुजंग कहाँ, हो पिया। हम ठेघा, तुम्ह कान न किया।॥ 
भूलि न जाहि कँवल के पाहाँ | वाँधत बिलेंब न लागे नाहा।॥ 
कहाँ सो सूर पास हों जाऊँ। वाँधा सँबर छोरि के लाऊँ॥ 
कहाँ जाउे, को कहे संदेसा ? | जाउें सो तहँ जेगिन के सेसा ॥ 
फारि पटोरहि, पहिरों कंथा। जो मोहि कोड देखावे पंथा॥ 
वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों | सीस चरन के तहाँ सिधारों ॥ 
को गुरु अगुवा होइ,सखि ! मोहि लावे पथ माँह । 
तन मन. घन बलि बलि करों जो रे मिलाबे नाह ॥ ४॥ 


: के कै कारन रोबै बाला । जतु दृटहिं मोतिन्द के माला॥ 


रोवति भई, न साँस सँभारा। नेन चुवहिं जंस ओरति-घारा ॥ 
जाकर रतन परे पर हाथा। सो अनाथ किसि जीवे, नाथा ! ॥ 
पाँच रतन ओहि रतनहि लागे। बेगि आउ, पिय रतन सभागे ! ॥ 
रही न जेंति नैन भए खोीने। ख्वन ने सुनों, वैन तुम लीने ॥ 
रसनहिं रस नहिं एको भावा | नासिक और वास नहिं आवा॥ 
तचि तचि तुम्हं विन्लु अंग मोहि लागे । पाँचों दृगधि विंरह अब जागे॥ 
बिरह सो जारि भसम के, चहे उड़ावा खेह | 
आइ जे। धनि पिय मेरवे, करि सो देइ नह देह ॥ ४॥ 
चल >चंचल, अस्थिर। विछूना >> त्रिछ्ोह । जल महेँ... ...विछूना -- वियोग 
को जल में की आग समझी, जिससे पत्थर के ठुकड़े पिघलकर चूना हो 
जाते हैं ( चूने के कड़े डुकड़ों पर पानी पड़ते ही वें गरम होकर गल जाते 


४ हैं )| (४) आगी-आग में | ठेवा >सहारा या आश्षय लिया। सृरन्‍< 


भोरे का प्रतिद्वंद्वी सूर्य । बोहारों - फाड़, लगाऊँ। सीस चरन के ८ सिर को पैर 
चनाकर अर्थात्‌ सिर के बल चलकर | ( ५ ) कारन ८फाइण्य, करणा, 
पिलाप (अवधी)। झोरति >-ओलती । पाँच रतन पाँच इंद्र 
रतनहि लागे-- उस रक्तसेन की ओर लगे हैं। तचि तच्चिल्‍ गत . 
तेपते से | पॉचो >ू पाचो इंद्वियाँ। 
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पिय विन्चु व्याकुल बिलपे नागा। विरहा-तपनि सास भए कांगा 
पवन पानि कहेँ सीतल पीऊ ? | जेहि देखे पलुहे तन जीऊं 
कहेँ सो बास मलथगिरि नाहा। जेहि कल परति देत गल वाह 
पदमिनि ठगिनि भई कित साथा। ज़ेहि तें रतन परा पर-दाथा 
होइ वसंत आवहु पिय केसरि। देखे फिर फूढी नागेसरि 
तुम्ह बिल, नाह ! रहे हिय तचा | अब नहिं विरह-गरुण सों वचा 
अब आऑँधियार परा, मसि लागी | तुम्ह बिनु कोन घुकावे आगी! 

नैेन, खवन, रस रसना सबै खीन भए, नाह। 

कौन सो दिन जेहि सेंटि के, आइ करे सुख-छाँह ॥ ६॥ 


अनमनन मिनी नानी न नमी न नानी पनी यमन नमन नमन म++ «>> यह दवा ये हा ० ऊः 
(६) नागान- नागमती | गदड़ ८ आओ (यहाँ लागमता/ $ 
“०००० जा] शत्रु छठे | ; हा के | 2, ह प्र है 





(४९) देवपाल-दूतो-खंड 


' कुंभलनेर -- राय देवपालू। राजा केर सत्र हिय - सालू॥ 
वह पे सुना कि राजा बाँधा। पाछिल बैर सेवरि छर साधा॥ 
' सत्र-साल तब नेवरैे सोई। जो घर आव सत्र के जोई॥ 
दूती एक बिरिध तेहि ठाऊँ। बास्हनि जाति, कुमोदिनि नाऊँ॥ 
ओहि हँकारि के बोरा दीन्हा। तोरे बर मैं वर जिउड कीन्हा॥ 
तुइ जो कुमोद्नि कैंवल के नियरे। सरग जो चाँद वसे तोहि हियरे॥ 
चितउर महँ जो पदुमिनि रानी। कर वर छर सों दे मोहि आनी ॥ 

रूप जगत-मन-मोहन ओ पदसावति नावेँ। 

कोटि द्रब तोहि देइहों, आनि करसि एहि ठावें ॥ १॥ 
: कुप्रुदिनि कहा 'देखु, हों सो हों | माहुष काह, देवता मोहों॥ 
'जस काँवरू चमारिनि लोना।को नहिं छर पाढ़त के टोना॥ 
| विसहर नाचहि. पाढ़त सारे ।ओ धघरि मँँदहि घालि पेटारे॥ 
'विरिद्ठ चलने पाढ़त के बोला। नदी उल्नटि वह, परवत डोला॥ 
_पढ़त हरे पंडित सन गहिरे। ओर को अंध, गूँग ओ बहिरे॥ 
पाढ़त ऐस देवतन्ह लागा। मानुष कहें पाढ़त सों भागा !॥ 
' चढ़ि अकास के काढ़त पानी | कहाँ जाइ पदमावति रानी?॥ 
दूती बहुत पेज के वोली पाढ़त वोल। 
जाकर सत्त सुमेरु है, लागे जगत न डोल॥२॥ 








( १ ) राजा केर--राजा रत्नसेन का | “हिय-सालू -छूदय मे कसकसे- 
वाला । पै-- निश्चय | छुर/"-छल | सन्रन्वाल तब नंव८-शत्रु कु मन का 
कसर तब पूरी पूरी निकलती है। नेवरै--पूरी होती है | जाइ जाय, स्त्री | 
(२ ) का नहिं छुर कौन नही छला गया £ पादृत कै पड़ते हुए | पाडृत ७ 

 वित, मंत्र जा पढ़ा जाता है, टोना, संच्र, जादू। भागा ज-वचकर जा सकता 
है। पैञ न्प्प्रतिज्ञा। 


श्क्ष् ' पदमावते 


 दूती “बहुत _ पकाचन साथे | सोतिलाइ, ओऔ खरौरा वाँवे। 
सांठ, पिराके, फेनी, पापर | पहिरे बूक्ति दूति के कापर॥ 
लेइ पूरी भरिं डाल अछूती | चितडर चली -पैज के दूती॥ 
विरिध बैस जै। बाँधे पाऊ। कहाँ सो जोबन, कित वेवसाऊ !॥ 
तन बूढ़ा, मन्न बूढ़ न होई। बल न रहा, पे लालच सोई॥ 
कहाँ सो रूप जगत सब राता | कहाँ सो गरव हस्ति जस माता॥ 
कहाँ सो तीख नयन, तन ठाढ़ा | सबे सारि जोबन-पन काढ़ा॥ 
मुहमद्‌ विरधि जो नइ चले, काह चले मभुईँ टोइ। 
जोवन-रतन हेरान है, सकु घरती महँ होइ॥३॥ 
आई कुमोदिनि चितडर चढ़ी। जोहन - मोहन पाढ़त पढ़ी॥ 
पूछि लीन्हई रनिवास वरोठा | पैठी. पँचरी भीतर कोठा॥ 
जहाँ पदमिती ससि उजियारी। लेइ दूती पकवान उतारी॥ 
हाथ पसारि धाइ के भेंटी। “चीन्हा .नहिं, राजा के बेटी !॥ 
हों बाम्हनि जेहि कुमिदिनि नाऊँ। हम तुम उपने एके ढठाऊ॥ 
नावें पिता कर दूबे वेनी। सोइ पुरोहित गँधरवसेनी॥ 
तुम बारी तत्व सिंघलदीपा | लीन्हे दूध पियाइडे सीपा॥. 
ठाँव कीन्ह में दूसर कुंभलनेरे आइ। 
सुनि तुम्ह कहूँ चितजर महँ, कहिएँ कि भेंटों जाइ” ॥ ४॥ 
सुनि निसचे नहर के कोई।गरे लागि पदमावति रोई॥ 
नेन-गगन रवि विनु अऑधियारे। ससि-मुख आँसु द्वट जब वार॥। 
जग आअँधियार गहन धनि परा। कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा॥ . 


( ३ ) पकावन-पकवान । साधेन्‍न्वनवाए। खरीरारखँडीरा, साई, 
या मिली के लड॒डू । वूमिन-खूब सोच-सममककर । कापरन्‍त्कपढ़े। डविल 
डला या बड़ा थाल । जा बाँचे पाऊ-- जब पैर बाँध दिए अर्थात्‌ वेब है. 
दिया । वेवसाऊ>-व्यवसाय, रोजगार | तन ठाढ़ा रूवनी हुई देद। हे डे 
जाहन-मोहन -+ देखते ही मोहनेवाला | बरोठा ८ बैठकखाना | चीदा नेदल 
क्या नहीं पहचाना ? जेद्दि + जिसका | उपने न्‍-डलन्न हुण। लीनदल गा: हे 
लिए। सीपाल्‍ूसीय में रखकर; शुक्ति में। (इधर खियाँ छोड वाला 
ताल की सीपों में रखकर दूधा पिलाती है क्योंकि उसका झाकार सहमत 5 
या होता है।) (५) नहर मायका; पीढ़र। नेनन्‍गगनेव्टगंगसेल। 


हक ई 


भेत्र-छयी आकार | 
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आय बाप कित जनमी बारी। गीड तूरि कित जनम न मारी १ ॥ 


कित बियाहि दुख दीन्ह दुहेला। चितडर पंथ कंत वँदि मेला॥ 
अब एहि जियन चाहि मल मरना | भयड पहार जनस दुख भरना॥ 
तनिकसि न जाइ निलज यह जीऊ। देखों मेँदिर सून वित्चु पीऊ॥ 

कुहुकि जो ३ ससि नखत नैन हैं रात चकोर। 
..._- ' अबहूँ बोलें तेहि कुहुक कोकिल, चातक, मोर ॥ ५॥ 
कुमुदिनि कंठ लागि सुठि रोई। पुनि लेइ रूप-डार मुख घोई ॥ 
तुई ससि-रूप जगत उजियारी। मुख न माँपु निसि होइ ऑअंधियारी |॥ 
सुनि चकोर-कोकिल-दुख दुखी। घँघची भई नेन करसुखी ॥ 
केतो धाइ मरे कोइ बाटा। सोइ पाव जो लिखा लिलाटा॥ 
जे बिधि लिखा आन नहिं होई। कित धावे, कित रोबे कोई॥ 
कित कोउ हींछ करे ओ पूजा। जो बिधि लिखा होइ नहिं दूजा ॥ 
जेतिक कुमुदनि बैन करेई। तस पदसावति ख्रवन न देई॥ 

सेंदुर चीर मैल तस, सूखि रही जस फूल। 

जेहि सिंगार पिय तजिगा जनम न पहिरैे भूल ॥६॥ 


तब . पकवान उघारा दूती | पद्मावति नहिं छुवै अछूती !॥ 


मोहि अपने पिय केर खभारू। पान फूल कस होइ अहारू १॥ 
सोकेहँ फूल भए सब काँटे।बॉटि देहु जो चाहह वाँटे॥ 
रतन छुवा जिन्ह हाथन्ह सेंती | और न छुवों सो हाथ सेंकेती ॥ 


. ओहि के रँग भा हाथ मँजीठी। मुकुता लेडें तो घँँघची दीठी॥ 
जनमी >> जनी, पैदा की। वारी>--लड़की। तूरि-तोड़कर, मरोड़कर। जनम 


>जन्मकाल में ही। कंत वँदि “पति की कैद में। जियन चाहि जीने 
की अपेक्ता । कुहुकि-- कूककर । तेहि कुहुक >उसी कूक से, उसी कूक को 
लेकर | ( ६ ) सुठि -- खूब । रूप-डार >- चांदी का थाल या परात। केती ++ 
कितना ही। हींछु-इच्छा । बैन करेई >-वकवाद करती है। भूल ८ भूल, 
भूलकर भी | (७) उघारा खोला । खभारू ८ खभार, शोक | द्ायन्दर सेंती-+ 
हाथों से | हाँथ सँकेती - हाथ से बोरकर | मुझुता लेडेँ ...दीठी ८ द्वाथ में मोती 


लेते ही हाथों की ललाई से ( जे। रक्सेन-ल्‍ूपी रक्त या माणिक्व के स्पर्श के 


प्रभाव से है ) वह लाल हो जाता है; फिर जब उसकी ओर देखती हूँ तय 
पुतली की छाया पड़ने से उसके ऊपर काला दाग भी दिखाई देने लगता है, 
इस प्रकार वह सोती थे बची दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ उसका कुछ भी मृल्य 


श६्८ ' पदमावत्त ह हर 
 दूती ' बहुत पकावन साथे | मोतिलाडू ओऔ खरौरा वाँगे॥ प 
माठ, पिराके, 'फेनी, पापर | पहिरे बूक्ति दूति के कापर॥ 
लेइ पूरी भरिं डाल अछूती | चितडर चली पैज के दूती॥प 
विरिध बैस जै। बाँधे पाऊ। कहाँ सो जोबन, कित वेवसाऊ ! ॥ ४ 
तन बूढ़ा, मन बूढ़ न होई। बल न रहा, पे लालच सोई। 
कहाँ सो रूप जगत सब राता। कहाँ सो गरव हस्ति जस माता॥ 
कहाँ सो तीख नयन, तन ठाढ़ा | सबे मारि जोबन-पन काढ़ा।॥ 
सुहसद बिरधि जो नइ चले, काह चले भु्ँ टोइ । 
जोवन-रतन हेरान है; मकु धरती महँ होइ॥३॥ :- 
आइ कुसोदेनि चितडर चढ़ी। जोहन - मोहन पाढ़त पढ़ी॥ 
पूछि लीन्हई। रनिबास बरोठा | पैठी. पँवरी - भीतर .कीठा॥ 
जहाँ पदमिनी ससि जउजियारी। लेइ दूती पकवान उतारी॥ 
हाथ पसारि धाइ के भेंटी। “चीन्हा नहिं, राजा के बेटी !॥+ 
हों बाम्हनि जेहि कुमिद्नि नाऊँ। हम उपने एके ठाऊँ॥ 
नाव पिता कर दूवे वेनी। सोइ पुरोहित गँवरवसेनी॥ 
तुम बारी तब सिंघलदीपा। लीन्हे दूध पियाइर्डे सीपा॥ 
ठाँवः कीन्ह में दूसर कुंभलनेरे आइ। हे 


ड 


सुनि तुम्ह कहूँ चितउर महँ, कहिड कि भेंटों जाइ” ॥ ४॥ ; 


सुनि निसचै नेहर के कोई। गरे लागि पदमावति रोई 
नेन-गगन रवि विनु ऑधियारे। ससि-मुख आँसु द्ूट जल वार। 
जग ऑँधियार गहन धनि परा। कब लगि ससि नखतन्द निसि भरा | 


(३ ) पकावन - पकवान । साधेन्‍न्बनवाएं। खरोरा रखेंडीग, ताई५ 
या मिल्री के लडड्ग | वृमिज खूब सोच-समककर | कापर ८ कप पड़े। दशिल ५ 
डला या बड़ा थाल | जा बाँचे पाऊः- जब पेर बाँध दिए अथर्ति बैबग के ५ 
दिया । वेवसाऊ>व्यवसाय, रोजगार | तन ठाढ़ा+तनी हुई देंदे ६ ४४० 
जाहन-मोहन ८ देखते ही मोहनेवाला । बरोठा >> बैठकखाना । बार्दां नल. 
क्या नहीं पहचाना ? जेहि -- जिसका । उपने -< उत्पन्न हुए | लीनईगाःर १. 
लिए। सीपाम्यसीय में रखकर; शुक्ति में। (इधर लिया छा 
ताल की सीपों में रखकर दवा पिलाती ई क्योंकि उसका आकर 
सा हाता हैं।) (५) नेहर ्मायका; पर । संन-यगस +२* 


नेत्र-रूपी द्आकाश | 


ब्रा ५ 
र्ट्रँ का 


दा 
फ्रशव ४ 
5 कक 9 
शत 4 


नया 


--+ 5. “८ 8 ५ 


कोट के अत तक शव । जम पक 
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है भाय बाप कित जनमी बारी। गीड तूरि कित जनस न सारी १॥ 
॥ क़ित बियाहि दुख दीन्ह दुह्लेला। चितउर पंथ कंत वँदि सेला॥ 


अब एहि जियन चाहि भल मरना । भयउ पहार जनस दुख भरना ॥ 
निकसि न जाइ निलज यह जीऊ। देखों मंदिर सून बित्ठु पीऊ ॥ 

कुहुकि जो रोई ससि नखत नेन हैं. रात चकोर। 

अब॒हूँ बोले तेहि कुहुक कोकिल, चातक, मोर ॥ ५॥ 
कुप्ुदनि कंठ लागि सुठि रोई। पुनि लेइ रूप-डार मुख धोई॥ 
तुई ससि-रूप जगत जउजियारी। मुख न भझाँपु निसि होइ अँधियारी | 
सुनि चकोर-कोकिल-ढदुख दुखी। घँघची भई नेन करसुखी ॥ 
केतो धाइ मरे कोइ बाटा। सोइ पाव जो लिखा लिलाटा॥ 
जे विधि लिखा आन नहिं होई। कित धावे, कित रोबे कोई॥ 
कित कोड हींछ करे ओ पूजा। जो विधि लिखा होइ नहिं दूजा ॥ 
जेतिक कुमरुदनि बेन करेई। तस पदसावति खबन न देई ॥ 

सेंदुर चीर मैल तस, सूखि रही जस. फूल । 

जेहि सिंगार पिय तजिगा. जनम न पहिरैे भूल ॥६॥ 


तब . पकवान उघारा दूती | पंद्सावति नहिं छुबै अछूती!। 


मोहि अपने पिय केर खभारू। पान फूल कस होइ अहारू ? ॥ 
मोकहँ फूल भए सब काँटे।बाँटि देहु जो चाहहु वाँटे॥ 
रतन छुवा जिन्ह हाथन्ह सेंती |और न छुवों सो हाथ सँकेती ॥ 
ओहि के रँग भा हाथ मँजीठी | मुकुता लेडें तो घँँघची दीठी॥ 
जनमी >-जनी, पैदा की। वारी--लड़की। तृूरि तोड़कर, मरोड़कर। जनम 
>जन्मकाल में ही। कंत बँदि "पति की कैद में। जियन चाहि जीने 
की अपेक्षा । कुहुकि--कूककर । तेहि कुहुक-उसी कूक से, उसी क्ूक़ को 
लेकर | ( ६ ) सुठि “खूब । रूप-डार >- चांदी का थाल या परात। केतो ८ 





. कितना ही । हींछु5इच्छा। बैन करेई -बकवाद - करती है। भूल - भूल, 


भूलकर भी | (७) उघारा 5 खोला | खमारू - खभार, शोक | हाथन्द सेंती-+ 
हाथों से | हाँथ सेकेती ->हाथ से बठोरकर । मुकुता लेडेँ, ..दीठी - द्वाथ में मोती 


लेते द्वी हाथों की ललाई से ( जे| रल्सेन-लली रक्ष या माणिक्व के स्पर्श के 


प्रभाव से है ) वह लाल हो जाता है; फिर जब उसकी ओर देखती हूँ तब 
पुतली की छाया पड़ने से उसके ऊपर काला दास भी दिखाई देने लगता हँ, 
इस प्रकार वह मोती थे घची दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ उसका कुछ भी मृल्प 


२७० .. परदमावत्त 


नेन करसुहें, राती काया। मोति होहिं घूँघची जेहि छाया॥ : 


अस के ओछ नैन हत्यारे। देखत गा पिड, गहे न पारे॥ 
का तोर छुवों पकवान, गुड़ करुवा, घिउ रूख | 
जेहि मित्रि होत सवाद रस, लेइ सो गएउ पिउ भूख ॥७॥ 
कुमुदिनि रही केंवल के पासा। बैरी सूर; चाँद के आसा॥ 


दिन कुमिलानि रही, भइ चूरू । विगसि रेनि बातन्ह कर भूह॥ 


कस तुइ, वारि ! रहसि छुँमलानी | सूखि वेलि जस पाव न पानी॥ 


! 


अवही केंवल-करी तुईँ बारी । कोवरि बैस, उठत पौनारी॥ 


बेनी तोरि मैजि ओऔ रूखी। सरवर माहूँ रहसि कस सूखी !॥ 
पान-बेलि विधि कया जमाई। सींचत रहे तबहि पलुहाई॥ 
करु सिंगार सुख फूल तमोरा। बैठु सिंघासन, भूलु हिंडोरा॥ 

हार चीर निति पहिरहु, सिर कर करहु सँभार | 

भोग मानि लेहु दिन दस, जोबन जात न बार॥८॥ 
विहँसि जो जोवबन कुमुदिनि कहा | केंवल न विगसा, संपुद रहा॥ 
ए कुमुदिनि ! जोवन तेहि माहाँ। जो आहे पिउ के :सुख-हाहाँ॥ 
जाकर छत्र सो बाहर छावा।सो उजार घर कौन बसावा !॥ 
झहा न राजा रतन ऑँजोरा। केहिक सिंघासन, केहिक पटोरा !॥ 
को पालक पोौढ़े, को माढ़ी ? | सोवनहार परा वँँदि गाढ़ी॥ 
चहुँ दिसि यह घर भा अँधियारा। सव सिंगार लेइ साथ सिधारा॥ 
कया-बेलि तब जानों जामी। सींचनहार आव घर स्वामी ॥ 

तो लहि रहों कुरानी जो लहि आव सो कंत। 

एहि. फूल, एहि सेंदुर नव होइ उठे बसंत ॥९॥ 
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पु 


! 


जिनि तुइ, वारि! करसि अस जीऊ | जौ लहि जोवन तो लह्ि पीऊ॥ 
पुरुप संग आपन केहि केरा। एक कोहाँई, ठुसर सह्ठ दशा : 


मुझे नहीं मालूम होता | राती वखलाल | छाया #+ लाल शरीर काली छाया व? 


के, ५ ८ | क्रमु्डि ट््नी क्र गा श्र 5 
(८) कँवल >-थ्र्थात्‌ पद्मावती । बैरी वर“आसात्ल्कुमरिनी का हे 
६ अर्थात्‌ उस दूती का रतन . 


सूव्ये हैं और वह कुम्दिनी चंद्र की आशा में ई 
शत्रु हे और वह दूती पद्मबाती को प्रात करन 
रैनि“भूरूस्- रतसेन के अभावर्पी रात में विर्का सेत या प्रसक्ष दीकर बीत । 
भुलाया चाहती है । रदसि >वू रहती है | कोर्वेरिक्‍्कोमल | पनारिल्‍ूय तक 
धार> देर | (६ ) अजारा रू प्रकाशवाला । मोदी > मंच, फ्क्षया हे 
बंदी में | एहि फूल न इसी कूल से । (६०) केदद ८ रूदती है । गडु रू 


की आशा में दै। पिगा/ 


बन के अर 
पक न फ हा 
ट्रक भी 9 


पु 


दंवपाले-दूती-खंडे २७९ 


'जोबन-जल दिन दिन जस घटा । भैंवर छपान, हँस परगठा॥ 
'मुभर सरोवर जो लहि नीरा। बहु आदर, पंखी बहु तीरा॥ 


नीर घटे पुनि पूछ न कोई । बिरसि जो ज्ञीज हाथ रह सोई॥ 


- जो लगि कालिंदि, होहि बिरासी | पुनि सुरसरि हाइ समुद्‌ परासी ॥ 
जोबन भव्वेर, फूल तन तोरा। बिरिध पहुँचि जस हाथ मरोरा॥ 


कृस्न जो जोबन कारने गोपीतन्ह के साथ। 
छरि के जाइहि बानपै, धनुक रहे तोरे हाथ ॥ १०॥ 
पिउ रतन सेन मोर राजा । बिनु पिउ जोबन कोने काजा ?॥ 


'जौ पै ज़िड तो जाबन कहे। बिनु जिउ जाबन काह सो अहे १॥ 


जै जिउ तो यह जाबन भला । आपन जैस करे निरमला॥ 


'कुंल कर पुरुष-सिंघ जेहि खेरा। तेहि थर केस-सियार बसेरा १॥ 


हिया फार कूकुर तेहि केरा। सिंघहि तजि सियार-मुख हेरा॥ 


जेबन-नीर घटे का घटा ?। सत्त के बर जा नहिं हिय फटा ॥ 


सघन सेघ हो साम बरीसहिं। जेबन नव तरिवर होइ दीसहि॥ 
रावन पाप जे जिड धरा ढुवौं जगत मुहँ कार। 
राम सत्त जो मन धरा, ताहि छरै को पार ? ॥११॥ 


भवर-- (क) पानी का मँवर; (ख) भौंरे के. समान काले केश । भँवर छपान 


परगटा >पानी का भँवर गया ओर हंस आया ( जल की बरसाती बाढ़ 
हट जाने पर शरत्‌ में हंस आ जाते हैं ) अर्थात्‌ काले केश न रह गए, सफेद 


वाल हुए। बिरसि जे। लीज --जे। बिलस लीजिए, जे। बिलास कर लीजिए. । 


जा लगि कालिंदि'**“““परासी--जब तक कालिंदी या जमुना है विल्ञास 
कर ले फिर तो गंगा में मिलकर, गंगा होकर, समुद्र में दौड़कर जाना 
ही पड़ेगा, अर्थात्‌ जब तक काले बालों का योवन है तब तक विलास 
कर ले फिर तो सफेद बालोंवाला बुढ़ापा आवेगा और मृत्यु. की ओर 
भेटपट ले जायगा। बिरासी>विलासी। परासी>ः्तू भागती है अर्थात्‌ 
भागेगी ।-(१०) जेाबन भँवर तोरा 5 इस समय जेबनख्पी भौंरा ( काले 
केश) है ओर फूल सा तेरा शरीर है। बिरिघ -वबृद्धावस्था | हाथ मरोरा--इस 
फूल को हाथ से मल देगा | बान-- (क) तीर; (ख) वर्ण, कांति | धनुक -- टेढ़ी 
कमर । (११) आपन जैस--अपने ऐसा । खेरा-- घर, बस्ती | थर--स्थल, 


जगह । फार> फाड़े | सत्त के*** “फटा > वदि सत्य के वल से हृदय न फटे 
अधातू प्रीति में अंतर न पड़े ( पानी घटने से ताल को जमीन में दरारें पड़ 
हैं )। छुरे को पार-कोन छल सकता है। ली 


श७३े . :. पेदमीचते 


कित पाव॑ंसि पुनि जेंबन राता। मैमेंत, चढ़ा साम सिर छाता॥ 


॥ रयड बिना बिरिध होइ नाऊँ। बिन्ु जेवन थाके सव ठाऊँ॥ 


गैबन हेरत मिले न हेरा।सो जै जाइ, करे नहिं फेरा॥ 


हैं जे केस नग सँवर जे बसा। घपुनि वग होहिं, जगत सव हैँसा॥ 
सेंवर सेव न चित करु सूआ। पुनि पछितासि अंत जब भुआ॥ 
रूप तोर जग ऊपर लोना। यह जेवन पाहुन चल होना॥ 


भोग बिलास केरि यह वेरा। मानि लेहु, पुनि को केहि केरा !॥ 


उठत कोंप जस तरिवर तस जाबन तोहि रात । 

तो लगि रंग लेहु रचि, पुनि सो पियर होइ पात.॥१श॥ 
कुमुदिनि-बेन सुनत हिय जरी | पद्मिनि-उरहि आगि जलु परी॥ 
रंग ताकर हों जारों काँचा।आपन तजि जो पराएहि राँचा॥ 
दूसर कंरे जाइ दुइ बादा। राजा दुइ न होहिं एक पाटा॥ 
जेहि के जीउ प्रीति दिढ़ होई। मुख सोहाग सौं बेठे _सोई ॥ 
' जाबन जाउ, जाउ सो सँवबरा। पिय के श्रीति न जाइ, जे सँवरा | 
एहि जग जे पिउ करहिं न फेरा | ओहि जग मिलहिजी दिनदिनहेरा॥ 
जेबन मोर रतन जहँ पीऊ। बलि तेहि पिउ पर जेोबन जीऊ॥ 

'भरथररिं बिछुरि पिगला-आहि करत .जिड दीन्ह । * 

हों पापिनि जो जियत हों, इहे दोप हम कीन्ह ॥११॥ 


पदमावति ! सो कौन रसोई | जेहि परकार न दूसर होई॥ 


रस 'दूसर जेहि जीम वहईठा।सो जाने रस खादा मीठा॥ 


मेंवर वास वहु फूलन्द लेई | फूल वास वह भंवरन्द्र 4६॥ : 


दूसर पुरुष न रस तुइ पावा। तिन्ह जाना जिन्हे लीन्ह परावा॥ 


(१२) राता>+ललित | साम सिर छाता >श्र्थात्‌ काले केश | आकल 
थक जाता है। वग >वगलों के समान श्वेत | चल हीना सूचल देनवाता 
है। कोंपर कोंपल, कल्ला । रंग लेहु रचि --(क) रंग लो (ख) भोग-विलञा 
कर लो | (१३) काँचा कच्चा | राँचा #श्वनुरक्त हुआ । जाइ ठुई 00% 
दुर्गति को प्रात होता है । जाउ-चाद्दे चला जाय | भवरा काले कथा 
सँवरा -+ जिसका स्मरण किया करती हूँ। जो दिन दिन हरा स्न्वारद रे गर 
हृढ़ती रहँँगी। (६४) कोनि रसोई - किस काम की रसोई है? जेटि ५७३७४ 
होई-+ जिसमें दूसरा प्रकार न हो, जे एक दी अका< की हो। दूशर छत्प है 


दूसरे पुरुष का | 


'#क०, >र०+ 2 ३७..००० _. ०० 0. 


हा ल+ * जब लीललनज स>जलकननकी+-+++० ७ ५>५०+++«-५२००.... 


कम्कलन्‍०क>_ 9 >> 


देवपाल-दूती-खंड २७३ 


_. एक चुल्लू रस भरे न हीया। जी लहि नहिं फिर... दूसर पीया॥ 
तोर जेबन जस ससुद हिलोरा | देखि देखि. - जिड. बूड़े. मोरा ॥ 
। रंग और .नहिं पाइय बैसे।जरें मरे विन्ु पाउब कैसे ?॥ 
देखि धलनुक तोर नैना, मोहिं,लाग बिष-बान। 
विहँसि केवल जो माने, सँवर मिलाबों आन १७ 
: छुम॒दिनि ! तुइ बैरिनि, नहिं धाई | तुंइ मसि बोलिं चढ़ाबेसि आई ॥ 
निरमल जगत नीर कर नाप्ता।जे मसि परे होइ' सो सामा। | 
: जहँवा धरंस पाप नहिं दीसा। कंनक सोहाग साँक जस सीसा ॥ 
जे। मसि पंरे होंइ ससि कांरी। सो मसि लाइ देसि मोहि गारी॥ 
' कापर महँ न छूट ससि-अंकू । सो मसि लेइ मोहिं देसि कलंकू ॥ 
 साम भँवर भोर सूरुज-करा ।और जो सँवर साम मसि-भरां॥ 
केवल भँवर-रबि देखे आँखी | चंदन -बास न बैठे माखी ॥ 
' साम सभुद मोर निरमल रतनसेन जगसेन। 
दूसर सरि जे। कहाबै सो बिलाइ जस फेन ॥१५॥ 
पद्मिनि ! पुनि ससि बोल न बैना । सो मसि देखु ढुहूँ तोरे नैना॥ 
_भसि सिंगार, काजर सब बोला। मसि क बुंद तिल सोह कपोला-॥ 
लोना सोइ जहाँ मससि-रेखा | ससि पुत्तरिन्ह तिन्‍्ह सौं जग देखा ॥ 
जे। मसि घालि नयन हुह्ूँ लीन्ही | सो मसि फेरि जाइ नहिं कीन्ही ॥ 
ससि-मुद्रा ठुइ कुच उपराहीं। मसि भँवरा जे केवल भैंवाहीं ॥ 
भसि केसहि, मसि भौंह उरेही। मसि विनु दसन सोह- नहिं देही ॥ 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं ! | सो कस पिंड न जेहि परछाहीं ? ॥ 
अस' देवपाल राय मसि, छत्न धरा सिर फेर ॥ 
चितडर राज बिसरिगा गएड जो छुंभलनेर ॥१६॥ 


वैसे- बैठे रहने से, उद्योग न करने से। आन-- दूसरा | (१५) धाई -धघाय, 
धात्री | ससि चढ़ावसि >मेरे ऊपर तू स्याही पोतती है | जस सीसा नजेसे सीसा 
नहीं दिखाई पड़ता है। लाइ--लगाकर |  कापर- कपड़ा | सरि--(क ) 
: राबगी का (ख) नदी | (१६) घालि लीन्ही-डाल रखी है । मुद्रा 5 मुहर । 
उपराहो-ऊपर | भँवाहीं--घूमते हैं। केंवल-कमल को,- कमल के चारों 
ओर | सो कस...नाहीं ऐसी सफेदी कहाँ. हाँ स्याही नहीं, अर्थात्‌ स्वाही 
के भाव के बिना सफेदी की भावना हो ही नहीं सकती | पिंड >साकार 
पसतु या शरीर। जेहि- जिसमें । 


(१७) भोंह घनु फेरी--क्रोध से ठेढ़ी भी की। सरि पूज--्वरावरी को। 


र्ड्छ पदंसावतं 


स॒नि देवपाल जे कुंभलनेरी। पंकजनैन भौंह - धतु॒ फेरी॥ 
सत्रु मोरे पिड कर देवपालू। सो कित पूज सिंघ सरि भात्रू !॥ 
ढुःख-भरा तन जेत न केसा। तेहि का सँदेस सुनावसि, वेसा ! ॥ 
सोन नदी अस मोर पिड गरुवा। पाहन होइ परे जो हरुवा॥ 
जेहि ऊपर अस गरुवा पीऊ। सो कस डोलाए डोलै जीऊ ! ॥ 
फेरत नेन चेरि सौ छूटीं। भइ कूटन कुटनी तस कूटीं ॥ 
नाक-कान काटेन्हि, ससि लाई। मूँड़ मूँड़ि के गद॒ह चढ़ाई॥ 
मुहमद विधि जेहि गरु गढ़ा का कोई तेहि फूँक | 


जेहि के भार जग थिर रहा, उड़े न पवन के मूक ॥१७॥ 


पहुँच सकता है। दुःख-भरा तन...केसा >शरीर में जितने से या बाल 
नहीं उतने दुःख भरे हुए हैं। सोन नदी...गरुवा -मद्दाभारत में शिला नाम 
की एक ऐसी नदी का उल्लेख दे जिसमें कोई हलकी चीज डाल दी जान 6 
भी छ्ब जाती है और पत्थर हो जाती है. ( मेगस्थिनीज ने भी ऐसा ही लिया 
है। गढ़वाल के कुछ सोतों के पानी में इतना रेत और चूना रदता हैः 
पड़ी हुई लकड़ी पर क्रमशः जमकर उसे पत्थर के रूप में कर देता है /। पहल 
दो... हरुवा ्हेलकी वस्तु भी.हो तो उसमें पहने पर पत्थर दी जाता है| 


ट ९” कक न 
दे हु « पट्रानड 7 
हि > 3 ल अदन वय् कटाद,, प्रहार कटनी नई ८ व 
चेरि +दासियाँ। छूर्टी |॑दोड़ी | कूदन >+कुदाई, प्रदार | कुदनीन- # 
का व न समा सर का 5 
दूती | कूँकर-कोका । 


(५०) बादशाह-दूती खंड 


रानी धरमससार पुनि साजा। बंदि समोख जेहि पावहि राजा॥ 
जावत परदेसी चलि आवहि। अन्नदान औ पानी पावहिं॥ 
जोगि जती आवहिं जत कंथी। पूछे पियहि, जान कोइ पंथी ॥ 
दान जो देत बाहँ भइ ऊँची | जाइ साह पहँ बात पहूँची॥ 
पातुरि एक हुति जोगि-स्वाँगी। साह अखारे हुँत ओहि माँगी ॥ 
जोगिनि-भेस बियोगिनि कीन्हा। सींगी-सवद मूल तँँत लीन्हा।| 
पद्मिनि पहूँ पठई करि जोगिनि | बेगि आनु करि विरह-वियोगिनि ॥ 

चतुर कला मनमोहन, परकाया - परवेस | 

आइ चढ़ी चितडरगढ़ होइ जोगिनि के भेस ॥ १॥ 


माँगतः राजबार चलि आईं। भीतर चेरिन्ह वात जनाई॥ 
 जाोगिनि एक बार है कोई । माँगे जैसि वियोगिनि सोई॥ 
अबहीं नव जाबन तप लीन्हा। फारि पटोरहि कंथा कीन्हा॥ 
बिरह - भभूत, जटा बेरागी। छाला काँध, जाप कैँठलागी ॥ 
मुद्रा ख़बन, नाहि थिर जीऊ | तन तिरसूल, अधारी पीऊ॥ 
छात न छाहँ, घूप जन्ु मरई। पावँ न पँवरी, शुभूर जरई॥ 
सिंगी सबद, धघधँधारी करा। जरे सो ठारवें पावेँ जहँ घरा॥ 
किगरी गहे वियोग वजावे, वारहि वार सुनाव | 
नयन चक्र चारिड दिसि (हेरहि), दहुँ दरसन कब पाव ॥श। 
सुनि पद्मावति मँँद्रि बोलाई। पूछा “कोन देस तें आई ॥। 
( १ ) धरमसार-- धर्मशाला, सदावत, खैरातखाना। मोख पावहिर- 
छूटे । जत > जितने । हुती-- थी । जागि-सवाँगी -जेगिन का साँस बनाने- 
वाली । अखारे हुँत-- रंगशाला से, नाचघर से | माँगी>- बुला भेजा | तैंत-- 
तत्व | कला मनमोहन -- सन मोहने की कला में | ( २ ) राजवार ८ राजद्वार । 
 वार>द्वार। तन.:तिरयूल...पीऊ सारा शरीर ही तविशुलमय दे गया हू 
ओर अधारी के स्थान पर प्रिय ही है अर्थात्‌ उसी का सहारा &६। परवेरी++ 
चद्दी या खड़ाऊँ। भूभ्रुर- धूप से तपी,धूल, या वालू | धँैधारी- गोस्वघंधा । 


श७६्‌ - पंद्सावत 


तरुन. बेस तोंहि छाज न जोगू। केहि कारन अस कीन्ह बियोगू!”॥: 
कहेसि ' विरह-दुख जान न कोई। विरहिन जान विरह जेहि होई॥ 
कंते हमार . गएउ*- परदेसा। तेहि कारन हम जागिनि भेसा॥ 
कार जिड,, जाबन ओ देहा। जा पिउ गएउ, भणएउ सब खेहा॥ 
फांरिपटोर .कीन्ह में कंथा। जहँ पिउ मिलहिं ले सो पंथा॥ 
- फिरों, करों चहूँ' चक्र घुकारा। जटा परीं, का सींस सँभारा !॥ 
 हिरदंय भीतर पिउ बसे, मिले न पूछों काहि ? 

.... सून जगत सब लागै, ओहि बिनु किछु नहिं आहि ॥ ३॥ 
स्वत. छेद. महँ मुद्रा मेला।सबद ओनाउँ कहाँ पिउ खेला॥ 
तेहि. .वियोग सिंगी. निति पूरों। वार बार किंगरी लेइ भूरों॥ 
को मोहि लेइ पिउ कंठ लगावै | परम अधारी वात जनावे॥ 
पाँवरि .हूटि चलत, पर छात्रा। मन न मरै, तन जावन वाला॥ 
गइडे प्रयाग, मिला नहि .पींऊ। करवत लीन्ह, दीन्ह वलि जीऊ॥ 
जाइ वनारस जारिड कया पारिे पिंड नहाइउँँ गया। 
जगन्नाथ जगरन . के... आईं । पुनि - दुवारिका जाइ नहाई।॥ 


जाइ केदार .दाग तन, तहँ न मिला तिन्ह आँक | 

दँढ़ि अजोध्या आइउँ सरग दुवारी - काँक ॥ ४॥ 
गउसुख हरिद्वार . फिरः कीन्हिउ | नगरकोट_ कटि' रसना दीन्हिउ॥ 
ढूँढ़िडं बालनाथ कर - टीला | मथुरा मथिडें, न सो पिंड मीला ॥| 


(३ ) छाज न-नहीं सोहता । खेद > धूल, मिद्टी | चहु चक्रन्श्ता 
के चारों खू 5 में । आदि है । (४) श्रोनाउँ - कुकती हूँ, कुककर काने 
लगाती हैं | सबद ओनाउडेँ ...खेलां -- आहट लेने के लिये कान लगाए रहा 
हूँ कि प्रिय कहाँ गया। कूरों>सूखती हूँ। श्रधारी८सद्यारा देनेवाली । 
पर > पड़ता है। बाला-- नवीन | जगरन # जागरण | दाग ८दागा, एस झा 
ली । तिनन्‍्दर -5 उस प्रिय का | थाँक -- चिद्द, पता | सरगदुबार। स्स्झया | 
एक स्थान । ( ५ ) गठमुख ८ गोमुख तीर्थ, गंगोलरी का वद् स्थान उषा! 
गंगा निकलती है | नगरकोठ नागरकोठ, जेंदों देवी का स्थान हैं। £ 
सना दोीन्दिएँ >जीम कादकर चढ़ाई। वालनाथ कर ठाला जू* पा 

तर | का! 7क सा 


सिंध और भेलम के बीच पइनेवाले नमक के पहाड़ी के 
मीला + मिला | 


स्टडी 
पड 


बादशाह-दूती-खंड श्ड्छ 


सुरुजकुंड - महँ . जारिडें देहा। बद्री मिला न जासों नेहा।॥ 
रामकुंड, - गोमति, गुरुद्धारू। दाहिनवरत कीन्ह के वारू॥ 
सेतुबंध, - .- कैलास,,.. सुमेरू | गइडें अलकपुर जहाँ कुवेरू ॥ 
वरम्हावरत ब्रम्हावति परसी | बेनी-संगम सीकमि्े करसी ॥ 
नीसघार मिसरिख कुरुछेता | गोरखनाथ अस्थान समेता॥ 
पटना पुरुष सो .घर घर हाॉँड़ि-फिरिडें संसार। 
हेरत. कहूँ न पिउ मित्रा, ना कोइ मिलवनहार ॥ ४॥ 
बन बन सब हेरेउें. नव खंडा । जल जल नदी अठारह गंडा॥ 
चोंसठ तीरथ के सब ठाऊँ। लेत फिरिडं ओहि पिउ कर नाऊँ ॥ 
दिल्ली सब देखिडें तुरकानू । ओ सुलतान केर वैँंदिखानू॥ 
रतनसेन देखिये बँदि माहाँ। जरै धूप, खन पाव न छाहाँ॥ 
सव॒ राजहि बाँधे औ दागे। जेगिनि जान राज पग लागे॥ 
का सो भोग जेहि अंत न केऊ | यह दुख लेइ सो गएड सुखदेऊ ॥ 
दिल्ली नावें न जानहु ढीली। सुठि वँदि गाढ़ि, निंकस नहिं कीली॥ 
देखि दगध दुख ताकर अबहुँ कया नहिं जीउड। | 
सो धनि कैसे दहुँ जिये जाकर वँदि अस पीड १॥ ६॥ 
पद्सावति जै सुना बँदि. पीऊ। परा अगिनि महँ सानहूँ घीऊ॥ 
दौरि पायें जागिनि के परी। छठी आगि अस जागिनि जरी॥ 
पाये. देहि, दुइ  नेनन्ह लाऊँ | लेइ चलु तहाँ कंत जेहि ठाऊँ | 
जिन्हनेनन्ह तुई देखा पीऊ। मोहि . देखाउ, देहूँ वलि जीऊ॥ 
सत आओ धरम देहूँ सब तोहीं | पिड के वात कहे जा मोहीं॥ 
तुई मोर गुरू, तोरि हों चेली। भूली फिरत पंथ जेंहि मेली॥ 


सुरुजकुंड - अयोध्या, हरिद्वार आदि कई तीर्थां में इस नाम के कुंड हैं। 
बद्री- वदरिकाश्रस में | के वारू|कई बार । अलकपुर >अलकापुरी | 
ब्रम्हावति -- कोई नदी । करसी > करीपारिन में; उपले की श्वाग में | हांड्टि 
फिरिउँ -- छान डाला, हो ढ़ डाला, ग्योल डाला | ( ६ ) राज़ पग लागेन- 
राजा ने प्रणाम किया । न केऊ>पास में कोई न रह जाय। (यहद्द दुख ) 
लेइ गए > लेने या मोगने गया | सुखदेऊ - सुख देनेवाला ठग्हारा प्रिय । 
दिल्ली नाव -द दिल्ली या दिल्ली इस नाम से ( पृथ्वीराज रानो में ,किल्ली दिल्ली 
कथा है ) | सुठि ८ खूब । कीली -कारागार के द्वार का ब्र्गल । अब कया 
नहिं जीउ--अब भी मेरे होश ठिकाने नहीं | 


रष्प . . 'पद्सावत . 


ढदूँड एक साया करु - मोरे। जागिन होडँ, चलों सँग तोरे॥ 
सखिन्ह कहा, सुन्ु रानी करहु न परगट भेस | 
जोगी जागवे शुपुत मन लेइ गुरु कर उपदेस ॥|७॥ 
भीख लेहु, जेोगिनि ! फिरि माँगू। कंत न पाइय किए सवाँगू॥ 
यह बड़ जाग वियोग जो सहना | जेहूँ पीड राखे तेहुँ रहना॥ 
घर ही महँ रहु भई उदासा। ऑँजुरी खप्पर, सिंगी साँसा॥ 
'रहै प्रेम मन अरुका गटा। विरह धँधारि, अलक सिर जटा ॥ 
मेन चक्र हेरै पिउ-पंथा । कया जो कापर सोई कंथा॥ 
छाला भूमि, गगन सिर छाता। रंग करत रह हिरद्य राता॥ 
मन-माला फेरे तँत. ओही। पाँचो भूत भसम तन होहीं॥ 
कुंडल सोइ सुनु पिउ-कथा, पँवरि पाँव पर रेहु। 
दंडक गोरा वादलहि जाइ अधारी लेहु ॥5८॥ 


(७ ) साया>-मया, दया | ( ८ ) फिरि माँगू -- जाओ, और जगद धृम- 
कर माँगो | सवाँग- स्वाँग, नकल, थ्रार्डबर | यह बेड़'''सहना विंग 
का जे सहना है यद्दी बड़ा भारी योग है। जेहँ-- जैसे, ज्यों, जिय पार | 
तेहँ >त्यों, उस प्रकार | सिंगी साँसा-लंबी साँस लेने को दी पिंगी फ्रू कना 
( बजाना ) समझो | गठान्‍-गठरमाला | रहे प्रेम”“गढा--जिंसमें उलका 
हुआ मन है उसी प्रेम को गठरमाला समको। छाला >म्रगछाता। तैंदर 

तंत, तत्् या मंत्र | पाचा थूत'होहीं - शरीर के पंचमूतों को ही सती 5 
भूत या भत्म समस्तो । पँवरि पाँच पर रेंहु पाँव पर जा धूल शस दा 
को खड़ाएँ समझ। अधारीरशअट्टे के आकार की ख़कड़ी विस खदाई $ 
लिये साधु रखते ई। अ्धघारी लेहु -सद्दारा ले | 
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(५१) पद्मावती-गोरा-बादल-संवाद-खंड 


सखिन्ह बुकाई दगध अपारा। गई गोरा बादल के वारा॥ 
चेरन-कवल. भुईँ जनम न धरे। जात तहाँ . लगि छाला परे॥ 
निसरि आए छुत्री सुनि दोऊ। तस काँपे जस काँप-न कोऊ।॥ 

छोरि चरनन्ह-रज भारा। कहाँ पावँ पदसावति घारा ?॥ 
राखा आनि पाट सोनवानी । विरह-वियोगिनि बेठी रानी ॥ 
दोउ ठाढ़ होइ चँवर डोलावहिं ! “माथे छात, रजायसु पावहिं॥ 
उल्नदि बहा गंगा कर पानी । सेवक-बार आइ. जो रानी॥ 

का अस करट कीन्ह तुम्ह, जा तुम्ह करत न छाज। 

: अज्ञा. होइ बेगि सो, जीउ तुम्हारे" काज?॥ १॥ - 
कही. - रोइ प्रदमावति . बाता। नैनन्ह रकत : दीख जग राता॥ 
उल्थ. समुद्‌॒ जसे सानिक-सरे। रोइसि रुहिर-आँसु तस ढरे॥ 
रतन के रंग नैन पे वारों।रती रती के लोहू ढारों॥ 
सँवरा ऊपर कैँवल. भवावों | लेइ चलु तहाँ सूर जहाँ पावों॥ 
हिय के हरदि, .बदन के लोहू। जि बलि देडँ सो सवरि विछ्योहू ॥ 
परहिं आँसु . जस सावन-नीरू | हरियरि भूमि, कुसुंभी. चीरू॥ 
चढ़ीं भुअंगिनि ज्ञट लट केसा। भइ रोवति जोागिन के भेसा॥ 

बीर वहूटी- भइ चलीं, तवहुं रहहि नहि आँसु । 
नैनहिं पंथ न सूमे, लागेड भादों मासु ॥२॥ 


(१) बारा द्वार पर | काँपे--चेंक पड़े । सोनवानी -सनहरी | साथे 
छात >- आपके माथे पर सदा छंत्र बना रहे | वार८द्वार पर। कालू-क्या | 
तुम्ह न छाज--त॒म्हें नहीं सोहता ।. ( २) दीख->दिखाई पड़ा। राता<- 
लाल। उलथ 5८ उमड़ता है। दहिर -रुघधिर। रंग >+रंग पर । पैर: अवश्य; 
निश्चय | भैंवरा - रत्सेन । केवल नेत्र ( पत्मिनी के )। दहरदि -कमल के 
भीतर छाते का रंग पीला होता है। बदन के लाहू-- कमल के दल का र॑ग 
रक्त होता है। । 

॥ है 


श्घ०ण. पद्सावत 


ठुम गोरा बादल खँभ दोऊ। जस रन पारथ और न कोऊ॥ - 


दुख बरखा अब रहे न राखा। मूल पतार, सरग भइ साखा॥ 
छाया रही सकल महि पूरी। विरह-बेलि भइ वाढ़ि खजूरी॥ 


तेहि दुख लेत विरिछ वन बाढ़े । सीस उघारे . रोवहि ठाढ़े॥ 


पुहुमि पूरि, सायर दुख. पाटा | कौड़ी केर बेहरि हिय फादा॥ 
बेहरा हिये खजूर क बिया। बेहर नाहि मोर पाहन-हिया॥ 
पिय जेहि बँदि जेगिनि होइ धावों । हों वैंदि लेजँ, पियहि- मुकराबों ॥ 
४ सूरुज गहन-गरासा, केवल न बैठे पाठ। - 
महूँ पंथ तेहि गवनब, कंत गए जेहि बाद॥३॥ 
गोरा बादल दोउ -पसीजे। रोवत रुहिर बूड़ि तन भीजे॥ 
हमे राजा सों इहे कोहाँने | तुम न भिलौ, धरिहें तुरकाने॥ 


जे मति सुनि हम गए कोहाँई। सो निआन हम्ह माथे आई।॥ .स्‍- 


जै' लगि जिड, नहिं भागहिं दोऊ | खामि जियत कित जेगिनि-होअ॥ 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा। नीर घटे 'घर आइहि राजा॥ 


बरपा गए, अगस्त जे दीठिहि | परिहि पलानि तुरंगम पीठिहि॥ 
वेधों राहु, छोड़ावहुूँ सूरू। रहे न दुख. कर मूल ऑकूरू॥ ' 


सोइ . सूर, तुम ससहर, आनि मिलावीं सोइ। 
तस दुख महेँ सुख उपजे, रैनि माहँ दिन होइ ॥४॥ 


लीन्ह्‌ पान वादल ओऔ गोरा। “केहि लेइ देडेँ उपम तुम्ह जारा !॥ : 
ठुम सावंत; न सरवरि कोऊ। तुम्द हलनुवंत ऑअगद सम दोऊ॥ । 
तुम अरजुन ओऔ भीस भुवारा | तुम वल रन-दल-मंडनद्वारा ॥ 


रे 


| 
। 
| 
। 
| 


(३ ) खेँभ >खंभे, राज्य के आधार-खरूप। पारयन्पार्य, श्रजन। * 
बरखा +-वर्पा में | तेहि ढुख लेत'““''वबाढ़े >उसी दुःख की बाढ़ का पैक: , 


जंगल के पेड़ बढ़कर इतने ऊँचे हुए हैं | बेदरि--विदीण होकर | जेद्दि वीं: 
जिस बंदीरण्ह में | मुकरावों -मुक्त कराऊँ, छुड़ाऊं | ( ४ ) दरकान न 8* 
मान लोग । उए अगस्त > श्रगस्त्य के उदय होने पर, शरत्‌ श्राने पर । 
जब गाजा हाथी चढ़ाई पर गरजेंगे; या-दृसस्‍्त नद्यत्र गरणगा। श्राद्ध 
आावेगा | दीठिहि ८5 दिखाई देगा | परिद्टि पलानि'' “'पीठिदि | माड़ी * 

: पर जीन पढ़ेगी, चढ़ाई के लिये धोड़े करे जायेंगे अकूर + अंकुर । 
शशघर, चंद्रमा । (५) लीन्दइ पान ल्‍वीड़ा लिया, प्रतिशा को! 
जारान्य्यदाँ से पद्मावती के वचन ई। सावंत यामंत | मुदरी सर 
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पद्मावती-गोरा-बादल-संवाद-खंड र८१ 


तुम टारन भारन्ह जग जाने | तुम सुपुरुष जस करन बखाने | 
तुम बलवीर जैस जगदेऊ | तुम संकर ओऔ मालकदेऊ || 
तुम अस मोरे बादल गोरा। काकर मुख हेरों, बँदिछोरा ?॥ 
जस हनुवँत राघव बँदि छोरी। तस तुम छोरि सेरावहु जारी ॥ 

जैसे जरत * लखाघर, साहस कीन्हा भीडें। 

... जरत खंभ तस काढ़हु, के पुरुषारथ जीड॥ ४॥ 
रोम लखन तुम देत-सँघारा | तुमहीं घर बलभद्र भुवारावं 
तुमही द्रोन और गंगेऊ। तुम्द लेखों जैसे सहदेऊ॥॥ 
तुमहिं युधिष्टिर ओ दुरजाधन । तुमहिं नील न्न दोड संबोधन || 
परसुराम राघंव तुम जोधा | तुम्ह परतिज्ञा तें हिय बोधा-॥ 
तुमहि. सन्रहन भरत कुमारा। तुमहि ऋकृ्न चानूर सँघारा॥ 
तुम परदुम्न ओ अनिरुध दोऊ। तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊं। 
तुम्ह सरि पूज न विक्रम साके | तुम हमीर हरिचेंद सत आँके॥ 

जस अति संकट पंडवन्ह भणउ भव वँदि छोर.। 

हा तस परबस पिड काढहु, राखि लेहु भ्रम मोर” ॥ ६॥ 
गोरा. बादल बीरा लीन्हा। जस हलुर्वेत अंगद बंर कीन्हा॥ 
सजहु  सिंघासन, तानहु छातू। तुम्ह माथे -जुग जुग अहिवातू॥ 
केवल-चरन सुई घरि दुख पावहु | चढ़ि सिंघासन मेँदिर सिधांवहु॥ 
सुनतहि सूर केवल हिय जाया। केसरि-बरन फूल हिय लागा॥ 
जलु निसि महँ दिन दीन्ह देखाई | भा उदोंत, मसि गई विलाई।॥ 
चढ़ी सिघासन' रूमकति चली | जानहूँ चाँद दुइज निरंमंली | 
ओ सेंग सखी ' कुमोद तराई। ढारत चँवर मंदिर लेइ आई ॥ 

देखि दुइज सिंघासन संकर धरा लिलाट। 
केंवल-चरन पद्मावति लेइ बैठारी 'पाट॥७॥ 





टारन भारन्ह >भार हटानेवाले । करन & कर्ण । मालकदेऊ--मालदेव (?) । 
/ पदिछोर--वंधन छुड़ानेवाले | लखाघर --लाक्षायह । खंभ राज्य का स्तंभ, 
; » सेन । (६) देत सँघारा -दैत्यों का संहार करनेवाले | गंगेऊ ८ गांगेय, भीष्म 
; पितामह। तुम्ह लेखों --ठुमको समझती हूँ । संबोधन -ढाइस :देनेवाले | ठुम्द 
परतिज्ञा “तुम्हारी प्रतिज्ञा से | बोधा -प्रबोध, तसल्ली। सत आँके >+सत्य की रेखा 


॥£. खीँची है। भ्रम प्रतिष्ठा, सम्मान। (७) वर “ बल। अहिवातू  सौमाग्य,सोहाग । 
॥ १ उंदोत प्रकाश । देखि दुइज"*'लिलाट 5 दूज के चंद्रमा को देख उसे बैठने के 


लिये शिवजी ने अपना ललाट-रूपी सिंहासन रखा अर्थात्‌ अपने मस्तक पर रखा। 


090  “+पद्सावत 


आजु / गवन, हों “आई, 'नाहाँ ! तुम न, कंत ! गवनहु रन माहाँ ॥ 
गवन आब. धान सिले के ताई। कौन गवन जै बिछुरै साई॥ 
धन न नेत भरि देखा पीऊ। पिड न मिला धनि सों भरि जीऊ॥ 
जह अस आस-भरा हैं केवा-। भँवर न तजै वास-रसलेवा॥ 
._/ पाय॑न्ह धरा लिलाट धनि, विनय सुनहु, हो राय ! 

अलक परी फेंदवार होइ, कैसेहु तजे न पाय॥ ५॥ 
छाँड़ , फेंट धनि ! बादल कहा। पुरुष-गवन धनि फेंट न गद्दा॥ 
जी ठुई गवन आइ, गजगगासी ! गवन मोर जहँवाँ मोर खामी॥ 
जा लगि राजा छूटि न आवा। भाव वीर, सिंगार न भावा।॥ 
तिरिया भूमि खड़ग के चेरी। जीत जे। खड़ग होइ तेहि केरी ॥ 
_ जेहि घर खड़ग मोंछ तेहि गाढ़ी | जहाँ न खड़ग मोंछ नहिं दाढ़ी ॥ 
तब मुहँ सोंछ, जीड पर खेलों | खामि-काज  इंद्रासन पेलों॥ 
पुरुष वोलि के टरै न पाछू। दसन गयंद, गीउ नहिं काह्ू ॥ 

तुइ अबला, धनि ! कुबुधि-बुधि, जाने काह जुमार । 

जेहि पुरुषहि हिय बीर रस, भाव तेहिं न सिंगार ॥ ६॥ 
जा तुम चहहु जूमति, पिउ ! बाजा | कीन्ह सिंगार-जूक में साजा॥ 
जावन आइ सोंह होइ रोपा | बिखरा विरह, काम-दल कोपा ॥ 
वहेड वीररस सेंदुर: माँगा। राता . रुहिर खड़गण जस नाँगा॥ 


भोहें. धनुक नेन-सर :... साधे । काजर पनच, -बरुनि विप-बाँघे ॥ 


जनु कटाछ स्यों सान सँवारे। नखसिख वान सेल अनियार॥ 
अलक फाँस गिउ मेल असूमा | अधर अधर सा चाह॒हि जूमा॥ 
>्‌ पु ४५ मेमंता पेलो ५ ४१२ न न 5 
कुंभस्थल  कुच . दोउ मेमंता | पेलों सोह, सेंभारंहु, कंता:॥| 
कोप सिंगार, विरह-दल द्ूटि होइ ढुइ आब। 
,. पहिले मोहि संत्राम के करहु जूक के साथ ॥०॥ 
(५ ) मिले के ताई मिलने के लिये। फेंदवार >पंदा। ($ / उक्त 
गवन ८ पुरुष के चलते समय। बीर ++बीर रस | मंछ « मूंछ | दसन गेंद, 
काछ्ू बढ द्ाथी के दाँत के समान हे ( जे। निकलकर पीछे नहीं हाई / 
“अं 8 2 * रे रे पाकर पीछे घुस जाता ज 
कल्ुए की गर्दन के समान नहीं, जे| जरा सी श्राहट पाकर पीछ घुस यादों ई 
(७ ) बाजा चहहु लड़ा चादते दो । पतचन्‍न धतुप की दोरी। झर्निया् र 


225 लो प्‌ था दर हट >> मर 
नुकील, तीखे | कोप सूू कोपा है| सा वय्मुझ से । 


हल मनन मे करत कजन बन उन्‍जन १०७० ०२ +-> ० >> 9. 5 


गोरा-बादल-युद्ध-यात्रा-खंड रेघं४ 


एको बिनति न माने नाहाँ | आगि परी चित डर धनि माहाँ ॥ 
उठा जो धूम नेन करुवाने।लागे परै आँस महराने॥ 
भीजे हार, चीर, हिय चोली । रही अछूत कंत नहिं खोली ॥ 
भीजीं अलक छुए कटि-संडन। भीजे केवल भँवर सिर-फुंदन ॥ 
चुइ चुडइ काजर आँचर भीजा | तबहूँ न पिड. कर रोबं पस्ीजा ॥ 
जा तुम कंत ! जूक जिउ काँधा। तुम किय साहस, में सत बाँधा् ॥ 
रन संग्राम जूकि जिति आवहु। लाज होश जा पीठि देखावहु ॥ 

 तुम्ह पिउ साहस बाँधा, में दिय माँग सेंदूर। 

_ दे सँभारे होइ सेंग, बाजे माद्र तूर॥5८॥ 


(८) चित उर-- (क) मन और हृद में (ख) चित्तीर। आगि परी... 
माहाँ -- इस पंक्ति में कवि ने आगे चलकर चित्तौर की स्त्रियों के सती होने का 
संकेत भी किया है। करुवाने -- कड़वे धुएँ से दुखने लगे ! कटिमंडन न्‍+ कर- 
धनी | फुदन ८ चोटी का .फुलरा। 

# कई प्रतियों में यह पाठ है--- 

छाड़ि चला, हिरदय देइ दाहू। निठुर नाह आपन नदिं काहू॥। 

सबै . सिंगार मीजि भुईं चूवा | छार मिलाइ कंत नहीं छूवा ॥ 

रोए कंत न बहरे, तेहि गेए का काज ! 
कंत घरा मन जूक रन, धनि साजा सर साज॥ 


स्पफा.. ..._.  पदेसावते .>.. 


पद्सावति ! के: भेस लेहारू । निकसि काटि वँदि कीन्ह जेहारू॥ 
उठा कोपि ,जसं छूटा - राजा । चढ़ा तुरंग, सिंघ अस गाजा॥ 
गोरा वादल. खाँड़े काढ़े.। निकसि छुँवर चढ़ि चढ़ि भए ठाहे ॥ 
तीख तुरंग गगन -सिर ल्ागा। केहुँ जुगुति करि टेकी बागा॥ 
- जे। जिउ ऊपर खड़ग सँभारा | मरनहार सो सहसन्ह मारा॥ 

भई पुकार साह सौं, ससि औ नखत सो नाहिं। 

छर के गहन गरासा, गहन गरासे जाहिं॥४॥ 
लेइ राजा चितउर कह चले। छूटेउ सिंघ, मिरिय खलभले॥ 
चढ़ा साहि, चढ़ि लागि गोहारी | कटक असूझ परी जग कारी॥ 
फिरि गोरा बादल सों कहा। गहन -छूटि पुनि चांहै गहा॥ 
चहुँ दिसि आबे लेपत भानू। अब इहे गोडइ, इहे मैदानू॥ 


तुइ अब राजहि लेइ चलु गोरा। हों अब उल्नटि जुरों भा जारा॥ - 


वह चौगान तुरुक कस खेला। होइ खेलार रन जुरों अकेला॥ 
तो ' पावों बादल अस नाऊँ।जैी मैदान गोइ लेइ जाऊँ ॥ 


आजु खड़ग चौगान गहि करों सीस-रिप्र गोइ। . क्‍ 
खेलों सोंह साह सों, हाल जगत महँ होइ॥६॥ 


तब अगसन होइ गोरा मिला | तुइ राजहि लेइ चलु, बादला !॥ 
पिता मरे जो सँकरे साथा।मीचु न देइ पूत के माथा॥ 
में अब आउ भरी ओ मूँजी।का पछिताव आउ जो पूजी /॥ 
बहुतन्ह .मारि मरों जा जूकी। तुम जिनि रोण्हु तो मन बूमी॥ 
कुंवर सहस सेंग गोरा लीन्हे। और चीर बादल सेँग कीन्दे॥ 
गोरहि समदि मेघ अस गाजा। चला लिए आगे करि राजा॥ 
गोरा उलटि खेत भा ठाढ़ा | पूरुप देखि चाव मन वाढ़ीं॥ 
घड़ी फिर पलटी। जस>-जैसे ही। जिठ ऊपर नप्राण-रक्षा के लिये। धर 
के गददन...जाहिं 5 जिनपर छल से अद्ृण लगाया था वे अदग लगाकः 
जाते हैं | ( ६) कारी >+कालिमा, अंधकार । फिरि -+ लॉटकर, पीछे वा कर । 
गोइ >गोय, गेंद | जेरा >- खेल का ,जेड़ा या प्रतिद्वंद्वी | गाई हर जाऊ से 
बल्ले से गेंद निकाल ले जाऊूँ। सीस-रिपु--शत्रु के सिर पर। चगानर 
गेंद मारने का डंडा। दाल कप, देलचल। (७) अगमन सझ्ा् | 
सँकरे साथ +संकट की स्थिति में | समदि ८ पिदा लेकर | पूदव न्‍ू| गोद 
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आवब कटक सुलतानी, गगन छपा ससि माँक । 
,... _ परति आव जग कारी, होति आव दिन साँक॥०७॥ 
होइः मैदान परी अब गोई।खेल हार दहुँ काकरि होई॥ 
जेवबन-तुरी चढ़ो जे। रानी । चली जीति यह खेल सथानी॥ 
कटे चौगान, गोइ कुच साजी। हिय मैदान चली लेइ बाजी॥ 
हाल सो कंरे गोइ लेइ वाढ़ा। कूरी दुबौों पैज के काढ़ा॥ 
भईं. पहार वे दूनो कूरी। द्स्टि नियर, पहुँचत सुठि दूरी॥ 
ठाढ़ा बान असर जानहु दोऊ । साले हिये न काढ़े कोऊ॥ 
सालहि हिय, न जाहि सहि ठाढ़े । सालहि. मरे चहे अनकाढ़े ॥ 
मुहमद खेल प्रेम कर गहिर कठिन चौगान। 
... - सीस न दीजै गोइ जिमि, हाल न होइ मैदान ॥ ८॥॥ 
फिरि . आगे गोरा तब हाँका। खेलों, करों आजु रन-साका॥ 
हों : कहिए धौलागिरि गोरा | टरौं न टारे, अंग न मोरा॥. 
सोहिल जैस गगन उडपराहीं | मेघ-घटा मोहि देखि बिलाहीं॥ 
सहसो सीस सेस सम. लेखों | सहसो नैन इंद्र सम देखों॥ 
चारिड भुजा चतुरश्गुन आजू | कंस न रहा और को साजू १॥ 
हों होइ- भीस आजु रन गाजा | पाछे घालि डुंगवे राजा॥ 
होइः हनुर्वेंत जमकातर ढाहों । आज्जु खामि साँकरे निवाहों॥ 
..  होइ नत्न नील आजु हों देहूँ समुद महँ मेंड़ । 
कटक साह कर -टेकों होइ सुमेरु रन वेंड़ ॥९॥ 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई। छूटहिं वान मेघ-करि लाई॥ 
डोले नाहि देव अस आदी । पहुँचे आइ ठुरुक सच वादी॥ 
हाथन्ह गहे खड़ग  दरद्वानी । चमकहिं सेल बीज्जु के बानी॥ 


मसि >अंधकार । (८) गोई- गेंद | खेल -- खेल में । काकरि८>किसकी | 
हाल करै-- हलचल मचावे, मैदान मारे | कूरी घुस या टीला जिसे गेंद को 
लैंधाना पड़ता है | पैज > प्रतिज्ञा । अनकाढ़े 5 बिना निकाले । (६) हाँका ८ 
ललकारा । गोरा - (क) गोरा सामंत; (ख) श्वेत । सोहिल -सुहेल, अगस्त्व 
तारा । डुंगवै-टीला या घुस्स | पाछे घालि...राजा ८ राजा रक्तसेन को पहाड़ 
या घुस्स के पीछे रखकर | साँकरे-- संकट में । निवार्दों - निस्तार करूँ। बेंडू ++ 
बेंड़ा, आड़ा । (१०) देव -दैत्य | आदी >विल्कुल, पूरा। वादी शत्रु | 
हरद्ाानी - हरद्दान की तलवार प्रसिद्ध थी। वानी ८कांति, चमक | 


२९२ - - पद्मावत - - 


सरजा वीर सिघ चढ़े गाजा।आईइ सोंह गोरा सों बाजा॥ 
पहलवान सो वखाना वली | मदद मीर हमजा ओऔ अली॥ 
लेंधडर घरा देव जस आदी। और को वर वाँबै, को बादी !॥ 
सदद अयूबव सीस चढ़ि कोपे। महामाल  जेइ नाव अलोपे ॥ 
ताया सालार सो आए । जेइ कारव पंडव पिंड पाए॥ 
पहुँचा आइ . सिंघ. असवारू | जहाँ. सिंध गोरा बरियारू॥ 
मारेसि साँग पेट महँ धँसी। काढ़ेसि हुम॒ुकि आँति भुईं खसी॥ 
भाँट कहा, धनि गोरा ! तू भा रावन राब। 
आँति समेटि वाँधि के. तुरय देत है पाव ॥१५॥ 
कहेसि अंत अब भा भुद्ँ परना | अंत त खसे खेह सिर भरना॥ 
कहि के गरजि सिंघ अस धावा | सरजा सारदूल पहँ आवा॥ 
सरजे लीन्ह साँग पर घाऊ। परा- खड़ग जन्चु परा निहाऊ॥ 
बज क साँग, बज के डाँड़ा। उठा आगि तस बाजा खाँड़ा॥ 
जानहु वज वजञ्॒ सों वाजा। सब ही कहा परी अब गाज़ा॥ 
दूसर खड़ग कंध्र॒ पर दीन्हा। सरजे ओहि ओड़न पर लीन्हा॥ 
तीसर खड़ग कूँड़ पर लावा। काँध गुरुज हुत, घाव न आवा॥ 
तस मारा हठि गोरे, उठी वजञ्र के आगि। 
कोइ नियरे नहिं आवै सिंघ सदृरहि लागि ॥१६॥ 





( १५ ) मीर हमजा >मीर हमजा मुहम्मद साहब ,के चचा ये जिनकी 
वीरता की बहुत सी कल्पित कहानियाँ पीछे से जोड़ी गई | लेघठर - लंधा 
देव नामक एक कल्पित हिंदू राजा जिसे मीर हमजा ने जीतकर झपना मित्र 
बनाया था; मीर हमजा के दास्तान में यह बड़े डील-डीोल का ओर बढ़ा भार 
वीर कहा गया है | मदद ...अली >मानो इन सब वीरों की छावा उसके ऊपर 
थी | बर बाँवे ८ हठ5 या प्रतिज्ञा करके सामने आए । वादों ८ शत्र | महगाल 
न्‍कोई क्षत्रिय राजा या वीर। जेइ-जिसने। सालार शायद स्ाहार 
मसऊद गाजी ( गाजी मियाँ )। वरियारूतू बलवान । हुमुक्रिस्ज्जार ते 
काढ़ेसि हुमुकि ->सरजा ने जब माला जार से खींचा | खस्ती >गिरी। ( १ / 
सरजे+सरजा ने । जनु पगा निद्मऊ मानो निद्ाई पर पढ़ा ( अरसात राग 
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तब सरजा कोपा बरिवंडा | जनहु सदूर केर भुजदंडा ॥ 
कोपि गरजि मारेसि तस बाजा | जानहु परी हृटि सिर गाजा॥ 
ठाँठर हट, फूट सिर तासू। स्यो सुमेरु जनु हूट अकासू॥ 
धमकि उठा सब सरग पतारू | फिरि गई दीठि, फिरा संसारू ॥ 
भई परल्य अस सबही जाना-। काढ़ा खड़ग सरग नियराना ॥ 
तस मांरेसि स्यो घोड़े काटा । धरती फाटि, सेस-फनः फाठा॥ 
जै। अति सिंह बरी होइ आई । सारदूल सौं कानि बढ़ाई १॥ 
ह गोरा परा खेत महँ, सुर पहुँचावा पान। 
बादल लेइगा राजा, लेइ चितडर नियरान ॥१०॥ 





... (१७) बरिबंडा>-बलवान । सदूर८- शादूंल | तत वाजा-ऐडा श्रात्रात 
पड़ा | ठाँठर >- ठठरी । फिरा संसारू-+आँखों के सामने संसार न रद गया।- 
स्यो-- सहित | सुर पहुँचावा पान |देवताओं ने पान का वीड़ा, अयाव्‌ खग 


का निमंत्रण, दिया। । 


(५४) बंधन-मो क्ष; पद्मावती-मिलन-खंडे 


पद्सावति मन रही जो भरी । सुनतव सरोवर-हिय गा पूरी॥ 
अद्रा महि-हुलास जिमि होई। सुख सोहाग आदर भा सोई॥ 
नलिन नीक दल कीन्ह ऑकूरू। विगसा केवल उबा जब सूरू॥ 
पुरइनि पूर सँवारे पाता। ओ सिर आनि घरा विधि छाता॥ 
लागेड उदय होइ जस भोरा। रैनि गई, दिन कीन्ह ऑजोरा॥ 
अर्िति अस्ति के पाई कला। आगे बली कटक सब चला॥ 
देखि चाँद अस पद्मिनि रानी । सखी कुमोद्‌ सबै विगसानी॥ 

गहन छूट दिनिञअर कर, ससि सों भएड मेराव। 

सेंदिर सिंघासन :साजा, वाजा नगर बधाव ॥ १॥ 


विहँसि चाँद देश माँग सेंदूरू। आरति करे चली जहाँ सूरू॥ 
कौ गोहन ससि नलखत तराई। चितउर के रानी. जहेँ ताई॥ 
जनु बसंत ऋतु पलुही छूटीं । की सावन महेँ वीर बहूटी॥ 
भा अनंद, वाजा घन तूरू।जगत रात होइ चला संदृरू॥ 
डफ मृदंग मंदिर वहु वाजे। इंद्र सबद सुनि सब सो लाजे॥ 
राजा जहाँ सूर परगासा। पदमावति मुख-कँवल ब्रिगासा॥ 
कर्वेल पाये सूरुज के परा। सूरुज कर्वेंल आनि सिर परा॥ 

सेंदुर फूल तमोल सा, सखी' सहेली साथ ) 

धनि पूजे पिछ पार्य दुइ, पिउ .पूजा घनि माथ ॥२॥ 
पूजा कौनि देडें तुम्ह राजा ?। स्व तुम्दार; आब मोदि लाजा॥ 
तन मन जोवन आरति करऊँ। जीव काढ़ि- नेवद्धानरि धरक ॥ 
पंथ पूरि के दिस्टि विछावों। तुम पग धरहु, सीस में लावा | 
पायेँ निहारत पलक न मार्रों | वरुनी सेंति चरन-रज मार्री 
(१ ) झूरी रही यूस् रही थी। अ्रस्ति, अत्ति नूवाइवाद। दिवआर 


दिनकर, दूर्व्य । (३) आरति न्शझ्ास्ती | पूरि कैल्मरकर। सेतेओ 


बंधन-मोक्ष; प्मावती-मित्नन-खंड र९५ . 


दैय सो संदिर तुम्हरै, नाहा। नैन-पंथ - पैठहु॒तेहि माहाँ ॥ 
ठठह पार्ट: छत्र नव फेरी | तुम्हरे गरब गरुई मैं चेरी। । 
[म जिउ, मैं तन जौ लहि मया। कहै जे जीव करे सो कया॥ 
“ जी सूरज सिर ऊपर, तौ रे कँवल सिर छात। 
 'नाहिं त भरे सरोवर, सूखे पुरइन- पात ॥ ३॥ 
रसि पायेँ राजा के रानी। पुनि आरति बादल कहेँ आनी।॥ 
जे बादल के भुजदंडा | तुरय॒ के पायें दाब कर-खंडा ॥ 
ह गजगवस गरब जो मोरा। तुम राखा, बादल ओऔ गोरा॥ 
ढुर - तिलक जे आँकुस अहा | तुम राखा, माथे तो रहा॥ 
छ काछि तुम जिउ पर खेला | तुम जिड आनि मेंजूपा मेला ॥ 
खा छात, चेंवर औधारा। राखा छुद्रघंट-मनकारा ॥ 
म॑ हलुवँत होइ घुजा पईठे |तव चितडर पिय आइ बईठे ॥ 
पुनि गजमत्त चढ़ांवा, नेत - बिछाई खाट। 
बाजत गाजत राजा, आइ बैठ सुखपाट ॥ ४॥ 
सि - राजे रानी केठ लाई। पिड मरि जिया; नारि जजु पाई ॥ 
ते रति राजे दुख उगसारा। जियत जीउ नहीं होडें निनारा॥ 
ठिन बंदि तुरुकन्ह लेइ गहा। जौ सँवरा जिउः पेट-न रहा॥ 
लि निगड़ ओबरी लेइ मेला | साँकरि औ अऑँधियार ढुहेला॥ 
ने खन करहि सेंडरासन्द आँका। ओ निति डोम छुआवहिं वाँका ॥ 
साँप रहहि चहूँ पासा। भोजन सोइ, रहे भर साँसा॥ 
हरै-- तुम्हारा ही | गरुइ-- गरई, गौरवसयी । छात <-छत्र (कमल के बीच 
ता होता भी है' )। (४) ठ॒रय के... ...कर-खंडा -- बादल के धोड़े के पैर भी 
बै अपने हाथ से | सेंढुर तिलक ...अहा -- सिंदूर की रेखा जे। मुझ गजगामिनी 
सिर पर अंकुश के समान है अर्थात्‌ मुझ पर दाव रखनेवाले मेरे स्वामी का 
प्र्थातू सौभाग्य का ) सूचक है। तुम जिउठ...मेला>-तुमने मेरे शरीर में 
ए डाले | औधारा >-ढारा । छुद्गघंट -- घुँ घरूदार करघनी | नेत रेशमी 
दर; जैसे, ओढ़े नेत पिछौरा--गीत | ( ५ ) रति रति-रत्ती रत्तो, थोड़ा 
ढ़ करके सब | उगसारा निकाला, खोला, प्रकट किया | निगड़ +वेड़ी । 
परी - तंग कोठरी | आँक़ा करहिं >दागा करते थे। बाँकार-हँतिए की 
६ झुका हुआ टेड़ा औजार जिससे घरकार (बीजन, ढ़ आदि बनानेव/ले) 
। छीलते हैं । भोजन सोइ...साँसा +-मोजन इतना ही मिलता था सितने 
तरस या आश बना रहे | | - 
श्र 


२५९६ :....  पदमावत्: 


रॉध. न तहँवा दूसर कोई। न जनों पवन पानि कस-होई॥ 
आस तुम्हारि मिल्नन के, तव सो रहा जिड पेट।... 
नाहिं त होत निरास जो, कित जीवन, कित भेंट ॥ ५॥ 
सुम्ह पिउ ! आइ परी असि बेरा | अब दुख सुनहु केवल-धनि केरा ॥ 
छोड़ि गएउ सरवर महँ मोहीं। सरवर सूखि गएउ बिनु तोहीं॥ 
केलि जो करव हंस उड़ि गयऊ। दिनिअर निपट सो बैरी भयऊ ॥ 
गई तजि लहरे पुरइन-पाता | सुइडें धूप, सिर रहेउ न छाता॥ 
भइड मीन, तन तलफे लागा। विरह आइ बैठा होइ कागा।॥ 
काग चोंच, ,तस साले, नाहा। जब वँदि तोरि साल हिय माहाँ॥ 
| 'काग ! अब तहँ लेइ जाही | जहँवा पिउ देखे मोहि खाही' ॥ 
काग ओऔ गिद्ध न खंडहिं, का मारहिं, वह मंदि १ ॥ 
एहि पछितावे सुठि मुइर्ज, गइउेँ न पिड सेंग बंदि॥ ६॥ 
तेहि ऊपर का कहां जो सारी.। विपम पहार परा दुख भारी॥ 
दूती एक देवपाल. पठाई। वाह्मनि-मेस छरे मोर्दि आई॥ 
कहे तोरि हों ञआाहूँ सहेली । चलि लेइ जाडे मँवर जहाँ, बेली !॥ 
त्तव में ज्ञान कीन्ह, सत बाँधा। ओहि कर बोल लाग बिप-साँधा॥ 
हैँ कैंचल नहिं करत अहेरा। चाहे भँवर करें से फेरा॥ 
पाँच भूत आतमा नेवारिड। वारहि बार फिरत मन मारिएे॥ 
रोइ घ॒ुकाइड आपन हियरा। कंत न दूर, अहँ सुठि नियरा॥ 
फूल वास, घिउ छीर जेडें नियर मिले एक ठाईं । 
तस कंता घट-घर के जिइड अगिनि कहेँ खाइ ॥७॥ 


क्नननना+ | 





कै 


रॉधरूपास, समीप | (६ ) तुम्द पिठ...वेरा >तुम पर तो ऐसा समय 
न खंडहिं -नहीं खाते थे, नहीं चबाते थे। का मारहिं, बहु मे 

क्‍या मारते, में बहुत क्ञीण हो रही थी | ( ७ ) मारी मार, चोद | साधा ऋ 
सना, मिला | कहेँ केवल. ..से फेरा रू चादे भर (पुरप) सी जगद फर्ड हागाए 


पर कमल ( ऋ्लरी) दसरोीं को फेसाने नहीं जाता। पराच शत य 


द्न्ल्यि 


प्रच मत (मार क्याति 


. की 
खाने धर 
पर सांप ४95 


थोगिनी बनकर उस -शोधिनी के साथ जाने की इच्छा हट पर 
] तय  स ल्‍ दह, ब्रा र आर पा 2५ है ४ 
ओर आत्मा को घर बेठे ही बरा किया शोर बोगिनी दँसर दार द्वार सन के 
क्र है ४० क्या 92: ध्राहा 7 

हुब्ला को राका | जेड ज्यों, जिस प्रक्रार। फूलों साग,..र् दा 


हक छोर दध ने भा मिला रहता ट्टे | झपने शर्गीर मे मुस्द निधि 


सममझाकर इतना संताप सहकर में जीती रही | 


लक हक 


शाजरच्की, 


(५५) रलसेन-देवपाल-युद्‌ध-खंड 


सुनि देवपाल राय कर चालू। राजहि कठिन परा हिय सालू ॥ 
* दादुर कंतहुँ केंवल कहेँ पेखा।गादुर भुख न सूर. कर देखा ॥ 
अपने रँग .जस नाच मयूरू। तेहि सरि साध करे तमचूरू ॥ 
जा लगि आइ तुरुक गढ़ बाजा। तो लगि घरि आनों तौ राजा ॥ 
सींद “न लीन्ह, रैनि सव जागा। होत बिहान जाइ गढ़ -लागा॥ 
कुंभलनेर अगम गढ़ वाँका। विषम पंथ चढ़ि जाइ न माँका ॥ 
राजहि तहाँ गएड लेइ कालू। होइ सामुहँ रोपा देवपालू॥ 
' ठुवौ अनी सनमुख भईँ, लोहा भएउ असूक। 
सत्रु जूकि तब नेवरै, एक ढुवो महें जूक।॥१॥ 
जो देवपाल राव रन गाजा। मोहि तोहि जूक एकौमा, राजा ! ॥ 
मेलेसि साँगः आइ बिष-भरी | मसेटि न जाइ काल के घरी॥ 
आई नासि पर साँग वईठी। नाभि वेधि निकसी सो पीठी ॥ 
चत्ना समारि, तव राजे मारा। दूट कंघ, धड़ भ्रएउ निनारा॥ 
सीस काटि के बैरी बाँधा।पावा दावे बेर जस साधा॥ 
जियत फिरा आएउ बल-भरां।| माँक वाट होइ लोहे घरा॥ 
'कारी घाव जाइ नहिं डोला। रही जीभः जम गही, को वोला ? ॥ 
«  सुधि बुधि तो सव विसरी, भार परा समकक वाद । 
हस्ति घोर को काकर ? घर आनी गइ खाट ॥ २॥ 


निखिल ला ि सता 


किस ््)85“_“ल”५9”५6”त-ञ्_/“+तततत--+-+न-जससयकक्‍्ंँ।ी७ी-ी-ण---- 

.( १ ) पेखा 5 देखता है । गाहुर-- चमगादर । सूर<-सूर्च्य | सरि ८ बरा- 
वरी | लोहा भएउ > युद्ध हुआ। नेवरे-- समात्त हो, निवटे । ( २ ) एकोमा ++ 
अकेले, दंद्व चुद । चला मारि...सारा >- वह भाला सारकर चला जाता था 
तव राजा रक्नसेन ने फिरकर उस पर भी वार किया । वैरी- शत्रु देवपाल को | 
सॉक बाट...धरा--आधे रास्ते पहुँचकर हथियार छोड़ दिया। कारी-- 
गहरा, भारी । भार परा मँक्त बाद + वोक्त की तरह राजा रहसेन बीच रास्ते 


जब 


से मिर पड़े | 


३०० पद्मावत 


सर रचि दान पुन्नि वहु कीन्हा। सात बार फिरि भाँवरि लीन्हा ॥! 
एक जो भाँवरि सई' बियाही। अब दुसरे होइ गोहन जाहीं॥ 
जियत, कंत ! तुम हम्ह गर लाई। मुए कंठ नहिं छोड़हिं, साई!॥ 
ओऔ जो गाँठि, कंत ! तुम्ह जोरी | आदि अंत लहि जाइ न छोरी॥ 
यह जग काह जो अछहि न आथी | हम तुम, नाह ! ढुहूँ जग साथी ॥ 
लेइ सर ऊपर खाद विछाई। पौढ़ीं दुबौ कंत गर लाई॥ 
लागीं कंठ आगि देइ होरी।छार भई जरि, अंग न मोरी॥ 

रातीं पिउ के नेह गईँ, सरग भएडउ रतनार। 

ज्ञो रे उवा, सो अथवा; रहा न कोइ संसार ॥३॥ 


वे सहगवन भई जब जाई। वादसाह गढ़ छेंका,. आई॥ 
तो लगि सो अवसर होइ बीता । भए अलोप राम ओ सीता॥ 
आइ साह जो सुना अखारा। होइगा .राति दिवस उजमियारा॥ 
छार उठाइ लीन्ह , एक मूठी। दीन्ह जछड़ाइ, पिरथिमी झूठी ॥| 
सगरिड कटक उठाई माटी। पुल बाँघा जहेँ जहँ गढ़-घाटी ॥ 
जो लहि ऊपर .छार न परै।तो लहि यद्दव तिस्ता नहिं मरे॥ 
भा धावा, भइई जूक असूका। बादल आइ पेवारि पर जूमा॥ 

जौहर भईं सब इस्तिरी, पुरुष भएण संग्राम । 

बादसाह गढ़: चूरा,. चितडर भा इसलाम ॥४॥ 


न्‍->>>> >> ननननक+न .िलक+33०3>काकन«»नकक, 


# 

(३ ) सर >चित्ता | गोहन #ूसाथ | हम्द गर लाई # हमें गले लगाया ! 
अंत लद्दि --अंत तक | अछुद्दि ८ है । आगी सार, पूँती, अत्तिल | श्र्धार 
न आाथी > जो स्थिर या सारवान नहीं है | रतनार < लाल, प्रममय या दम 
पूर्ण | ( ४ ) सहगवन भई >पति के साथ सदगमन किया, सर्ता हुए । 
लगि. . जीता +तव तक तो बद्दाँ सब कुछ हो चुका था। शअ्रद्धाय र झरताट़ 
या सुमा में, दरबार में | गढ़-बादी ल्‍ू गदू की खाई । पुल बचा...ताठी कहती 


बज 

४८ 2, क्च्ख्का 

न अटकूलअली ईशा के अंक. 
4 555 2३४६4 86, ६४ 


#*.. +, हक का न ह्तर्म 5, ४ % ग य कवि ४7 स्पा 
स्यां की एक एक मुद्दा रास इतना है गई कि उसका कप: 
5. हे 5 ५ न ह प्य तक किनां झा हार 
गदर आर पुल-सा बंध गया | जा लटि ्॑ू इय तक धपिरना ऋ हु धरा | है 7 
हि के हे हु ह हि ्क 
रे डे रै >श ०4 हक प्र भा तक अं 
्प्का जप ० पाममार लत श््त सशक्त हु है 6 9 कट हा की टाई “पह शा कै 2, डॉ 
भई > राजपूत श्रधा के अनुसार तल मरा। लशाश सन्त 7 83 ४ 
5 


कक उप किा ड़ 
कर या हे 4५ ज>अडडदाफिकाइकरईक अहशवाणएा: पल] हू एक 
मरे । चितडर भा इसलाम रे सित्तीस्मड़ में भी मुंसखभानी अमतदाए हा £* 

कि ड बह ञ्न्ड 


. उपसंहार 


मैं एहिं अस्थ पंडितन्ह बूका। कहा कि हम्ह किछ और न सूमा | 
चौदह झुवन, जो तर उपराहीं। ते सब माजुष के घट माहीं॥ 
तन चितउर, सन राजा कीन्हा। हिय सिंघल,बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेइ पंथ देखावा। विनु गुरुजगत को निरशुन पावा?॥ 
नागमती यह दुनिया-धँधा। बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोई. सैतानू । माया अलाउदीं सुलतानू ॥ 
प्रेमकथा एहि भाँति बिचारहु। बूमि लेहु जौ बूमे पारह॥ 
तुर्की, अरबी, हिंडुई, भाषा जेती आहि। 
जेहि महूँ मारग प्रेम कर सबै सराहेँ ताहि॥ १॥ 
मुहमद कबि यह जोरि सुनावा | सुना सो पीर प्रेम कर पावा ॥ 
जोरी लाइ रकत कै लेई। गाढ़ि भीति नयननन्‍्ह जल भेई ॥ 
ओऔ में जानि गीत अस कीन्हा। सक्ु यंह रहे जगत महँ चीन्हा ! 
हाँ सो रतनसेन अब राजा ?। कहाँ सुआ अस बुधि उपराजा १॥' 
कहाँ. अलाउदीन  सुलतांनू (| कहूँ राघव जेइ कीन्ह बखानू ? ॥ 
कहेँ सुरूप पद्मसावति रानी ? | कोइ न रहा, जग रही कहानी ॥ 
: धनि सोई जूस कीरति जासू। फूल मरै, पे मरे न वासू॥ 





( १) एहि-+ इसका । पंडितन्हे पंडितों से | कहा... ---यक्ा उन्होंने 
कहा, हमें तो सिवा इसके ओर कुछ नहीं सकता है क्ि। उपराहीं -- ऊपर । 
निरशुन ब्रह्म, ईश्वर । ( २) जोरी लाई... --*मेई सनइस कविता को मेंने रक्त 
की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आँसुओं से भिनो-भिगोकर गीला 
किया है| चीन्हा -- चिह) निशान । उपराजा -+>उतन्न किया। अस बुधि उप- 
राजा-- जिसने राजा रक्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उलन की | 


३०४ अखरावट 


सोरठा .. 
हुता जो सुन्न-मं-सुन्न, नावेँ ठावें ना सुर ॒सबद। 
तहाँ पाप नहिं पुन्न,.मुहमद आपुहि आपु महेँ॥ १॥ 
आपु अलख पहिले हुत जहाँ। नाँव न ठाँच न मूरति तहाँ॥ 
पूर पुरान, पाप नहिं पुन्नू। गुपुत तें गशुपुत, सुन्न तें सुन्‍्नू॥ 
अलख अकेल, सबद नहिं भाँती | सूरूज, चाँद; दिवस नहिं राती ॥ 
आखर, सुर, नहिं वोल, अकारा | अकथ कथा का कहों विचारा॥ 
किछु कहिए तो किछु नहिं आखों । पे किहु मुहँ महेँ, किछु हिय राखों ॥ 
विना उरेह -अरंभ बखाना। हुता आपु महँ “आपु समाना॥ 
आस न, बास न, मालुप अंडा। भए चौखेंड जो ऐस पखंडा॥ 
2. हक - दोहा 
सरगे न, धरति न खंभमय, वरम्ह न विसुन महेस । 
बजर-वीज वीरी अस, ओहि न रंग, न भेस ॥ 
सोरठा 
तब भा पुनि अंकूर, सिरजा दीपक निरमला। 
रचा मुहम्मद नूर, जगत रहा उजियार द्दोइ॥२॥ 
ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पहिले रचा मुहम्मद-नाऊँ ॥ 
तेहि के श्रीति बीज अस जामा। भए दुइ विरिछ सेत आ सामा ॥ 


सुन्न-म-सुन्न >विल्कुल शत्य | मुदृम्मर आपुद्दि आपु गईं--उस समय 
इंश्वर की कलाएँ ईश्वर में द्वी लीन थीं, सष्टि-रूप में उनका विस्तार नहीं डंथा 
था। (२) पूर पुरान ८ पृण पुराण पूदप द्वी था। यग्॒पुत तें.ढ..सलू लगता 
से भी गुप्त और शत्व से भी शन्व | सुरक्ूस्वर। किय्ु कंद्रिए. आर: 
यदि में कुछ कद्दता हैँ, तो भी सानों उसके संबंध में कूछ सही कदता हूं, क्योकि 





वह बर्गुन के वादर है। उरेदू ८ रूप-रेस[ल डी | अंदान्नरिड, शसः 
चोखेड सूचारों ओर (7 व्यय दिए. व रामी सदित (पांडे 
पृथ्वी के रंभ हैं) । | बर्का ५ है... अंग आइये संगाइक: 
यूक्ष का बज के समझे ६ - ४... मात्र 7 5 2 
न्ल्छः रे | छू 7282 
बुर 220 
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: होते बिरवा भए दुइ पाता । पिता सरग ओ घरती माता | 

सूरज, चाँद. दिवस ओऔ राती। एकहि दूसर भएउ सँघाती॥ 

चलि सो लिखनी भइ दुइ फारा | बिरिछ एक उपनी ठुइ डारा॥ 

भेंटेन्द जाइ पुन्नि औ पापू।दुख औ सुख, आनैद संतापू ॥ 
तब भएं नरक बैकूँट।भल ओऔ मंद, साँच औ मूठ ॥ 

३ दोहा रे 

| ': नूर मुहस्मद देखि तब भा हुलास सन सोइ | 

... _-- पुनि इबलीस सँचारेड, डरत रहे सब कोइ ॥ 

| ह सोरठा..... ४ 

|. हुता जो एकहि संग, हों तुम्ह काहे बीछुरा ! 

. ,... . अब जिड उठे तरंग, मुहमद कहा न जाइ किछु ॥ ३॥ | 

जो उतपति उपरांजे चहा।आपनि अश्चुता आपु रूगें कहा ॥, 

रहा जो एक जल गुपुत समुंदा | बरसा सहस अठारह बुंदा॥. 

अंस घटे घट मेला। ओ सोइ बरन बरन होइ खेला ॥ 

भए आपु ओऔ कहा गोसाई। सिर नावहु सगरिउ दुनियाई॥ 

आने फूल भाँति बहु फूले।बास बेघि कौतुक सब भूले ॥. 

जिया जंतु सब अस्तुति कीन्हा। भा संतोष सबै मिलि चीन्‍्हा॥. 

एम करता बड़ सिरजन-हारा | हरता घधरता सब संसारा॥. 


प्--++-- | का 
पिता सरभ... ...घरती माता>चित्‌ पक्ष और अचित (जड़) पक्ष.। 5 | 


कवि मरडिथ ( १(७7७०४६॥ ) ने स्वर्ग और प्रथ्वी के विवाह की ऐसी ही: 
फेपना. की है। चलि सो...दुईं फारा-कलम का पेट चीरकर जब दो. 
फालें की जाती हैं तव यह चलती है, इसी प्रकार जब आरंभ में दो विभाग 
(६६) हुए तब सृद्टि का क्र आगे चला। इबलीस ८-शेतान, जो बहकाकर 
णोगों को - ईश्वर के विरुद्ध किया करता है। हुता जो एकह्टिं संग -- जीव 
पहले ईश्वर से अलग नहीं था। उठे तरंग -- वियोग के कारण मन में माद उठते 
है। (४) उतपति > सृष्टि | आपनि प्रभुता... ...कद्दा > यह- जो स॒ष्टि उत्नन्न की 
भानो अपनी अश्चुता अपने को ही प्रकट की ( अर्थात्‌ यह जगत्‌ ईश्वर को 
शक्ति का ही विकास है)। एक जल गुपुत समुंदा >- अर्थात्‌ आत्म-तत्त्व वा' 
ससात्मा। वरसा... ...बु दा: नाना योनियों में प्रकट हुआ | घटे धट ८ प्रत्येक: 
पेट या शरीर में। भए श्रापु आप ही जयत्‌ के रूप में <कट हुआ। 
पैरता>धारण करनेवाला | . | 


के 


! 


हु 


; 
। 
| 
| 
॥ 
| 
] 
॥ 
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"०४ «7. दोहा ह 
भरा भैंडार गुपुत तहेँ, जहाँ छाँह नहिं धूप।.. 
'- पुनि अनवन परकार सों खेला परगट रूप॥ 
सोरठा : ह 
परै श्रेम के फेल, पिड सहुँ धनि अुख सो करे । 
जो सिरे सेंती खेल, मुहमद खेल सो प्रेम-रस || 9॥ 


एक चाक सव॒ पिंडा चढ़े।भाँति भाँति के भाँड़ा गढ़े॥ . 


जबहीं जगत किएड सब साजा। आदि चहेउ आदम . उपराजा॥ 
पहिलेइ रचे चारि अढ़वायक्र | भए सब अढ़वैयन के नायक ॥ 
भइ आयसु चारिहु के. नाऊँ, चारि वस्तु मेरवहु एक ठाऊँ॥ 

तिन्‍्ह चारिहु के मंदिर सेँवारा | पाँच भूत तेहि महँ पैसारा॥ 
 आपु आपु महेँ अरुकी माया। ऐस न जाने दहूँ केहि काया॥ 


नव द्वारा राखे सेंमियारा। दसवें मूँदि के दिएउ केवारा॥ - 


दोहा 
रकत माँसु भरि, पूरि हिय, पाँच भूत के संग । : 
प्रेम-देस तेहि ऊपर बाज रूप ओऔ रसंग॥ 
सोरठा 
रहेउ न दुइ महँ वीचु, वालक जेसे गरभ महँ। 
जग लेइ आईं मीचु, मुहमद रोएउ बिछुरि के ॥ ४॥ 
उहेँर कीन्हेड.. पिंड. एरेहा। भइ सेंजूत आदम के देद्ा॥ 


छाँद नहिं धूप-सुख या दुश्ख नहीं। अनवन >श्रनेक | मेल ८ भपेड़ा, 
हिलोरा । सहुँ सामने | सेंती--से | (५) पिंडा #मिद्ठी का लोंदा जो बखन 
बनाने के लिये कुम्हार के चाक पर रखा जाता है। भाँटा बरान, सर्दी 
शरीर | आदम पेगंबरी या किताबी मतों के अनुसार श्ादिवमनास। 


अट्वायक - अरट्वनेवाले, काम में लगानेबाले। चारि शदवायकत्स यार 
फरिश्ते । चारि बत्त चारों मूत। मंदिर सूथर झर्थात्‌ शरीर। पर भूदेस्‍: 
पंचमूतात्मक इंद्रियाँ। पैसारा्घुसावया। केद्रि काया किसकी यह कक 
। मैंकियारा 5 बीच में | दसवेँ ८ दसवां द्वार, अहारंत्र। बात वूवियां, बार । 
पिलकाह टू प्र 


>> तक 5 
रहेड न हुई... ...मह्ँ से आदस छब तक खर्ग में था तब तक बढ़ “शेर 
की 


पद ७३% $+०+ है कक 
करे के. > ऊ बाप _+ तय को औ न 3 ब्कुट ८ 
मिन्न न था; वैसे ही था जैसे माता के गर्म में बच्चा रहता है। (६ 77 


नस कर रथ] >> 
शुत भई # मे युक्त हुई, बना | 


' अखरावट ३०७: 


भइ आयसु, यह जग भा दूजा। सब सिलि नवहु,करहु एहि पूजा ॥ 
परगट सुना सबद, सिर नावा। नारद कहँ विधि गुपुत देखाबा ॥ 
तू सेवक है. मोर : निनारा। दसई पँँवरि होसि 'रखवारा॥। 
भइ आयसु; जब वह सुनि पावा | उठा गरव के सीस नवाबा ॥' 


धरिमिहि धरि पापी जेइ कीन्हा | लाइ संग आदम के दौन्‍न्हा॥ 
उठि. नारद जिउ आई सँचारा। आइ छींक, उठि दीन्ह केवारा ॥ः 


दोहा 
आदम हैीवा कहँ सजा, लेइ घाला कविलास। 
_पघुनि तहेँचाँ तें काढा, नारद के विसवास॥| 





भइ आयसु ईश्वर ने कहा। यह ज़ग भा दूजा > संसार में यह जगत्‌ के अनु-- 
रुप ही दूसरा जगत्‌ उतलन्न हुओ (जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य पिंड में है )। सब: 
मिलि नवहु ->मुसलमानी धर्मपुस्तक में लिखा है कि इश्वर ने आदम को बनाकर 
फरिश्तों से सिजदः करने (सिर नवाने)को कहा; सबने सिजदः किया पर शैतानः 


८ 


नेन किया 'इससे वृह ल्वर्ग से निकाला गया | बिधि ८ ईश्वर ने | गुपुत रू 
आत्मा या ब्रह्म का गुप्त स्थान । देसई पँवरि >सुषुम्ता नाडी नामि के नीचे 
की कुंडलिनी से लेकर हृत्कमल से . होती हुई ब्ह्मरंत्न तक चली गई है; वही: 
गुम सार्ग या द्वार है जिससे ब्रह्म तक इत्ति पहुँचकर लीन हो सकती है |. 
धरिमिहि ... ...कीन्हा > जिस नारद ने मनुष्य को धर्ममार्ग से वहकाकर पापी: 
कर दिया (यहाँ कवि ने योग के अंतराय ब्रा विप्म की कल्पना और शैतान 
* की कल्पना का अदभुत मिश्रण किया है। शैतान के लिय यहाँ नारद! शब्द 
लाया गया है| नारद पुराणों में भगवान्‌ के सब से. बढ़े भक्त कहे गए हैं । 
- वे इधर-उधर झगड़ा लगानेवाले भी माने जाते हैं। सामी मत शैतान को 
“ईश्वर का प्रतिदंद्धी मानतें हैं, पर सूफी ईश्वर का प्रतिदंद्दी अठंमव मानते हैं |: 
वे शैतान को भी ईश्वर का भक्त यां सेवक ही मानते हैं, जो ईश्वर के आदेश 
से ही भक्तों और साधकों की कठिन परीक्षा किया करता है वह विरोध द्वारा 
ही ईश्वर की सेवा करता है। वैष्णव भक्ति-मार्ग में भी शत्रु-भाव से भजनेवाले , 
स्वीकार किए; गए हैं। रावण, कंस आदि की गणना ऐसे ही भक्तों में हैं ।) 
कवबिला[स ८- स्वर्ग | - विसवास >+विश्वासधात से (शैतान के बहकाने से ही 
आदस ने गेहूँ खा. लिया जिसके खाने का निर्षेघ ईश्वर में कर रखा था 
और स्वर्ग से निकाले गए)।..... 
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ड 


; सेरठा 
आदि किएड आदेस, सुन्नहिं तें अस्थूल भए। 
आपु करे सब भेस मुहमद चादर-ओट जेझें॥ ६॥ 


का-फेरतार चहिय अस कीन्हा? आपने दोप आन सिर दीन्हा॥ 


'खाएनि गोहूँ कुमति आुलाने। परे आइ जग महँ, पछचिताने॥ 
छोडि जमाल-जलाल॒हि रोवा। कौन ठावेँ ते दैउ विल्लोवा॥ 
वकूप सगरठें. संसारू। कहाँ सो पुरुष, कहाँ मेहरारू !॥ 
'रैनि छ .सास तैसि झरि लाई। रोइ रोइ आँसू नदी वहाई॥ 
'पुनि साया करता कहँ भई। भा सिनसार, रैेनि हूटि गई॥ 
-सूरूज उए, केंवल-दल फूले।दूवे मिले पंथ कर भूले॥ 
दोहा द 
तिन्‍्ह संतति उपराजा भाँतिहि भाँति कुलीन। 
हिंदू तुरुक ढठुवी भए अपने अपने दीन ॥ 
सोरठा 
वुन्दहि समुद समान, यह अचरज कासों कहीं ? 
जो हेरा सो हेरान; मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ ७॥ 
खा-खेलार जस है दुइ करा। उहेँ रूप आदम अवतरा॥ 


टुहें भाँति तस सिरजा काया। भए दुइ हाथ, भए दुइ पाया॥ 
भए ठईइ नयन स्रवन ढठुइ भाता। भण दुइ अधर, दूसन दुई पाँती ॥ 


अस्थूल -- स्थूल । जेऊे -- ज्यों, जिस श्करार (७) जमाल रू संदिय्य और मापुश 
'पक्त। जलाल शक्ति, प्रताप और ऐशवर्य्य पक्ष | ठुबी +श्रादम झार हवा | 
घुददि समुद समान८-एक वृद म॑ समुद्र समाया हुआ ई अश्रवात्‌ मठुय 
पिंड के भीतर ही बढ और समत्त ब्रद्मांड है ( ऊपर कह आए दे» 
“मुपुत समुंदा बरसा सहस आअटठारह बंदा)। हटेस( झयने भीयर 
“दा । देरान > शाप लाएता हो गया, श्रर्थात्‌ उठी अर्नत सता मे गई 
गया । (८) खेलार ८ खेलाड़ी, इशबर । डुइ करा ऋदी कल्ाया दाइत, हे 
पद और पह्वति दो पत्षों से युक्त। उ 
खआादम का अवतार हुआ (यड़दियीं आओ 


हैं रूप... . «»टिवेतरो सन ड *। 7 


] 
इमाइयों को स्ुत्यक ह जि 
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लक" का क्र ही] रचा 
हैँ कि देइबर ने आदम का अरे अनुरूप रसा 
यह जज 


हा 
| 
| 


4] 


५ 


[ 
थे दो पत्तों की तशरीः की रचना मे भी €। 


$। 


अखराबवद - २०९ 


साथ सरग, धर घरती भएऊ। मिलि तिन्‍्ह जग दूसर होइ गएऊ ॥ 
माटी माँसु, रकत भा नीरू। नसे. नदी, हिय समुद गँभीरू | 
रीढ़ सुमेरु कीन्ह- तेहि केरा।हाड़ पहार जजुरे .चहुँ फेरा॥ 
वार बिरिछ, रोवाँ खर जामा। सूत सूत निसरे तन चासा॥ 
है . 5४ दोहा ::: ४ 
:: /': सातो दीप, नवो खंड, आठों .दिसा:जो आहिं | 
घ जो.बरम्हंड:सो पिंड है, हेरत अंत न-जाहिं॥ 
4 सोरठा . ...... 
:.. आगि, बाउ, जल,.धूरि चारि मेरइ भाँड़ा गढ़ा। : .. 
- आपु रहा भरि पूरि मुहमद आपुंहि आपु महेँ.] ८ । 


गा-गौरहु . अब सुनंहु ,गियानी । कहों. ग्यान. संसार... बखानी ॥- 


नासिक पुल सरात पंथ चलो । तेहिः कर माँहें- हैं दुईं" पला ॥.... 
चाँद सुरुत दूनो सुर चलही | सेत॑ लिंलार. नखत-मलमलही ॥ 
जागत दिन - निसि सोबत साँका । हरष भोर, विसमय होइ साँमा ॥ 


: झुख चैकंठ भुगुति ओ भोगू।.ढुख है नरक, जो उपजे रोगू॥ - 
: बरखा रुदंन, गरज अति कोहू। बिजुरी हँसी . हिबंचल छोहू।॥ 
घरी . पहर बेहर हर साँसा। बीते छआओ ऋतु, बारह मासा॥ व 


मिलि तिन्ह... ...गएऊः-इंन दो पत्चों से मिलकर मानों दूसरा ब्रह्मांड.हो गया. .  ' 
( यहाँ से कवि ने पिंड और ब्रह्मांड की एंकता का, प्रतिपांदन किया है? । रीढ़ : 
“पीठ की खड़ी हड्डी, मेरंदंड। खरन॑|तृण 4 जाहि ७ जिसका। मेरहन / 


मिलाकर। (६) नासिक. पुल..-.-चला/>*नांक ,... सरात' (मुसलमानों 
-की वेतरणी का. पुल जो पांपियों:-के लिये . अंवला-डो 


जायगा और दीनदारों के लिये खाली. गया. -... 
है। भौहें हैं दइ “पला-#+भौहेँ आह 
पाश्व से पुण्यात्मा ओर बाएँ से 

बाएं नथुने से चलता- है. कमी 

हैं। ) | जागत दिनः--शरीर- 

: शरीर में जब हर्ष का संचार, . 
(अवध) । .हिवंचल छोहूं >-कंपा यो... 
सूर्य, रात, दिन, ऋतु, मास, वर्षा, 
सबरशरीर के भीतर समझो ). बेहरनट 


“३१० । -अखराबट 


ः दोहा पट 

जुग जुग बीते पल्रहि पत्, अवधि घटति निंति जाइ। 

मीचु नियर जब आवबे, जानहुँं . परलय - आइ॥ 
* सोरठा ८: ह 

जेहि घर ठग. हैं पाँच, नवों बार चहुंदिसि फिरिहि। 

सो घर केहि मिस वाँच.? मुहमद जो -निसि जागिए ॥ ९॥ 


। 
१ 
््‌ 
हे 
री 
रे 


था घट जगत वरावर  जाना। जेहि महँ. धरती सरग समाना।॥! : 
साथ ऊँच मक्का वन ठाऊँ।हिया मदीना नबों क.नाऊँ॥ : 


सरवन, आँखि, नाऋ, सुख चारी | चारिहु. सेवक : लेहु विचारी॥ 


भाव चारि फिरिस्ते जानहु।भाव चारि यार पहिचानहूँ॥ : 
भावे चारिहु झुरसिद - कहऊ। भावे . .चारि- किताबें पढ़ऊ॥ : 


भावे चारि इमांस जे आगे। भावे चारि खंभ जे ल्ागे॥ 


भाव . चारिहु जुग मति-पूरी। भावे -आगि, वाउ, जल, धूरी॥ :. 


दोहा  - क्‍ 
नाभि-कंवल तर नारद लिए पाँच कोटवार। 
नवौ दुवारि फिरे निति द्सई कर रखवार॥ 
। ह सोरठा 
पवनहु तें मन चाँड़, मन तें आखु, उतावल्ा | 
करहूँ मेंड़ न डाॉड़, मुहमद वह विस्तार सो ॥ १०॥ 
ना-नारद . तस पाहरु .काया। चारा सेलि फाँद जग, माया 


पाँच ठगं "० काम, क्रोध इत्यादि। (१०) माथ ऊँच'*“'नाऊँ-मायथें को 


मक्का समझो ओर हृदय को मदीना जिसमें नबी या पेंगंबर का नाम सदा 


रहता है। -फिरिस्ते+>खर्ग के चार दूव--जिंवरईल, मकाईल, इसराफील, 
इजराईलं | चारि यार-- उसर, उसमान आदि चार खलीफा | मुरसिद्ल्ूमुर , 
शिंद, गुरु, पीरं। चारि किताबैं- चोर . आसमानी किताबें--तोरेत, जबूर ,, 
( दाउंद के गीत ), इंजील, कुरान-। इमाम >> धर्म के अधिछाता; जैसे, अली : 
हसन, हुसेन | भावे >चाहे | नामि कवल तंर वह स्थान जहाँ योगी झुंड- 


लिनी मानते हैं। पाँच कोटवार “काम, क्रोध आदि चोकीदार | चाँड़ 
प्रचंड, प्रबल । आसु >अछु , चित्त, चेतन तत्व | कतहू मंडे 
असीम ओऔर-व्यॉपक है। ( ११) तस- ऐसा | पाहरु- पंहरंदार | फाई नर 


फँसा रखा है | 


कब ००क सो थ्य्ट चंद 


| 
; 
। 
। 
| 
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नाद, बेद्‌ ओ भूत सँचारा। सब - अरुफाइ रहा संसारा॥ 
आउ निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहिं गहा॥ 


-जस चौद॒ह खंड तैस सरीरा। जहँवे दुख है तहँवें पीरा॥ 


जोन देस महँ सँवरे जहवाँ। तौन - देस सो जानहु तहँवाँ॥ 
देखहु सन ह्रदय बसि रहा। खन महँ जाइ जहाँ कोइ चहा॥ 
सोवत अंत अंत महँ डोले। जब बोलें तब घट महूँ बोले॥ - 
दोहा 
तन-तुरंग पर मनुआ, मसन-मस्तक पर आसु। 
सोई आसु बोलावई अनह॒द बाजा पासु॥ 
सोरठा 
देखहु कौतुक आइ, रूख समाना वीज महँ। 
: आपुह्दि खोदि जमाइ मुहमद सो फल चाखई ॥ ११॥ 


चा-चरित्र जौ चाहहु देखा। बूकहु बिधना केर अलेखा॥ 


पवन चाहि. सन बहुत उताइल। तेहिं तें परम आसु सुठि पाइल ॥ 
भनः एक खंड न पहुँचे पावे। आसु शरुवन चोदह फिरि आवबे॥ 


भा जेहि ज्ञान हिये सो बूके। जो धर ध्यान न मन तेहि रूझे॥ 
४+४-+-++-...०.हक्‍ह३80ुक्‍€0806ल€ल0ल080॥8ल_९_३९त्त्ी्े॒३ 


नाद-- शब्द-बक्न । वेद --धर्म-पुस्तक । भूत -भूतात्मक इंद्रिया | आपु८+ 
रेश्वर। जहवें दुख'““पीरा--जहाँ क्लेश है वहीं उनका अनुभव भी। 
संवरै-- स्मरण करे | तौन देस'**“'तहँवाँ-- वहाँ उसी स्थान में उस ईश्वर 


. को समझो । खन महेँ जाइ......चहा नमन एक क्षण में चाहे जहाँ पहुँच 


सकता है। अंतर-- अंतस, भीतर । सोवत अंत"** *““डोलै >-खप्न की दशा में 
भन आप अपने भीतर ही भीतर डोलता है ( ओर संसार छानता हुआ जान 
पड़ता है ) |जब बोले '** *** *** बोले >>खप्न में जब वह बोलता है तब भीतर 
ही भीतर | मनुआ - मन | अनहद वाजा>-शब्द योग में अनाहत नाद। 
देखहु कोतुक '**** चाखई "सारा संसार-वत्ष बीज-रूपी ब्रह्म में ही अव्यक्त 
भाव से निहित रहता है और वही बीज आप अपने को जमाता है और फल 


का भोक्ता मी आप ही होता है। (१२) अलेखा > विचित्र व्यवस्था । चाहि-- 


अपेक्षा, बनिस्वत | उताइल--जल्दी चलनेवाला। आउ>जीव, चेतन 
तत्त | पाइल-- तेज चलनेवाला ( तेज चलनेवाले हाथी को पायल” कऋद्दते 
है )। वेहिं तें परम:.. ...पाइल ->उससे भी अधिक शीमरगामी चित्‌ दत्त है । 
भन तेहि-- उसका मन । रूमै-"उलसता है। 

३३ 


३१७ अखरावट 


दोहा ः 
जस तन तस यह धरती, जस मन तैस अकास | 
परमहंस तेहि' मानस; जैसि - फूल महँ .बास || 


.. सोरठां 

तन दरपन कह साज़ु. दरसन . देखा जो चहै। 

मन सों लीजिय माँजि मुहमद निरमसल होइ दिआ ॥१४॥ 
झा-माँखर-तंन महँँ मन भूले ।काँटन्ह माँह फूल. जनुफूते॥ 
देखहुँ. परमहंस  परदछाहीं | नयन जोति सो बिछुरति नाहीं॥ 
जगमग जल महेँ दीखत जेसे। नाहि मिला, नहिं बेहरा तेसे॥ 
जस द्रपन महेँ द्रसन देखा। हिय निरमल तेहि महँ जग देखा ॥ 
तेहि संग: लागीं पाँचों छाया-। काम, कोह, तिसना, मद, माया॥ 


चख महँ नियर, निहारत दूरी | सब घट मसाहँ रहा भरिपूरी॥ . 
पवन न उड़े, न 'भीजे पानी । अगिनि जरैे जस निरमल बानी॥ ; 


' दोहा 
. दूध माँक जस घी है, समुद माहँ जस मोति। 
'«.. नैन सींजि जो देखहु, चमकि उठे चस जोति॥ 
: सोरंठा े 
एकहि तें हुई होइ, दुइ सॉंराज न चलि सके। 
बीचु तें आपुष्ि खोइ, मुहमद एके होइ रहु॥ १५॥ «. ' 
न्ा-नगरी काया विधि कीन्हा। लेइ खोजा पावा, तेइ चीन्हा॥ 


तन महँ जोग भोग ओऔ रोगू।सूकि. परे संसार-सँजोगू || 


 जस तन, . .. . .अकास शरीर वैसा ही स्थूल भौतिक तत्त्व है जैसे ४थ्वी ओर 
मन या चित वैसा ही सूक्रम तत्व है जैसे खय या आकाश । (१५) काखर- 
फाड़-मंखाड़ । वानीः-वर्ण, कांति। दूध माँस, . -जोति--अयांत्‌ वह ज्योति 
भी इसी जगत्‌ के भीतर मीतर भासित हो रही है। बीचु ते आयु खोइ 
एक ही ब्रह्म के चित्‌ ओर अचित्‌ दो पक्ष हुए दोनों के बीच तेरी अलग 
सत्ता कहाँ से आई १ अपनी अलग सचा के भ्रम था अहभाव को (3 
ब्रह्म में मिलकर एक हो जा। (१६) नगरी काया कीन्हा ++ ईशववर 
इस शरीर की रचना एक नगर के हछूप सम की हे | संसार-सजोगू >- सार 


की स्वना | 


जया 5प7: >: 


उप और ॥# 7 ४ ४ 


छ 55 < 
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रामपुरी ओऔ कीन्ह कुकरमा। मौन लाइ सोचे अस्तर माँ ॥ 
झुठि अगम' पंथ .बड़ बाँका। तस मारग जस सुई क नाका ॥ 
वॉक चढ़ाव, सात खेंड ऊँचा।चारि बसेरे जाइ पहूँचा॥ 
जस सुमेझ पर अमृत मूरी। देखत नियर, चढ़त बड़ि दूरी॥ 
नाँधि हिंवंचल जो तहूँ जाई। अम्ृत-मूरि-पाइ, सो खाई॥ 
दोहा 
एहि बाट पर नारद बैठ कटक के साज। 
' जो ओहि पेत्रि पईठे, करे दुबो जग राज ॥ 
ह सोरठा 
!. हों? कहते भ्रए ओट, पिये खंड मोसों किएड। 
._. भए बहु फाटक कोट, मुहमद अब कैसे मिलहि ? ॥१६॥ 

टा-डुक भाँकहु सातो खंडा। खंडे खंड लखहु वरम्हंडा॥ 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न ऑटऊकु, पौरी महँ ठाऊँ॥ 
दूसर' खंड बृहस्पति तहँवाँ | काम-ढुवार भोग-घर जहूँवाँ ॥ 
तीसर खंड जो मंगल जानहु। नाभि-कर्वल महँ ओहि अस्थानहु ॥ 


चोथ खंड जो आदित अहई | बाई दिसि अस्तन महँ रहई ॥ 
अं आता ८3. मम लव अनजान अ बलि लटक कब 


रामपुरी - खग; ब्रह्म का स्थान। कुकरमा--नरक | अस्तर >-तह। सोधे 
अस्तर माँ--( जो उस रामपुरी या ब्रह्मद्मार तक पहुँचना चाहता हो वह ) 
चुपचाप भीतरी तह में हे ढे | बाँका -- टेढ़ा, विकट। सुई क नाका--सुईं का छेद । 
चारि बसेरे - योग के ध्यान, धारणा; प्रत्याहार और समाधि अथवा सफियों 
के अनुसार शरीभ्रत, तरीकत, हकीकत और मारफत--साधक की ये चार 
अवस्थाएँ | जस सुमेरु पर अमृत मूरी-- जैसे समेरु पर संजीवनी है उसी प्रकार 
ऊपर कपाल में ब्रह्म स्वरूपा मूर्द्धज्योति है। एहि वाट पर-सुपुम्ना का मार्ग जो _ 
नामिचक्र से ऊपर ब्ह्मद्वार ( दशम द्वार ) की ओर गया है। हों! कहते _सण 
ओट --अहंकार आते ही ब्रह्म और जीव के बीच व्यवधान पड़ गया। पिये+८ 
प्रिय या ईश्वर ने । खंड--भेद | (१७) पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ-- 
( जिस प्रकार ऊपर नीचे ग्रहों की स्थिति है उसी प्रकार शरीर में क्रशः सात 
खंड हैं जिनमें ) सबसे पहले या नीचे सनीचर हैं जो शरीर में पोली वा लात 
समभना चाहिए | कवि ने जो एक के ऊपर दूंसरे ग्रह की स्थिति लिखी है 
चह ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार तो ठीक है पर इससे हृठयोग के नूलाधार 
ओर चक्रों की व्यवस्था ठीक नहीं बैठती । 


श्श्प अखरावट - 


रहे. नींद-दुख-मरस. लपेटा। आइ फिरे तिन्ह कतहूँ न मेंदा॥ 
है | ० 50 2. जदोहा, 5 
धावत बीते रैनि दिन, परम सनेही साथ। 
तेहि. पर भएउ बिहान जब रोइ रोइ मींजे हाथ ॥ 
. -. सोरठा .  ' । 
लछिमी सत के चेरि लाल करे बहु, सुख चहे। 
दीठि न देखे फेंरि मुहमद्‌ - राता प्रेम जो ॥२०॥ 
ना-निसता जो आपु न भएऊ | सो एहि रसहि मारि बिष किएक॥ 
यह संसार झूठ थिर नाहीं | उठहिं मेघ जेजें जाइ बिलाहीं॥ 
जो एहि रस के बाएँ भएऊ। तेहि कहूँ रस बिषभर होइ गएऊ ॥| 
तेइ सब - तजा अरथ बेवहारू । ओ घर बार कुद्ुम परिवारू॥ 
खीर खाँड़ तेहि मीठ न लागे | उहे बार होइ. मिच्छा मग॥ 
जस जस नियर होइ वह देखै। तस तस जगत हिया मेँ लेखे ॥ 
पुहुमी देखि न लाबै दीठी.। हेरे नवे . न - आपनि पीठी॥ 
दोहा | कद ०, 5 
: छोड़े देहु सब धंधा, काढ़ि जगत सों हाथ।' 
घर माया कर छोड़ि के, धरु काया कर साथ ॥ 
| सोरठा ् 
साँई के भंडारु, बहु मानिक आुकुता भरे।. :.. 
है मन-चोरहि पैसारु, मुहमद तो किछु पाइए॥रश 
तिनह->उन ईशथर को । धावत बीते. ....आथन्तखोज :में इधर उप 
दौड़ते रात दिन बीते और परम स्नेही प्रियतम (ईश्वर ) साथ ही था। 
बाहर नहीं | लाल+-लालसा | दीठि न. ...:-जो-किंत जो ईर कम 
हैंगा है वह उस लक्ष्मी की ओर फिरकर नहीं देखता। (२१) निसता न्त्विनां 
सत्य का | एंहि रसहि--इस संसार के रस या खुख को | विष किशन अपने के 
लिये बिष सा समझता है । विषभर >-विषभरा। उहे बार त्न्ड्सी ईश्वर " 
ह द्वार पर । नियर होइ न्‍्+ निकट से। हेरै नवे.... « 'पीठी ++ पृथ्वी में कुछ द्वू के 
के लिये अपनी पीठ नहीं झुकाता | धरकाया कर साथलन्आपनी के 
भीतर खोज कर | पैसारु--धुसा दे | मन-चोरयहिं वैसार २ 8 यह 
दसवें द्वार में पहुँचा ( मिलाइए-- चोर पैठ जत संधि तवा: 0५0 


पार्वती-महेश-खंड ) 


अखराबवदट ३१९ 


 ता-तप साधहु एक पथ लागे। करहु सेव दिन राति, सभागे ! ॥ 
ओहि मन लावहु, रहे न रूठा। छोड़हँ भगरा, यह जग झूठा ॥ 
जब हँकार ठाकुर कर आइहि। एक घरी जिड रहे नः पाइहि॥ 
ऋतु बसंत सब खेल धमारी। दगला अस तन, चढ़ब अठारी * ॥ 
सोइ सोहागिनि जाहि सोहागू। कंत मिले जो खेले फागू॥ 
कै सिंगार -सिर सेंढर मेलै। सबहि आइ मिलि चाँचरि खेले॥ 
ओ जो रहै -गरब के गोरी। चढ़े दुह्ंं) जरै जस होरी॥ 
पु ... दोहा क्‍ 
-;.. खेलि लेहु जस खेलना, ऊख आगि देइ लाइ। 

4... भूमरि खेलहु भूमि के पूजि मनोरा गाइ॥ 

7 सोरठा 

कहाँ तें उपने आइ, सुधि ब्रुधि हिरदय उर्षाजए। 

पुनि कहूँ जाहि समाई, मुहमद सो खेंड खोजिए ॥२श॥ 
थौ-धापहु बहु ज्ञान बिचारू। जेहि महँ सब समाइ संसारू॥ 


जैसी अहे पिरथिमी सगरी। तैसिहि जानहु काया-नगरी ॥ 
तन मंहँ पीर औ बेदन पूरी।तन महँ बैद्‌ औ ओपद मूरी॥ 
तन महँ बिष औ अस्त वसई | जाने सो जो कसौटी कसई ॥ 
का भा पढ़े गुने औ लिखे? । करनी साथ किए आओ सिखे।॥ 
आपुद्दि खोइ ओहि जो 'पावा | सो. वीरी महु लाइ जमावा॥ 
जो ओहि हेरत जाइ हेराई।सो पावै अमखत-फल खाई ॥ 





:. (२२) ओहि-- उस ईश्वर को। हँकार >-घुलावा । आइहि <श्राएगा । 
दगला--चोल, कुरता | दगला...अठारी-- शरीर पर कपड़ा ऐसा मेला दे 
और जाना है ऊपर प्रियतम के महल पर | डुह्मग >हुभाग्य। ऊख-- शरीर 
या मन जिससें संसार का रस रहता है। लाइ--जलाकर | मनोरा >- मनोरा 
भूमक, एक प्रकार के गीत | उपने >- उसन्न हुए । उपजिए >- उत्पन्न कीजिए, 
लाइए. | (२३) कसौटी कसई-+ शरीर को तप आदि की कसोटी पर कसे तो 
अमृत विष का पता लग जायगा । करनी साथ किए. -> देखादेखी कर्मो के करने 
से | ओहि -- उस ईश्वर को। वीरीो > बिरवा, पौधा, पेड़। सो बीरी, . ,जमावा ++ 
उसने मानों ऐसा पेड़ लगाया जिसका फल अम्ठ॒त ह। 


३२० अखराबट - बी 


' : . दोहा ३ ये । 

आपुदहि खोए पिउ मिले, पिड खोए सब जाइ। 

देखहु बूकि विचारं मन, लेह न हेरि हेराइ॥ 

/... सोरठा . 

कु है पिउ-कर खोज; जो पावा सो मरजिया। 

तहँ नहिं हँसी, न रोज; मुहमद ऐसे ठाँवें बह ॥रशा 
दा-दाया जाकहेँ गुरु - करई। सो सिख पंथ समुझ्कि पग धरई॥ 
सात खंड ओऔ चारि निसेनी। अगम चढ़ाव, पंथ तिरबेनी॥ 
तो वह चढ़े. जौ गुरू चढ़ावै। पाँव न डगै, अधिक बल पावे॥ 
जो गुरु सकति भगति भा चेला। होइ खेलार खेल बहु खेला॥ 
जो अपने बल चढ़ि कै. नाँधघा। सो खसि परा, दृटि गई जाँघा॥ 
नारद दौरि संग तेहि मिल्रा। लेइ तेहि साथ कुमारग चला॥ 
तेली-बैल जो निसि दिन फिरई | एको परण न सो अगुसरई॥ 


न्‍; ५ 85 दोहा ॥ ] 
सोइ सोधु लागा रहे जेहि चलि. आगे जाइ। 
. न॒तु फिरि पाछे आवई, सारग चंलि.न सिराइ॥ 
कक सोरठा. न्‍ 
सुनि हस्ती कर नावेँ, अँधरन्ह टोवा धाइ के। 
,____ जेइ टोवा जेहि ठावूँ, सुहमद सो तैसे कहा ॥४॥ 
लेहु न हेरि हेराइ>-खर्य खो जाकर ( अपने को खेकर.) उसे हॉढ़ न लो। 
कट. कडडु.वा, कठिन । मरजिया- जान. जोखों में डालकर विकट स्थार्नी र्से 
व्यापार . की बस्तुएँ (जैसे मोती, सिलाजीत) लानेवाले । रोज-रोदन, रोना । 
(२४) दाया>-दया | सिख शिष्य, चेला । निसेनी >> सीढ़ी | पंथ तिरवेनी++ * 
इला, पिंगला ओर सुपुम्ना तीनों नाड़ियाँ | सकति--शक्ति । खसि परा गिर 
पड़ा | नारद ८ शैतान । अगुसरई >-अग्रसर होता है, आगे बढ़ा है । सोधु 
 खोंज, मार्ग | जेहि --जिससे | नठु >-नहीं तो | सिराइ -+ खुकता है, खठम होता 
है ॥ सुनि हस्ती कर, . .कहा ८ चार अंधे, यह देखने के लिये कि हाथी कैसा होता 
है, द्वाथी को वटोलने लगे | जिसने पूँ छ व्टोली वह कहने लगा रस्सी के ऐसा होता 
है, जिसने पैर टटोला वह कहने लगा कि खंभे के ऐसा होता हे,-इसी प्रकार 
जिसने जो अंग ट्टोला वह उसी के अनुसार हाथी का खल्प कहने हा। 
( यही दशा. ईश्वर और जंगत्‌ के संबंध में लोगों के ज्ञान की हे | एकॉगद- 
स्सिन! का यह दृष्टांत पहले पहल भगवान्‌ बुद्ध ने देकर समझ्तावा था) । 


झअखरावट ३२९ 


धा-धावहु तेहि. मारग लागे। जेहि निसतार होइ सब आगे।॥ . 
विधिना के सारग हैं. ते ते।सरग-नखत - तन-रोवाँ जेते ॥ 
जेइ हेरा तेइ तहँवे पावा। भा संतोष, समुझ्ति सन गावा॥ 
_तेहि महँ पंथ ' कहों भल गाईं। जेहि दूनो जग छाज बड़ाई॥ 
सो बड़ पंथ मुहस्मद  केरा। है. निर्मल कबिलास बसेरा॥ 
लिखि पुरान बिधि पठवा साँचा। भा परवाँन, ठुवों जग बाँचा॥ 
सुनत ताहि नारद उठि भागै। छूटे पाप, एन्नि सुनि लागे॥ 
दोहा 
वह सारग जो पावै सो. पहुँचे भव पार। . 
जो भूल्ा होइ अनतहि तेहिं लूटा बटपार ॥ 
५ सोरठा 
साई केरा बार, जो थिर देखे ओ सुने । 
नइ नई करै जोहार सुहमद निति उठि पाँच बेर ॥२४॥ 
ना-नमाज है दीन क थूनी। पढ़े नमाज सोइ बड़ गूनी॥ 
कही तरीकत चिसती पीरू | उधरित असरफ ओ जहँगीरू॥ 
तेहि के नाव चढ़ा हों धाई। देखि समुद-जल जि न डेराई॥ 
जेहि के ऐसन खेवक भला | जाइ उतरि निरभय सो चला॥ 
राह हकीकत परै न चूकी | पैठि मारफत मार ,बुद्द.की॥ 


(२५) बिधिना के मारग' *“* 'जेते->इसमें जायसी ने ईश्वर तक पहुँचने 
, के लिये अनेक मार्गों का उदारवापूर्वक खीकार किया है, यद्यपि अपने इसलाम 
मत के अनुरोध से उन्होंने मुहम्मद के पंथ” की ग्शंसा की है। पुरानन८ 
कुरान | बिधि- ईश्वर | परवान >- प्रमाण । सुनत ताहि... ...भागै <- कुरान को 
श्रायत सुनते ही शैतान भाग जाता है। पुत्रि--पुण्य। अनतहि --अन्यन, 
* और जगह । बट्पार>- डाकू, (काम, क्रोध आदि) । वार-+द्वार। नई नइ८- 
भुक-भुककर । जोहार -- बंदना, सिजदा | पाँच वेर-- पाँचो वक्त की नमाज । 
(२६) दीन >घर्म, मजहब। थूनी टेक, खंभा | गूनी--्गुणी। तरीकतरर 
वाहरी क्रिया-कलाप से परे होकर हृदय की शुद्धता पूर्वक ईश्वर का ध्यान । 
चिसती - निजामुद्दीन. चिश्ती। पीर--गुरू, आचार्व्य । उधरितर-- उड्रणी 
की | खेवक - खेनेवाला | - हक्कीकत -- सत्य का बोध । चूकी>- चूक, भूल ६ 
सारफत ++सिद्धावस्था । बुड्डू की ८ बुड़की, गोता । 


शैर२ ... अखरावंटं 


हढ़ि, उठे लेइ मानिक मोती। जाइः समाइ जोति महँ जोती॥ 
जेहि कहूँ उन्ह अस नाव चढ़ावा | कर गहि तीर खेइ लेइ आवा॥ 
| ' दोहा... | ६. 
साँचौ राह सरीअत, जेहि विसवास न होई। 
पाँव राख तेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे सोइ॥ : 
... सोरठा ६ 
जेइ पावा गुरु मीठ सो सुख-समारग मंहँ चले। 
सुख अनंद भा डीठ, झुहेमद साथी पोढ़ जेहि ॥२६॥ 
या-पाएडें शुरू मोहदी” मीठा। सिला पंथ. सो दरसन दीठा॥ 
नावें पियार सेख बुरहानू । नगर कालपी हुत शुरु-थानू॥ 
आओ ज तिनन्‍्ह दरस गोसाई पावा | अलहदाद गुरु पंथ लखाबा॥ 
अलहदाद गुरु. सिद्ध नवेला | सैयद सुहमद के वे चेला॥, 
सैयद मुहसद्‌ दीनहिं साँचा। दानियाल सिख दीन्ह सुबाचा॥ 
जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे । हजरत नबी रखूल नेवाजे ॥ 
दानियाल तह परगट कीन्हा। हजरत ख्वाज खिजिर पथ दौीन्हा॥ 
रु | दोहा... जज 
खड़ग दीन्ह उनन्‍ह जाइ कहेँ, देखि डरै इबलीस । 
. _ नाव सुनत सो भागै, धुने ओट होइ सीस॥ - 
. सोरठा...... 
देखि समुद सहँ सीप, बिल बूड़े पावे नहीं । 
होइ पतंग जल-दीप मुहमद तेहि धसि लीजिए ॥२७॥ सा 
पफ्रा-फल मीठ जो गुरु हुँत पावै। सो बीरो मन लाई हे ॥ 
जौ पखारि तन आपन राखै। निसि दिन जाणे सो फल चार्ख ॥ 


“जाइ समाई---जोती >ब्रह्म की ज्योति में यह ज्योति (आत्मा) लीन हो जाती 
है' | बिसवास- विश्वासघात, धोखा | डीठ भा दिखाई पड़ा | पोढ़ न्‍न्मजबूत | 
(२७ ) रुरु यहाँ गुरु का गुड़ के साथ श्लेप भी है। 42 
द्वीन | हुतन- था । गुरुथानू-नगुरु का स्थान | _इबाचा सुंदर 208 
नेवाजे -- निवाजिश की; अनुअह किया। तई न्ल्यर्ते, के सामने | पथ पा हु 
रास्ता पकड़ाया | जाइ कहँ:-ईश्वर के मार्ग पर जाने के लिये । इवलीस+- 
शैतान । (र८) गुरु हुँत--युरु से । बीरो >-पेड़ | पखारि-- धोकर | 


अखरावट इ्श्य्‌ 


. चित भूले जस भूले ऊखा। तजि कै दोउ नींद औ मूखा। 
चिंता. रहे ऊख पहँ सारू। भूमि कुल्हाड़ी करे प्रहारू॥ 
तन कोल्हू, सन कातर फेरै। पाँचो भूत आतमहि पेरै॥ 
जैसे भाटी. तप दिन राती जग-धंधा जारै जस वाती॥ 
आपुृहि पेरि छड़ाबै खोई।तब रस ओऔरट पाकि गुड़ होई।॥। 


होहा 
अस के रस औटावहु जामत गुड़ होइ जांइ 
गुड़ तें खाँड़ मीठि भइ, सब परकार मिठाइ ॥ 
सोरठा 
धूप रहे जग छाइ; चहूँ खंड संसार महँ। 
पुनि कहँ जाइ समाइ, मुहसद सो खंड. खोजिए ॥२८)। 
-बिन्रु जिडउ तन अस आऑधियारा | जौं नहिं होत नयन उजियारा ॥।' 


ससि क बुंद जो नैनन्ह माहीं।सोई प्रेम-अंस. परछाहीं॥ 

ओहि जोति सौं परखे हीरा। ओहि सों निर्मल सकल सरीरा ॥ 

उहे जोति नैनन्ह महूँ आवबेै। चमकि उडे जस बीजु देखावै॥ 

- संग ओहि सगरे जाहि बिचारू। साँकर मुँह तेहि बड़ विसतारू ॥॥ 
जहवाँ किछु नहिं, हे सत करा। जहाँ छूछ तहें वह रस भरा॥ 

निरमल जोति बरनि नहिं जाई । निरखि सुन्न महू सुन्न समाई |! 

दोहा 

माटी तें जल निरमल, जल सतें निरमल बाउ। 

बाउहु तें सुठि निस्मल, सुत्रु यह जाकर भाउड॥ 

कल सोरंठा ह 

' इहे जगत के पुन्नि, यह जप तप सब साधना। 

जानि परे जेहि सुन्न मुहमद सोई सिद्ध भा ॥२९॥ 

सारू >>सार तत्त्व | कातर--कोल्हू का-पाटा जिसपर वैठकर हॉकनेवाला बैल 

हाँकता. है | तप--जलती है। खोई>-गनन्‍ने की सीठो जिसका रत निकाल 

लिया गया हो | अस कै --इतना । (२६) बुंद >- बिंदी अर्थात्‌ पुतली के बीच 

कां तिल | “सतकरा “सत्य की ज्योति | वह रस--अथांत्‌ इखर का भाव | 

यह जाकर भाउ>यह सब भाव जिसका है; जिससे संसार के रूप का दशन 

होता है और मन में भावना होती है अर्थात्‌ ज्योति या तेज | जानि परे जेद्ि 

सुन्न > जिसे इस शून्य का भेद मिल गया ( एक परमाणु के भीतर दी सारे 


कक 


. इश६  अखरावट 


रो-रातहु अब तेहि के रंगा। बेगि ' लागु प्रीतम के संगा॥ 


अरध उरध अस है ढुइ हीया।परगठ, गुपुत बरे जस दीया॥ 
परगठ मया सोह जस लावे। गुपुत सुदरसन आप लखाबै॥ 
आस दरगाह जाइ नहिं पैठा। नारद पेँवोरे कटक 'लेइ बैठा॥ 


ताकहँ मंत्र एक है साँचा।जो वह पढ़े जाइ सो बाँचा। . 


पंडित पढ़े सो लेइ लेइ नाऊँ। नारद छांड़ि देश सो ठाऊँ॥ 


जेकरे : हाथ होइ वह .कूँजी। खोलि केवार लेइ सो पूँजी॥ 


£ नैन हि ह दोहा | 
: .उघरे नेन हिया. कर, आछे दरसन रात। 

: देखे भवन सो चौदहीं औ जाने. सब बात॥ 

ि सोरठा ' पे 
कंत पियारे भेंट, देखो तूलम तूल$ होइ।- 

भए  बयस दुइ हेंठ सुहमद निति सरवरि करे ॥३१॥ 
ला-लखई सोई लखि आवा।जो एहि मारग आपु गँवावा॥ 
पीड सुनत धनि आपु बिसार। चित्त 'लखै, तन खोइ अडांरै॥ 
हों हों! करब अडारहु खोई। परगट गुप्त रहा भरि सोई॥ 
बाहर भीतर, -सोइ  समाना | कौतुक सपना सो निजञ्रु जाना॥ 
सोइ देखे ओऔ सोई शुनई।सोई सब मधुरी धुंनि सुनई॥ 
सोई करे कीन्ह जो चहई ।|सोई जानि वूम्ति चुप रहई॥ 
सोई “घट घट होइ रस लेई। सोइ पूछे, सोइ ऊतर देई॥ 


(३३) अरघ...दीय-- मन या हृदय एक अंतर्मुंख है दूसरा वहिमुंख। २ 


अंतर्मुख से आत्मंखरूप का ज्ञान होता है और बहिसंख से बाह्य जगत्‌ के विषयों 
का । नारदर-शैतान। कटक-+काम, क्रोध, मोह आदि | जेकरे-- जिसके 
(अवध) । सो पूँजी--अर्थात्‌' ईश्वर का दर्शन । आछे दरसन रात--दशन 
पाकर आनंद मग्न हो | तुलम वूल -- बराबर पर, आमने सामने | भण वयद 
छुइ हेँठ +-अवस्थों में तीसरे स्थान पर होने पर भी ( प्रहले ईश्वर, फिर फ़िर 
हुए, उसके पीछे मनुष्य हुआ ), अवस्था में कनिष्ठा होने पर भी | सखरित्त 
बराबरी । हा ह वी । । 

# पाठांतर--देखौ जो मतलूब होइ |. 

' (३४) आपु गँवावा --अपने को खो दे। धनि 


>खी। खोद अ्रडरिल 
खो डाले | खोइ अडारडु -+खो डालो । 2 35 


ह | दोहा 
सोई साजै ऑँतरपट, खेले आपु अकेल। 
वह भूला जग सेंती, जग भूला ओहि खेल || 

.... सोरठा 
जो लगि सुनै न मीचु, तो लगि मारै जियत जिउ। 

.. कोई हुतेड न बीचु, झुहसद एके होइ रहे॥३श॥ 
वा-वह रूप न जाइ बखानी। अगम अगोचर अकथ कहानी ॥ 
छंदहि छंद भएड सो बंदा।छन एक साहँ हँसी रोबंदा॥ 
वारे खेल, तरुन वह सोवा।लडटी बूढ़ लेइ पुनि रोबा॥ 

सब॒ रंग गोसाईं केरा | सा निरमल कविलास बसेरा॥ 

सो परगट महँ आइ अुलाबै | गुपुत में आपन दरस देखावे॥ 
तुम अनु गुपुत सते तस सेऊ। ऐसन सेउ न जाने केऊ॥ 
आपु भरे विनु सरग न छूवा। आँधर कहहिं, चाँद कहँ ऊबा १॥ 
ता, दोहा 

पानी महेँ जस बुल्ला, .तस यह जग उतिराइ। 

एकहि आवत देखिए, एक है जगत बिलाइ ॥ 

सोरठा 

दीन्हः रतन विधि चारि, मैन, बैन, सरवन्न मुख। 

पुनि जब मेटिहि मारि, मुहसद तब पछिताव में ॥३४॥ 
सा-साँसा जो लहि दिन चारी। ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी ॥ 
अंध न रहहु, होहु डिठियारा। चीन्हि लेहु जो तोहि सँवारा # 
जग सेंती--संसार से। ओहि खेल --उसके खेल में | जो लगि... ...मीचु ८८ 
जब तक मृत्यु न आ जाय | मारै जियत जिउ >-जीते जी जीव को मारे, अपनी 
श्लेग सत्ता भूल जाय या सन का दमन करे । (३५) छुंदहि छंद ८नकल 
ही नकल में; खेल ही खेल में | बंदा+-बँधुवा, बंदी । रोवंदा--रोना | उलटी 
>लेकुटी, लाठी । आइ भुलावै- संसार आकर भूला हुआ दिखाई पड़ता 
है। आपन दरस-+अपना शुद्ध खरूप। अनु--फिर। गुपुत्त मतेन्‍्न्युत 
धप से, मन के भीतर ही भीतर । तसः-इस अ्रकार। केऊ->कोई। आपु 
रे......छूवा-विना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता ( कहावत ) | इुल्ला न 
गिजुला। मेटिहि-- मिटावेगा, नष्ट कर देगा। (३६) चिन्हारी जान पहचान | 
इेठियारा रदृष्टिवाला । 

श्छ 


३३० अखराबवट: . 


- दोहा. ै 
तो निरमल मुख देखे जोग होइ तेहि ऊूप। 
होइ डिठियार सो देखे अंधन के ऑधकूप ॥ 
ह सोरठा ह 
जेकर पास अनफाँस कहु हिय फिकिर सेंभारि के-। 
.. कहत रहे हर साँस मुहमद निरमल होइ तब ॥३९॥ 
खा-खेलन ओऔ खेल पसारा। कठिन खेल ओ खेलनहारा॥ 


आपुददि आपुहि चाह देखावा।आदम-रूप भेस धरि आवा॥ 
अलिफ एक अल्ला बड़ सोई। दाल दीन ढुनिया सब कोई॥ 
मीमस मुहस्मद अति पियारा। तिनि आखर यह अरथ बिचाय ॥ 
मुख बिधि अपने हाथ एरेहा। ढुइ जग साजि सँवारा देहा॥ 
के दरपन' अस रचा बिसेखा। आपन- दरस आप महूँ देखा॥ 
जो यह खोज आप महँ कीन्हा। तेइ आपुहि खोजा, सब चीन्हा॥ 
ह दोहा 
|; भागि किया दुई सारग, -पाप पुन्नि ठुइ ठाँव। 
'... दहिने सो सुठि दाहिने, बाएँ सो सुठि बावँ॥ 
| सोरठा,. ...  .: 

भा अपूर सब ठावें, गुड़िला मोम सँवारि के। 

राखा आदम नावेँ, सुहमद सब आदम कहे ॥४०॥ 
ओए' उन्‍्ह नावेँ सीखि जो पावा। अलख नावें लेइ सिद्ध कहावा॥ 
अनहद ते भा आदम दूजा।आप नगर करवावें पूजा ॥ 
घट घट महँ होइ निति सब ठाऊँ। लाग . पुकार आपन नाक 
अनहद सुन्न रहे -सब लागे। कबहुँ न विसरे सो जागे॥ 
लिखि पुरान महँ कहा विसेखी। मोहि नहिं देखहु, में तुम्द देखी ॥ 
“छुप-+ओप, प्रकाश | पास अनफाँस >- बंधन और सोक्ष | किक्रिरल्‍तफिर्ी 
सामीष्य प्रात्त करने के लिये चिंतन | (४०) आपुष्ि''देखावा >-अ्रपना रत 
- झपने को ही दिखाना चाहा | अलिफ--अरबी का आकारवुलक वर्ण । 
दाल न+ ८? सूचक वर्ण | मीम -८ मे सूचक वर्ण । तिनि जन आदम'! शब्द के 
तीन अक्षर । भागित्नविभाग करके, वॉय्कर। गुड्लिला-उतला, मूत्ति। 
सोम “मोम का । (४१) अनहृद +-नादबह्म | मोहिं नहं देखहु'' देखी 
तुम मुझे नहीं देखते दो, मैं उम्हें देखता हूँ। 


अखरावट ३३१ . 


तू तस सोइ न मोहिं बिसारसि। तू सेवा जीतै, नहिं हारसि॥ 
अस निरमल जस द्रपन आगे। निसि दिन तोरि द्स्टि मोहि लागे॥ 


दोहा 
पुहुप बास जस हिरदय रहा नेन भरिपूरि। 
नियरे से सुठि नीयरे, ओहट से सुठि दूरि॥ 
सोरठा 
दुवो दिस्टि टक लाइ दरपन जो देखा चहै। 

* दरपन जाइ देखाइ मुहमद तो सुख देखिए ॥४१॥ 
छा-छाँड़ेहू कलंक जेहि नाहीं। केहु न वराबरि तेहि परछाहीं॥ 
सूरज तप परे अति घासू। लागे गहन गसत होइ सामू॥ 
ससि कल्लंक का पटतर दीन्हा।घटे बढ़े ओऔ गहने लीन्हा॥ 
आंगि बुझाइ जौ पानी परई । पानि सूख, माटी सब सरई | 
सब जाइहि जो जग महँ होई। सदा सरबदा अहथिर सोई॥ 
निहकलंक निरमल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप न रंगा॥ 

जाने सो सेद न कहई। सन महेँजानि वूकति चुप रहई।॥ 

दोहा 
सति ठाकुर के सुनि के, कहे जो हिय समियार | 
-बहुरि न मत तासों करे ठाकुर दूजी बार॥ 
॥ सोरठा 
गगरी सहस पचास जौ कोउ पानी भरि घरे ॥ 
सूरुज दिपि अकास, सुहमद सब महेँ देखिए ॥४२॥ 
ना-नारद तब रोइ पकारा। एक जोलाहै सों में हारा॥ 


१६ ४४४०-२२०+.६७«७«__ 

सवा > सेवा से | ओहट --अलग, दूर । मुख -- ईश्वर का रूप | (४२) छाँड़ेडु 
नाहीं -- ठुमने उस ईश्वर कों छोड़ दिया ,जे- निष्कलंक है। केहु >+कोई । 
पामू -+ श्याम, काला। गहने लीन्हा>-गहन से लिया गया, अत्त हुआ 
(यह प्रयोग बहुत प्राचीन है, इसी कर्मवाच्य भ्रयोग से आज-कल के कतृ वाच्य 
प्योग बने हैं )। सरई ८सड़ती है | रूप न रंगा5 न रूप में, न रंग में | मति 
ठकुर'": “बार >-अपने अंतःकरण में ईश्वर की उलाह छुनकर जो उत्त दृदव 
की बात को बाहर कहता है उससे फिर ईश्वर दूसरी बार सलाह नहीं करता। 
गगरी संहस >प्रतिबिंबवाद का यह उदाहरुण बहुत पुराना है। 


श्श्र ' झखरावट 


प्रेम-तंतु निति ताना . तनई। जप तप साथि सैकरा भरई॥ 
द्रब गरब सब देह -बिथारी | गनि साथी सब लेहिं सँभारी॥ 
पाँच भूत मसाँड़ी- गनि सलई। ओहि सौं मोर न एको चलेई॥ 
«विधि कहे सेंवरि साज सो साजे | लेइ लेइ नाव कूँच सों माँग ॥ 
सन सुरी देइ सब अंग मोरै। तन सो. बिने दोड कर जोरै॥ 
सूत सूत सो कथा मेजाई। सीमका# काम बिनत सिधि पाई॥ 


| दोहा शक 
राउर आगे का कहे. जो सँवरे मन लाइ। 
तेहि राजा निति सँवरै पूछे धरम बोलाइ॥ 
सोरठा गत 
तेहि मुख लावा लूक, समुझाए ससुझे नहीं। 
परे खरी। तेहि चूक मुहमद जेइ जाना नहीं ॥४१॥ 
मन सों दे३ कढ़नी दुइ गाढ़ी।गाढ़े छीर. रहे होइ साढ़ी॥ 
ना ओहि लेखे राति, न दिना। करगह बैठि साट सो बिना॥ 
खरिका लाइ करे तन घीसू || नियर ने होइ, डरै इबलीसू॥ 
भरे साँस जब नाथे नरी। निसरै छूछी, पेठे भरी॥ 
लाइ लाइ. के नरी चढ़ाई | इललिलाह के, ढारि चलाई॥ 
चित डोलै नहिं. खूँटी टरई। पल पल पेखि आग अछुसरई ॥ 
सीधे. मारग पहुँचे जाई। जो एहि भाँति करे सिधि पाई ॥ 
(४३) तंतु >-ताया । बिथारी>- बिखेर दे ।. साँड़ी --कलप जो कपड़े पर 
दिया जाता है| कूँच-र-जुलाहों की कूँ ची । सुर्री - ऐंठन ।. विनै--(क) बने 
(ख) विनय करके | पाई--पतली छड़ियों का ढाँचा जिसपर ताने का दत 
फैलाते हैं| राउर-:-आपके | आ्रागे -- सामने | धरम -धर्स से । 
' &# पाठांतर---/सीया? । + पाठ़ांतर--'शड़ी' । न 
(४४) कढ़नी ः>मथानी में लगाने की डोरी, नेती। गाढ़ें छीर.... .-*साढ़ी 
नहीं तो गाढ़ा दूध मनाई हो जाता है। साव-वस्त्र, धोती। खर्रिकारः 
कमाची १ ।- घीसू - माँजा, रगड़ | इवलीस -- शैतान । 
[ पाठ चीस? है, जिसका कुछ अर्थ नहीं जान पड़ता । हि 
नरी हर दरकी पा की नली जिस पर तार लपेटा रहता है। इललियाई 
, ऋईश्वर का नाम। ढारि--ढरकी | खूँटीत-जिसमें ताना लपैदा र्ता है | 
आय अलसुसरई-आगे बढ़ता है | 


- (व्यवहार में) भिन्न मित्न रूप ओर प्रकार निर्दि्॒ट करता है। तेहि अगरें 
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दोः 
'. चले साँस तेहि मारग, जेहि से तारन होइ। 
धरै पावँ तेहि सीढ़ी, तुरते पहुँचे सोइ॥ 
सोरठा 
दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूसर गयनेै। 
तस भा दुइ एक साथ, मुहमद एके जानिए ॥४श॥ 
कहा मुहम्मद प्रेम-कहानी । सुनि सो ज्ञानी भए धियानी॥ 
चेले समुझ्ति गुरू सों पूछा। देखहुँ निरखि भरा ओ छोँछा॥ 
रूप है एक अकेला। ओऔ अनबन परकार सो खेला ॥ 
ओऔ भा चहै दुबौ मिलि एंका। को सिख देइ काहि, को टेका ? ॥ 
कैसे आप बीच सो मेटे ? | कैसे आप हेराइसो मेंटे ?॥ 
जो लहि आप न जीयत मरई। हँसे दूरि सों वात न करई॥ 
तेहि कर रूप बदन सब देखे। उठे घरी महँ भाँति विसेखे॥ 
दोहा 
सो तो आपु हेरान है, तन मन जीवन खो 
' चेला पूछे शुरू कहँ, तेहि कस अगरे होइ १ ॥ 
सोरठा 
' मन अहथिर के टेकु, दूसर कहना छांड़ि दे। 
आदि अंत जो एक, मुहमद कहु, दूसर कहाँ ॥४५॥ 
सुत्र॒ चेला! उत्तर गुरु कहई। एक होइ सो लाखन लहई।॥ ' 
अहथिर के जो पिंडा छाँड़े।ओ लेइके घरती महेँ. गाड़े 
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चलना हठयोगवाले मानते हैं | तारन -: उद्धार । (४५) ज्ञानी -तत्त्वज्ञ | ध्यानी 
न योग साधनेवाले। चेलै -- चेले ने | देखहुँ निरखि . ..छू छा --इस संसार में ईश्वर 
को व्याप्त देखता भी हूँ नहीं भी देखता हूँ। अनबन अनेक, नाना। को 
टेका > कौन वह शिक्षा ग्रहण करता है ! बीच अंतर ( ईश्वर ओर जीव के 
बीच का )। हँसे-- वह प्रियतम ईश्वर हँसता है । तेहि करे रूप... ... विसेस्ते 


घरपर ज्ञगा ॥5 


कभी तो-वह-सब को उसी का रूप देखता है और फिर वही दूसरे क्ष 


हद ः । 


॥| | 


उसके सामने | -( ४६ ) लाखन लहई लाखों रूप धारण करता हद 
अहथिर कै>-जीवात्मा को स्थिर करके | हि 
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काह कहों जस तू - परछ्ाहीं। जो पै किछु आपन बस नाहीं ॥ 
जो बाहर सो अंत समाना। सो जाने जोः ओहि पहिचाना॥ 
. हेरै, भीतर सों मिंता। सोइ करे जेहि लहे न चिंता॥ 
अस सन बूकि छाँड; को तोरा *। होहु समान, करंहु मति 'मोरा!॥ 
ढुइ हुँत चले न राज न. रैथयत | तब वेइसीख,जों होइ मग ऐयत॥ 
3 28. "के दोहा... ' 
अस मन बूमहु अब छुम, करता है सो एक | 
सोइ सूरत सोइ मूरंत, .सुनै गुरू सों टेक॥ 
ह - »सोरठा, |... हे 
नवरस गुरु पहें भीज, गुरु-परसाद सो पिड मिलैं। « 
जामि उठे सो बीज, मुहमद सोई सहस बुँद ॥४६॥ 
माया जरि अस आपुदि खोई। रहे न पाप, मैलि गइ धोई॥ 
गों दूसर भा सुन्नहि सुन्नू। कहूँ कर पाप, कहाँ कर पन्नू॥ 
आपुद्दि 'गुरू, आपु . भा चेला | आपुहि सब औ आपु अकेला॥ 
अहै सो जोगी, अहै सो भोगी । अहे सो निरमल, अहै- सो रोगी ॥ 
अहै सो कड॒वा, अहै सो मीठा | अहै सो आमिल, अहै सो सीठा॥ 
वे आपुदि कहूँ सब महँ मेला | रहे सो सब महँ, खेले खेला॥ 
उहे दोउ म्िलि एके. भऐऊ | बात करत दूसर होइ गएउ॥ 
दोहा, ... 
जो किछु है सो है सब, ओहि बिठ्ु नाहिन कोइ। 
जो मन चाहा सो किया, जो,चाहे सो होइ ॥ 
जो पै किछु'*'नाहीं >>जो वास्तव * कुछ है वह अपने वश के बाहर है, 
अर्थात्‌ वस्तु-सत्ता तक हमारी पहुँच नहीं | चिंता & सांसारिक चिंता | छा 
>सब को छोड़ दे। को वोरा--तेरा कौन है ! | समान --समदर्शी | करड 
सति 'मोरा!- मेरा मेरा! मत कर । हुँत--से | तब वेइ'***“'ऐयत «वे ही 
सीखते हैं जो सच्चे मार्ग पर आ जाते हैं | टेक -- निश्चय वचन | सोई सदस 
बुँद--आत्मतत्तः्या जीव (जिसका अठारह हजार बूँदों से वरसना पहले कह 
आए) (४७) गौं दूसर+- दूसरे पक्ष में; अध्यात्म पक्ष मे | हर 
अम्ल, खट्दा। सीठान-नीरस | बात करत-संसार के व्यवहार में, के 
सुनने को। हा न 
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व सोरठा 
एक से दूसर नाहिं बाहर भीतर वूमि ले। 
खाँड़ा दुइ न समाहि, मुहसद एक सियान महँ ॥४ज॥। 


'यूछों गुरू बात एक तोहीं।हिया सोच एक उपजा मोहीं॥ 


तोहि अस कतहूँ न मोहि अस कोई । जो किछु है सो ठहरा सोई॥ 
तस देखा में यह संसारा। जस सब भाँड़ा गढ़े कोहाँरा॥ 
फाहू साँक खाँड़ भरि धरई। काहू माँक सो गोबर सरई।॥ 
वह सब किछु कैसे के कहई। आपु बिचारि' बूक्मि चुप रहई॥ 


'मानुष तो नीके सँग लांगे। देखि घिनाइ त उठि के भागे।| 


'सीक चास सब काहू भावा। देखि सरा सो नियर न आवा॥ 


। दोहा 
पुनि साई सब जन रमें, औ निरमल सब चाहि। 
जेहि न मैत्रि किल्लु लागे, लावा जाइ न वाहि॥ 
सोरठा 
जोगि, उदासी दास, तिन्ह॒हिं न दुख ओ सुख हिया 
घरही माहँ उदास, झुहमद सोइ सराहिए ॥४८॥ 


सुन चेला! जस सब संसारू | ओहि भाँति तुम कया विचारू ॥| 


जौ जि कया तौ दुख सों भीजा | पाप के ओट पुन्नि सब छीजा॥ 


जस सूरुज उच्च देख अकासू।सव जग पृन्नि उहे परगासू॥ 


खाँड़ा दुइ***“*“महँ -- अद्वेतवाद का तक-कि अपरिच्छिन्न सत्ता एक ही हो 
सकती है; एक से अधिक होने से सब परिच्छिन्न होंगी । (४८) तोहि अस****** 
कोई-न मेरा रूप सत्य है, न तेरा | वह सब किलछ्ु'*“कहई -- जब देखते हैं कि 

कोई अ्रच्छा है, कोई बुरा तब सब कुछ वही है. यह कैसे कहा जाय क्योंकि ऐसा 
कहने से बुराई भी उसमें लग जाती है। सीक>-सीका हुआ। सरा८-सट्टा 


- हुआ । सब चाहि >सब से बढ़कर | जेहि न मैलि"**““'ताहि >जो निष्कलंक 


है उसमें कलंक या बुराई का आरोप करते नहीं बनता। घरही माहँ उदास 
जो शहस्थी में रहकर अपना कर्म कंरता हुआ भी उदासीन या निष्काम रद्दता 
है। (४६) ओही भाँति ****“विचारू ८ जैसी जीवात्मा शुद्ध आनंदस्रूप हे पर 
शरीर के संयोग में दुःख आदि से युक्त दिखाई पइ्ता है वैसे ही शुद्ध ब्रह्म 
संसार के व्यवहारिक ज्षेत्र में मला बुरा आदि कई रूपों में दिखाई पढ़ता है 
( शरीर और जगत्‌ की एकता पहले कद आए है ) | । 
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भल ओ मंद जहाँ लगि होई। सब पर धूप रहे पनि सोई॥ 
मंदे पर वह दिस्टि जो परईं। ताकर. मैलि नैन. सौं ढरई॥ 
अस बह निरमल धरति अकासा। जैसे, मिली फूल महँ बांसा॥ 
सबे ठाँव ओऔ .सब , परकारा। ना वह. मिला, न रहैं. निनारा॥ 
ओहि जोति -परछाहीं, नवौ खंड उजियार | 
सूरुज चाँद के जोती, उद्ति अहै संसार॥ . 
कक ' सोरठा रा 
जेहि के जोति-सरूप;:' चाँद सुरुञज तारा भए | 
तेहि.कर रूप अनूप, मुहमद बरनि न जाइ किछु ॥४९॥ 
चेले समुझि शुरू .सौं पूछा। धरती सरयग बीच सब छोँछा॥ 
कीन्ह न थूनी, भीति, न पाखा। केहि बिधि टेकि गगन यह राखा?॥ 
कहाँ से आइ सेघ बरिसावे। सेत सास सब होइ के धावे ! ॥ 
पानी भरे ससमुद्रहि जाई। कहाँ से उतरे, बरसि विल्ाई १ ॥ 
पानी साँस . छठे बजरागीः कहाँ:से लौकि वीजु भुईं लागी !॥ 
कहँवाँ सूर, चंद ओऔ तारा। लागि अकास करहिं उजियारा !॥ 
सूरुज डबे बिहानहि. आई। पुनि सां अभै कहाँ कहेँ जाई !॥ 

8 हे हक 20 ही 8 # 

काहे चंद घटत है, काहे सूरुज पूर। 

काहे होइ अमावस, काहे लागे मूर !॥ 
. +..  सोरठा . हे, 

जस किछु माया मोह, तैसे मेघा; पवन, जल।. 

..... बिजुरी जैसे कोह, सुहमद तहाँ समाइ यह ॥४०। 
सुतु चेल्ा ! एहि जग कर अबना | सब वादर भीतर हैं पवना ॥ 
सुन्न सहित बिधि पवनहि -भरा। तहाँ आप होइ निरसल करा॥ 
पवनहि महँ जो आप समाना। सव भा वरन ज्यों आप समाना ॥ 

परछाहीं >+परछाई' से। (५०) चेलै:>चेले ने | थूनीत्स्टेक | कपल, 
बज्राम्रि, विजली | लौकि >+चमक कर | मूर मूल नक्षत्र | कोहन्टकींव | + 
-- जहाँ माया मोह हैं | (५१) अवना ८ आना, रचा जाना-। विधि ईश्वर | 
पवन॒हि -- पवन में | करा -+ कला, ज्योति | सब भा .वरन“समाना चव्रात या 
-उस ईश्वर के अनुकूल सब का रूप रंग हुआ । 


| 
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जेस डोलाए बेना डोलै। पवन सबद होइ किछुह न बोलै॥ 
पवनहि सिला सेघ जल भरई। पवर्नाहे मिला बुंद -झुईं परई॥ 
पृवनहि .साहँ जो बुल्ला होई।पवनहि फुटे, जाइ मिलि सोई॥ 
पवनहि पवन अंत होइ जाई । पंवनहि तन कहूँ छार मिलाई | 
हक दोहा 5: 

जिया जंतु .जतव सिरजा, सब महेँ पवन सो पूरि। 

.पवनहि पवन जाइ सिलि, आगि, बाउ, जल धूरि ॥ 
.. सोरठा... 

निति सो आयसु होइ. साई जो आज्ञा करे। 

पवन-परेवा सोइ, मुहमद विधि राखे रहे॥४१॥ 


बड़ करतार जिवन कर राजा। पवन विना किछु करत न छाजा ॥ 
तेहि पवन सों बिजुरी साजा ।ओहि मेघ परवत उपराजा॥ 


'उहै मेघ सों निकरि देखाबे। उहे साँक पुनि जाइ छुपावै॥ 


उहे चलाबै चहुँ दिसि सोई। जस जस॑ पा घरै जो कोई॥ 
जहाँ चलाबवे॑ तहवाँ. चलई | जस जस नावे तस तस नव ॥ 
बहुरि न आबे छिंटकत भाँपे। तेहि मेघ सेंग खन खन काँपे॥ 
जस पिउ सेवा. चूके रूठै।परै गाज पुहुमी तपि कूटे॥ 
दोहा 
अगिनि, पानि ओऔ साटी, पवन फूल कर मूल । 
उहई सिरजन कान्हा, मारि कीन्ह अस्थूल॥ 





पवनहि फुयें-- पवन ही से वह बुलबुला फ़ूव्ता है। जाइ मिलि>जल में 
फिर मिल जाता है। पवनहि पवन जाइ मिलि कवि ने प्राचीन पाश्चात्य 
तत्त्तज्ञों के अनुसार वायु को ही सबसे सूक्ष्म तत्त्व माना हैं ओर उसी को उबके 
मूल में रखा है ( उपनिषद्‌ में आकाश आदिम ओर मूलभूत कद्दा गया 
है। ) परेवा >पक्ती दूत। (५२) ओइिज-उसी पवन से। उपराजा>-उसन्न 


' किया | उहै वही ईश्वर | जाइ छपावैज- जाकर अपने को छिपाता है। नाने 


>सुकाता है, प्रवृत्त करता है। छित्कत...क्ॉपिज- (बिजली) छिटकते इं 
फिर छिप जाती है। सेवाउ-सेवा में | चुकेज-चूकने पर। कूद +सारता ह, 
पीटता है| मारि>- वश सें करके | अस्घूल->स्थूल | ु 


श््श्प '. अखरांबंट 
:. सोरठा ह 
देखु शुरू, मन चीन्ह, कहाँ जाइ खोजत रहैे।. 
जानि परे परबीन, मुहमंद तेहि सुधि पाइए ॥५२॥ 
चेजा चरचत गुरु-गुंन गाबा। खोजत पूछि परम गति पावा॥ 
गुरु बिचारि चेला जेहि चीन्हा। उत्तर कहत भरमस लेइ लीन्हा॥ 
जगमग देख - उहे .उजियारा। तीनि लोक लहि किरिन पसारा॥ 
ओहि ना बरन, न जाति अजाती । चंद न सुरुज, दिवस ना राती ॥ 
कथा न अहै, अकथ भा रहई। बिना बिचार समुझ्ति का परई ? ॥ 
सो5हं सोहह॑ बसि जो करई।जो बूके सो धीरज धरई।॥ 
कहे ग्रेम ' के बरनि कहानी।जो बूके सो सिद्धि गियानों॥ 
“ छ,. वोह कर 35 ह 
साटी कर तन भाँड़ा, साटी महँ नव खंड। 
जे केहु खेले माटि कहूँ, माटी प्रेम अचंड॥ 
.  सोरठा, - 
गलि सोइ: माटी होइ लिखनेहारा -बापुरा। 
जो न मिटावै कोइ, लिखा रहे बहुते दिना ॥४३॥ 


करह्ाँ- जाइ खोजत -रहै-- बिना युरू कहाँ इधर उधर भटकता रहे । _लानि परे 
>-जो समझ पड़े | तेहि सुधि पाइए.- उससे ईश्वर से मिलने के मार्ग का पता 
मिल जायगा। (५३) चरचत>पहचानते ही। पूछिरनिश्ञाता करके। 
चेला-अधिकारी शिष्य | लहिरतक | जे केहु--जों कोई | खेले मार्टि कई 
-- शरीर को लेकर प्रेम का खेल खेल डाले | मादी >- मिद्दी में, शरीर में । 


आखिरो कलाम 


पहिले नावँ दैड कर लीन्हा। जेइजिउ' दीन्ह, बोल मुख कीन्हा || 


दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 


: दीन्‍्देसि 


दील्देसि 


दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्देसि 
दीन्देसि 
दीन्हेसि 


सिर जो सँवारे पागा। दीन्हेसि कया जो पहिरेवागा। 
नयन-जेतति, उजियारा । दीन्हेसि देखे कहेँ संसारा ॥ 
खस्रवन॒बात जेहि सुने | दीन्हेसि बुद्धि, ज्ञान वहु गुने॥ 
नासिक लीजे बासा। दोन्हेलि सुमन सुगंध-विरासा ॥ 
जीभ बैन-रस भाखे। दीन्हेसि भुगुति, साध. सब राखे ॥| 
द्सन, सुरंग. कपोला। दीन्हेसि अधर जे रचें तँवोला ॥ 
दीन्हेसि बदन सुरूप रँग, दीन्हेसि साथे साग। 

देखि दयाल, 'मुहम्मद” सीस नाइ पद लाग॥ १॥ 
कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि- झुजादंड, बल वाहाँ।॥ 
हिया भोग जेहि जमा। दीन्हेसि पाँच भूत, आतमा | 
बदन सीत ओऔ घामू। दीन्हेसि सुक्ख-नींद विसरामू ॥, 


हाथ चाह जस कीजे | दीन्हेसि कर-पल्लव गहि लीजे॥ 


[ 


रहस कूद बहुतेरा। दीन्हेसि हरष हिया वहु मेरा॥. 
-बैठठट आसन मारी। दीन्हेसि बूत जो उठों सँभारे॥ 
सबे सपूरन काया। दीन्हेसि दोइ चले कहेँ पाया॥. 
दीन्हेसि नो नो फाटका, दीन्हेसि दसवेँ दुवार । 

सो अस दानि 'ुहम्मदः, तिन्ह के हों चलिहार-॥ २॥ 


मरम नैन कर आअपरे बूका। तेहि विसरै संसार न सूका।॥। 
मरम खस्रवन कर बहिरे जाना।जो न सुने, किछु दीजे साना॥ 
मरम. जीभ कर गेंगे पावा। साध मरे, पे निकर न नावाँ॥ 
मरम वाहेँ कै लूलै चीन्हा। जेहि विधि द्वाथन्ह पाँगुर कीन्दा॥ 


' ( १ ) बागा >ूपहनावा, पोशाक | विरासा >विलास | रखें -रैंग जाते 


हैं। ( २) रहस>-आनंद । मेर>-मेल, भाँति। फाठकास्ननव द्वार । (३ ) 
बिहरें --फूटने पर । सान दीजै--श्शारा कीजिए ( तो उमके )। (६ अवधी 


हन है रे ही (ः 
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सरण कया के कछुस्टी भेंटा।नित चिरकुट जो रहे लपेटा॥ 
सरम बेठ उठ तेहिं पे शुना। जो रे मिरिय कस्तूरी पहाँ॥() 
मरस पाववें के तेहि पे दीठा।होइ अपाय भुटँ ,चलै बईठा॥ 
अति सुख दीन्द विधाते, ओ सब सेवक ताहि। 
आपन मरम झुहम्मद' अवह समझ, कि नाहि॥३॥ 


भा औतार मोर नौ सदी | तीस वरिस ऊपर कबि बदी॥ 
आवत ,उधत-चार बिंधि ठांना। भा' भूकंप जगत अकुलाना॥ 


धरती दौीन्ह चंक्र-बिधि लाई । फिरे अकास रहँट के नाह॥ 


गिरि-पहार सेदिनि तस हाला। जस चाला चलची भरि चाला॥ 
'मिरित-लोक ज्यों रचा हिंडोला। सरग पताल पवन-खट डोला॥ 
गार पहार  परबत ढहि' गए। सात समुद्र कीच मिलि. भण॥ 
धरती फाटि, छात- भहरानी। पुनि भइई मया जो सिष्टि समानी ॥ 

जो अस खंभनन्‍ह पाइ के, सहस जीस' गहिराईं। 

सो अस कीन्ह 'सुहम्मदः, तोहि अस  बपुरे काईं ॥ ४॥ 
सूरुज (अस) सेवक ताकर अहै | आठौं- -पहर फिरत जो. रहे॥ 
आयसु लिए राति' दिन धावें। सरग पताल दुदो- फिरि आवे॥ 
दृगधि आगि महेँ होइ अँगारा। तेहि के आँच बिके संसारों॥ 
सो अस बपुरे गहने लीन्हा ।ओ घरि वाँधि चेंडाले दीन्दहा॥ 
गा अंलोप' होइ, भा ऑअधियारा । दीखे दिनहि सरग महें तारा॥ 
'उबते मँप्पि ल्ीनन्‍्ह, घुप चाँपे।लाग संरव -जिंड थर थर काँपे॥ 
जिड कहेँ परे ज्ञान सब भूठे | तव होइ मोख गहन जौ छूटी॥ 

| ताकहँ. एता तरासे जो सेवक अस नित 

अबहुँ न डरसि मुहम्मद”, काह रहसि मनिहचित॥ ४॥ 
चिरकुट-चीथड़ा ।. विधातै--विधाता ने । (४) उधत-चार>उद्धतचार, 
उत्पात] आवत... ...अकुलाना -- जान पड़ता है, जिस दिन मलिक मुहम्मद 
पेदा हुए थे उस दिन भारी भूकंप आव़ा था। भाईँ दीन्द <फिराया | चाला 
 आछलनी में डाला हुआ अनाज |: प्वनखट--पवन-खगोला | , खंभन्द २ 
अर्थात्‌ पहाड़ों को ( धरती पह कीली कही गई है )। गद्दिराई 

गहराई या पाताल में थामे हैं। (५) बिके --तपता है। ओर बरि. , .चडार्ली 

दीन्‍्हा ८ प्रवाद है कि सूर्य चंद्र डोमों या. चांडालों के ऋणी हू इसी से अहण 
द्वारा बार वार सताए जाते हैं। शुप--अंवकार । 


। 


; 


। 
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ताके अस्तुति कीन्हि न जाई। कोने जीस॑ में 'करों बड़ाई ? ॥ 
जगत पताल जो सेंते कोई। लेखनी बिरिख, सभुद्‌ ससि होई 
लागे लिखे सिष्टि मिलि जाई। ससुद घटे; पे लिखि न सिराई।॥ 
साँचा सोइ और सब भूठे | ठावँ न॑ कतहँ ओहि के रूठे ॥ 
आयसु . इबलीस हु जौ टारा। नारद होइ नरक सहँ पारा॥ 
सो दुइ कटकं, कहउ लख घोरा | फरझँ रोधि नील महँ बोरा॥ 
जो शदाद . बैकुंठ  खँवारा | पैठत पौरि बीच गहि मारा।॥ 
.. जो ठाकुर अस दारुन, सेवक तईं निरदोख। 
साया करे शुहस्मदः' तो पे होइहि सोख॥ ६॥ 
रतन एक विधने अवबतारा। नावें 'मुहम्मदः जग-डजियारा॥ 
चारि सीत चहुँदिसि गजमोती। माँक दिपे मन्ठु सानिक-जोती ॥ 
जेहि हिंद सिरजा सात ससंदा। सातहु दीप भणए एक वंदा॥ , 
तर पर चोदह भुवन उसारे। बिच बिच खंड-विखंड सँवारे॥ 
घरती ओ गिरि मेरु पहारा। सरग चाँद सूरज आ तारा रा॥ 
सहस अठारह दुनिया सिरे | आवत जात जातरा करें॥ 


” जेइ नहिं लीन्हं जनम महँ नाऊँ। तेहि कहँ कीन्ह नरक महँ ठाऊँ।॥ 


सो अस देउ न राखा, जेहि कारन सब कीन्ह। 

दहुँ तुम काह मुहम्मद एहि पथिवी चित दीन्ह ॥ ७॥ 
चाबर साह छत्रपति राजा। राज-पाट उन कहें विधि साजा || 
झुलुक सुल्लेमो कर ओहि दीन्हा। अदुल ठुतसी ऊमर जस कीन्दहा॥ 
अली केर जस कीन्हेसि खाँड़ा | लीन्हेसि जगत समुद भरि डाँड़ा ॥| 


(६ ) सेते--इकछा करे | सिराई-- चुके, पूरा हो। इबलीस-++फरिश्ता 


जो पीछे शैतान हुआ | फरडोँ-मिल का बादशाह जिसने इसराईल के वंश- 
वालों को सताया था। शदाद "शद्दाद, एक प्रतापी बादशाद्द जिसने खुदाई 
का दावा किया था ओर बिहिश्त के नमूने पर आअरम! नाम का बाग बनवाया 
था | यह बाग हजरमूत में बारह कोस लंबा था| इसमें अनेक प्रकार के सुंदर 


स्सदा रे रंतर नशा 


अनुपम वृक्ष ओर भवन थे | इसके तैयार हद जा ने पर ज्योंदी वह इसके भीतर 


घुसना चाहता था कि के कोप से दरवाजे पर ही उसछे या निकल 
गए.। सेवक तह >अपने बंदों या भक्तों के लिये। निरदोस -- अच्छे स्वभाव 
का, सुशीक्ष । (७) तर पर +नीचे ऊार | उत्तारे खड़े क्विए; स्थायित किए | 


( ८) ऊमर“-खत्नोफा उ मर। 
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बल हमजा कर जैस संभारा। जो , बरियार: उठा तेहि मारा॥ 
पहलवान नाए ,सब्र. आदी। रहा न क़तहुँ बाद करि बादी॥! 
बड़ परताप आप तप साधे। घरम के पंथ दई चित बाँधे॥ 
द्रब॒जोरि . सब रे काहुहि दिए ।आपुन बिरह आउ-जस लिए॥ 
राजा. होइ करे, सब छाँड़ि, जगत महँ राज | 
तब-अस कहें मुहम्मद, वे कीन्हा किंछु काज ॥८॥ 
मानिक एक पाएजें उजियारा। सैयद . असरफ पीर पियारा॥ 
जहाँगीर चिस्ती. . निरमरा । कुल जय. महँ दीपक विधि घरा॥ 
ओ '.निहंग द्रिया-जल” माहाँ | बूड़त कहँ धरि काढ़त बाहाँ॥ 
समुद माहँ जो बाहति फिरई। लेते नावें सौहँ होइ तरई॥ 
तिन्ह घर हों मुरीद, सो पीरू। सेंवरत बिनु ग़ुनः लाबे तीरू॥ 
कर :गहि धेरम-पंथ देखराबा। गा झ्ुुलाइ तेहि मारग लावा॥ 
जो अस पुरुषहि मन चित लाबे। इच्छा पूजे, आस तुलावे॥ 
जो चालिस दिन सेवे,. बार बुहारे कोइ।.... 
द्रसन होइ 'मुहस्मंद' पाप जाइ सब घोइ॥९॥ 
जायस नगर, मोर अस्थानू। नगर, क नावें आदि उदयानू ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुने आएडें।भसा बैराग बहुत सुख पाएउँं॥ 
सुख भा, सोचि एक दुख मानों । ओहि बिन्वु जिवन मेरन कै जानों ॥ 
नैन रूप. सो . गएउ समाई। रहा पूरि भर हदिरदय छाई॥ 
जहयें देखों तहँचें सोई। और न आब दिस्टि तर कोई॥ 
आपुन देखि देखि मन राखों। दूसर नाहिं, सो कासों भाखों ॥ 
सबै जगत द्रपन .कै लेखा। आपन द्रसन आपुहि देखा॥। 
' अपने कौकुत कारन . मीर पंसारिन हाट। क्‍ 
मलिक मुहम्मद बिहने होइ निकसिन तेहि वाट ॥१०॥ 
धूत एक मारत गनि. गुना | कपट-हूप नारद हप चुना ॥ 
नाते न साधु', साधि 'कहवावे। तेहि लगि चले जौ गारी पावे ॥ 
" पहलवान --योद्धा, वीर । नाए <मुकाए। आदि पूरे, विलकुंल। आडः 
जस+-आयु मर की कीति । (६ ) निहंग >विल्कुल-। वारलनद्वार। ( ०) 
उदयानू -- 'जायस” का यही पुराना नाम वहाँ के : लोग बतलाते हर | कौकुठ 
>कौतुक (अवध) । मीर८-सरदार, यहाँ परमेश्वर । ब्रिहन < सवेरे संबेदे 
प्रातः काल ही। (११) धूत >धूर्त। नारद शैतान | नाव न साथ स्+ ईश्वर 
का नाम न जप । कक क ध्ाआ कं ही 5 2 
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भाव गाँठि अस मुख, कर भाँजा । कारिख तेल घालि मुख माँजा।॥ 
परतहि दीठि छरत .मोहिं लेखे। द्निहिं माँक अंधियर मुख देखे |॥ 
लीन्हे .. चंग राति दिन रहई। परपँँच कीन्ह लोगन महँ चहई।॥ 
भाई बंधु महँ लाई लावे।बाप पूत महँ कहे कहावे।॥ 
मेहरी. भेस .. रैनि के आबे। तरपड़ के पूरकुख ओनवाबै॥ 

सन-समैली कै ठगि ठग, ठगे न पायौ काहु। 

- ब्रजेउ सबहिं 'मुहम्मद', असि जिन तुम पतियाहु ॥११॥ 
अंग चढ़ावहु सूरी भारा। जाइ गहौ तब चंग अधारा॥ 
जो काहू सों आनि चिहूँटे। सुनहु मोर. विधि कैसे छूटे॥ 


' एहे नावें करता कर लेऊ। पढ़ी पत्नीता घूआँ देऊ॥ 


जो यह आुर्बाँ नासिकहि लागे। मिनती करे औ उठि उठि भग्गै॥ 
धरि बाई लट सीख - मभकोरे | करि पाँ तर, गहि हाथ मरोरे॥ 
तबहि सेंकोच अधिक ओहि होवे। 'छाँड॒ह, छॉँड्हु !” कहि के रोवे ॥ 
| ००प टी ते डरे 
धरि बाहीं ले थुवा उड़ावै। तासों डरै जो ऐस छोड़ावै॥ 
.. -” है नरकी ओऔ पापी, टेढ़ बदन औ आँखि। - 
.. चीन्हत उहे 'मुंहम्मद!, भ्ूूठ-भरी सब साखि ॥१२॥ 
नो से बरस छत्तीस जो भए। तब एहि कथा .क आखर कहे ॥ 
देखों जगत धुंध कलि माहाँ। उबवत .घूप घरि आवबत छाहाँ॥ 
यह संसार , सपन कर लेखा । माँगत बदन नेन भरि देखा॥ 
लाभ, दिए बिनु भोग, न पाउब | परिहि डाँड़ जहें मूर गँवाउचर॥ 
राति क सपन जागि पछिताना। ना जानों कब होइ विहाना॥ 
झेस मन जानि बेसाहहु सोई। मूर.न घटे, लाभ जेहि हो३॥ 
ना जानेहु बाढ़त दिन जाई। तिल तिल घटे आउ नियराई॥ - 


भाव गाँठिं...भाँजा <- मुँह पर ऐसा हाव भाव बनाकर द्वाथ से ऐसे ऐसे इशारे 


करती है । कारिख-- काजल, मिस्सी, तेल आदि स्त्रियों का खंगार । अविवर -+ 
अँपेरा | लाई लावे--कगड़ा लगाती है। मेहरी->ख्र, जे।रू। तरपड़ ८ 
नीचे-| ओनवावय >-झुकाती है | कै ठगि >>ठगी करके | (१२) भारा माला । 
चिहूँटे >- चिमटे, लगे | लेऊ-ले । देऊ- दे (अवधी) | डवा उद्ववेन्न्थू यू 
करे; धूंके | :स!|खि > विश्वास दिलाकर कहे हुए बचन | (१ ३) मांगत..« 
देखा - सबको मूँह से माँगते ही देखा-। ; 
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अस जिन जॉनेहु बढ़त है, दिन आवत - नियरात । 
कहे सो बूफिं मुहम्मद! फिर न कहों असि-बात-॥१श॥ 


जंबहि अंत कर परले आई । धरमी लोग रहे ना पाई॥ 


जबंहीं सिद्ध साधु गए- पारा। तबहीं चले चोर बटंपाया। 
जाइहि सया-मोह सब केरा | मच्छ-रूप . के आइहि बेरा-॥ 


उठिहेँ. पंडित. बेद-पुराना। दत्त-सत्त दोड करिहिं: पयाना॥ 
धूम-बरत सूरुज होइ . जाई। करन बरन सब .सिष्टि दिखाई॥ 
दूध पुरुष विसि उड्हे जहाँ। पुनि फिरे आई अथइहे तहाँ॥- 


चढ़ि . गदह्य निकसे धरि जांलू। हाथ खंड -होइ, आये. कालू॥ . 


जो रे मिले तेहि मारै, फिरि फिरि आइ के गाज। 
सबही मारि "मुहम्मद! .भूज अरहिता -राज-॥१४॥ 


पुनि धरती कहूँ आयसु होई । उगिले दरब, लेइ सब कोई॥ 
मोर मोर! करि: उठिहेँ कारी। आपु आपु महँ करिहें मारी॥ 
अस न कोइ जाने मन भाहाँ ।जो यह सँचा अहै सो कहाँ॥ 
सेति. संत्ति लेइ लेइ घर भरहीं। रहस-कूद. अपने जिंउ करहीं॥ 
खनहिं उतंगे, खनहि फिर साँती । नि्तेहि हुलंब उंठे बहु भाँती॥ 
पुनि एक अचरज सँचरैे आई। नावेँ 'मजारी” मेवे बिलाई॥ 
ओहि के सँघे जिये न कोई। जो न॑ भरे तेहि भक्‍्खे सोई॥ 
। सब संसार फिराईं ओ लाबें गंहिरी घात। 

! - एपउनहूँ-कहैं 'मुहस्मंद! बार न लागिहि जात॥१श॥ 
पुंनि मैकाइल. आयसु पाए। उन बहु भाँति मेघ बरसाए॥ 
पहिले  लागे परे अगारा। घरती संरग, होइ जउजियारा॥ 
लागी. सबै पिंरथिवीं जरै। पाछे - लागे पाथर परै॥ 


(१४) आई --आइहि, आएगा | मच्छ रूप... वेरा- जैसे बड़ी मछलियाँ 


छोटी मछलियों को पकड़कर खा जाती हैं, वैसा ही व्यवहार मनुष्यों के बीच . 


हो जायगा । दत्त संत्त--दान और सत्य | दधार- जला हुआ खंड >-खाँड़ा। 
भूज--भोगेगा | अ*हिता -+निर्जन, निष्कंटक । (१५) मारीज-सब के सब; 
बिंलकल | सँचा-- संचित किया, जुंटाया | सेंति->समेटकर, सहेजकर | उर्तग 
उमारं, जोर शोर । साँती>+शांति | हुलंब - हुल्लड़, इल्ला, हलचल | मँवै सन 
फिरंती है | दिलाई -- बिल्ली । फिराई--फिरते हैं। उनहूँ कहें--उनकों भी | 
(१६) मेकाइल ज+ मकाईल नामक फरिश्ता ह 
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सो सो मन कै एक एक सिला | चलें पिड .घुटि - आयें मिला ॥ 
बजर-गोट तस . छूटों भारी | हूटों रूख विरुख-सव फ्रारी॥ 
परत धसाकि धरति सब हाले। उधिरत उठे सरग लो, साले ॥ 
अधाधार बरसे बहु भाँती। लागि. रहै चालिस दिनि-राती ॥ 
जिया-जंतु सब मरि घटे जित सिरजा संसार | 
, कोइ न रहे 'मुहम्मद!, होइ बीता संघार॥१6॥ 
. जिबरईल . पाउब. फरमानू | आइ सिस्टि देखव मैदानू | 
जियत न रहा जगत केउ ठाढ़ा। सारा. कोरि कचरि सब गाढ़ा।॥ 
मरि गंधाहिं, साँस नहिं आवे। उठे विगंध, सड़ाईंध आबे॥ 
जाइ दैठ से करहु बिनाती। कहब जाइ जस देखब भाँती॥ 
देखहु जाइ सिस्टि . वेवहारू। जगत उजाड़, सून संसारू ॥ 
अस्ट दिसा उजारि सब मारा। कोइ न रहा नावँं-लेनिहारा || 
सारिं साछ् जस पिरथिवीं पाटी | परै पिछानि नं, दीखे साटी ॥ 
सून पिरथिवीं होइ गईं, दहुँ घरती सब लीप। 
जेतनी सिस्टि झु॒हम्मद”ः सबबे भाई जल-दीप ॥१०७॥ 
सकाईल पुनि कहब बुलाई। बरसहु मेघ पिरथिवीं जाई॥ 
उने सेघ भरि ड्ठिहें पानी | गरजि गरजि वरसहिं अतवानी ॥ 
भरी लागि चालिस दिन राती। घरी न निवुर्से एकहु भाँती॥ 
छूट पानि- प्ररक्य की नाई। चढ़ा छापि सगरिर्ठ दुनियाई॥ 
वूड़हिं. परवत मेरु पहारा। जल हुलि उमड़े चले असरारा॥ 
जहँ लगि मगर माछ जित होई । लेइ बहाइ जाइहि भुईं घोई॥ 
पुनि घटि नीर भेंडारै आई। जनों न बरसा तेस सुखाई॥ 
सून पिरथिवीं होइहि, बूके हँसे ठठाइ। 
| एतनि जो सिसिटि 'मुहस्मदः, सो कहेँ गई हेराइ ॥१८॥ 
पुनि इसराफीलहि फरसाए। फूँठे, सब संसार जड़ाए॥ _ 


घुटि-- जमकर । गोट>गोले | उघिरत उठे-- उधड़ती या उचण्ती जाती है | 

१७) जिबरईल -- एक फरिश्ता । केउ >कोई (अ्रवधी)। बिग्रंध -दुर्गंघ । 
भाइ >भासित होती है, जान पड़ती है । जल-दीप--नदी या समुद्र के बीच 
पट्टा सुनसानू ठापू । ( १८ ) मसकाईल - एक फरिश्ता। अतवानी८--( ? )। 
निबुसै >( मेह ) थमता है, निकलता है।, हुलि-ठिलकर | असरारान्न 
लगातार । ( १६ ) इसराफील >+एक फश्श्ता |. 
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दे भुंख' सूर भरे. :जो साँसा। डोलै घंरती;. लपंत - अकांसा॥ 
सुंवन चौदहो गिरि मंलु डोला-। जांनौ- घालिं.. कु्लावं हिंडोलो ॥ 
पंहिले एक 'फूँक जो आई। ऊँच-नीच एक-सम होंइ- जाई॥ 
नदी नार सब >“जहें पांटी। अंस होइ मिले ज्यों ठाढ़ी माटी ॥ 
दूसरि फूँके जो मेरु उड़ेहें।परबत समुंद एक होइ जैहें॥ 
चाँद सुरुत तारा -घट टूटे | परंवतहि खंभ सेस . घट फूटे॥ 

.... तिसरे बजर मंहाउब; अस भुईं लेब- महाई। 

...__ पूरुष -पछिर्डे “मुहस्संद! एक रूप होइ 'जाइ॥ - 
अजराइल कहे. बेगि बोलावै। जीउ जहाँ लगि सबै लियावे॥ 
पहिले . जिड ' जिबरैल' क लेई | लोटि जीउ सैकाइल देई॥ 
पुनि जिड देइहि इंसराफीलू। तीनिहु कहूँ मारै अजराईल॥ 
काल फिरिस्तंन केर जा होई। कोइ न जागै, निसि असि होई॥ 
पुनिं पूछब“जम ! संब जिड लीन्हा?। एको रहां बाँचि जो दीन्हा ! ॥” 
सुनि अजराइल आगे होइ आउब | उत्तर देब, सीस भुईं नाउब॥ 
आयसु होइ करों अंब सोई। की हँस, की तुम, और न कोई॥ 

. जाजम आन जिडलेत हैं,संकर तिनहू कर जि उ लेब | 
' - सो अबतरें 'ुहंम्मद!  देखु तहूँ जिउ देव ॥२०। 
पुनि फंरमोाए. आप गीोसाई। तुमहँ देड जिवाइहि नाहीं॥ 
सुनि आयसु पाछे. कहूँ ढाए। तिसरी पौरि नाँघि नहिं पाए॥ 
परत जोड जब निसरेन, लागेै।होइ बड़. कष्ट, घरी एक जागै॥ 
प्रान देत सेँवरें मन  माहाँ। उबत धूप धरि आवत छाहा॥ 
जस जि देत सोंहि दुख होई। ऐसे दुखे अहा सब * कोई ॥- 
जै। जनत्यों अंस दुख जिड देता।तौ जिड काहू केर न लेता॥ 
लौटि काल तिनहूँ कर होवे। आइ नींद, निधरक होइ सो ॥ 
सर +धुरही वाजा (अरबी)। लप्त-+लचता है। खंभरस्तंभ-रूप पर्वत |: 
बंजर >- बच्र | महाउब -- मथाएगां। (२०) अजराईल - मारनेवाला फरिसता | 
पुनि पूछेंत्र-खुदा किर पूछेगा । बाँचि जो दीन्दान-जिसकों बचा दिया। 
की हम, की छ॒ुमन्‍नझव तो बस हम हैं, या ठुम हो। जम हूवमदा्त ज़ेः 
वैगंबरी मजहबों में अंजराईल कहलाता है | संकर- शंकर, शिव जे मी है 
हैं। तहूँव्‌ भी। (२९) ढाए+ढद् पढ़े, गिर पड़े | उबत धूए.बाए 


अंत समय में जब ज्ञान होता है तब मंत्यु का अंधकार घेर लैवाः ई | 


| 
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. भंजन,  गढ़न सेंवारन जिन खेला सब खेल॑ | 
क्‍ ' सब कहेँ टारि मुहस्मद', अब होइ रहा अकेल ॥२१॥ . 
' चालिस बंरंस जबहि' होइ जैहेँ | उठिहि मया, पछिले सब पऐहैं ॥ 
सया - मोह: के किरपा आए। आपहि काहिं . आप फरमाए ॥ 
में संसार 'जे। सिरजा एता।सोर नावूँ कोई नहिं लेता॥ 
जेतने: परे सब- सवहि - उठावों | पत्त सरात कर पंथ रेंगावों॥ 
पाछे जिए “पूछों अब लेखा।नैन .माहँ जेता हों. देखा॥ 
'जसः जाकर: सरवन -ें सुना। धरम पाप, शुन ओऔगुन गुना ॥ 
के. निरमल .कौसर - अन्हवावों । पृनि जीउन्ह बैकुंठ पठावों॥ 

'. भरनं गेजन घने होइ जस, जस दुख देखत लोग । 

* * तस सुख होई “मुहम्मंद', दिन दिन साने भोग ॥ 
पहिले सेवक चारि जियाउब। तिन्‍न्ह सव काजै-काज पठाउब ॥ 
जिबराइल  ओऔ  समैकाईलू |असराफील ओ  अजराईलू॥ 
'जिबरईल पिरथिवी महँ आए।आ।इ मुहम्मद कहेँ गोहराए ॥ 
 जिवरईल जग आई प॒कारव।नावँ मुहम्मद लेत हँकारव ॥ 
होइहें जहाँ. मुहम्मद नाऊँ। कइउ लाख वोलिहैं एक ठाऊँ॥ 
. डूँढ़त रहे, कहहुँ नहिं पावे।फिरिं के जाइ मारि गोहरावे॥ 
कहे “गोसाईं ! कहाँ वे पावों | लाखन वोलें जै। रे बोलावों ॥ 

| सव घरती फिरि आएडड, जहाँ नावेँ सो लेडें | 

लाखन उठे मुहम्मद, केहि कहेँ उत्तर दें ?” ॥२३॥ 

जिवराइल. पनि आयसु पावै। “सेंघे जगत ठाँव सो पावे॥ 
बास . सुबास  लेड हैं. जहाँ। नावेँ रसूल पुकारसि वहाँ॥” 


“जिबराइल फिरि .पिरथिवीं आए। सूँघत जगत ठार्वें सो पाए॥ 
उठहु - मुहम्मद, होहु बड़ नेगी। देन जाहार वोलावहिं वेगी।॥ 


(२२) पुल सरात ल्‍वह्द पुल जिसे कयामत के दिन सब जीवों को पार 
“करना पड़ेया ओर जो पुण्यात्माओं के लिये खासा चोड़ा ओर पापियों के लिये 

' “बाल. बराबर पतला हो जायेगा। कौधर >-विहिश्त (खर्ग) की एक नदी या 
चश्मा]. गजन >-गंजन, पीड़ा, कलेश । (२३) काजे-क्राजन+एक एक काम 
पर । - गोहराए » पुकारा । सारि गोहरावे >बहुत पुकारता है ( अवर्धी ) | 
(२४) नेगी>प्रसाद या इनाम पाने वाले | जुद्यर देन |वंदगी के लिये | 
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बेगि हँकारेड . उमंत संमेता |आवंहु तुरत. साथ सब लेता॥ 


एतने -बंचन ज्योंहि मुख कांढ़े | सुनत रंसूल. भए. उठि ठाढ़े॥ 
जह लगे जीउ मुकहि.सब प्रांए | अपने- अपने. पिंजरे आए।॥ 
कइउ जुगन के सोबत- उठे. लोग .सनो जांग्रि4. -- 
अस सब कहे. "मुहम्मद, नैन पलक. ना लागि ॥रश।: 
'उठत उमते कहूँ आलस लागे। नींदःभरी ..सोवत. नहिं जागै॥ 
पौढ़त बार नः हमे कहाँ भएंउ | अँबंहिंन अवधिं आइ कब गएंऊ 
जिबराइल॑ तब . केहब॑ पुकारी | अंबहूँ नींद... न' गई तुम्हारी॥ 
सोवत तुमहिं कइडउ ज्ुग बीते। ऐसे तो तुम 'सोहे, न चीते ॥ 
कइउ करोरि.. बरस .भुईं परे।उठहुं न. बेगि मुहम्मद खरे॥ 
सुनि.के जगत. उठिहि.सब मारी | जेतना सिरजा परुष औ नारी॥ 
नेंगा-लाँग... उठिदै संसारू। नैना होइहें संब के तारू॥ 

... कोइ न. केहुं तन हेरै, दिस्टि संरग सब केरि। 

ऐसे जतन 'मुहंम्मंद! सिस्टि चले संब . घेरि ॥२४५॥ 
पुनि रसूल . जैहेँ .होइ आगे ।.उम्मत चलि सब पाछे लागे॥ 
आंध . गियान होइ- सब केरा ।-ऊँच नीच जहाँ होइ- अभेरा॥ 
-सबही जियत. चहें संसारा | नैनन नीर चले असरारा॥ 
सो दिन सेंवरि उमत सब रोबे | ना. जानों आगे कस होवे॥ 
जो न रहे, तेहि का. यह संगा ? | मुख सूखे तेहि परं यह दंगा॥ 
जेहि दिन कहँ नित करत डरावा | सोइ दिंवंस अब आगे आवा॥ 
जै। पे हमसे लेखा. लेवा। का हम॑- कहव, उतर का देवा॥ 

. एते सब सेवरि के मन महँ चहें जाइ सो. भूलि | 

पैगहि पैग 'मुहम्भदः चित्त रहे सब भूलि ॥२६॥ 
पल सरात पूनि होइ अमेरा | लेखा ' लेव उम्तत संव केरा॥ 
एक दिसि बैंठि मुहम्मद रोइहैं।जिवरईल दूसर 'दिसि- होंइह ॥ 


उम्रत-- उम्मत, पैगंबर के अनुयायियों का समूह-। मुकहि पाए *«कत्रों से छूट 
पाए | पिंजरे > अर्थात्‌, शंरीर। (२५) -पौढ़तर-लेटते या सोते | वार--देर | 
अबेहिनं-- अभी 'ही; इतनी जल्दी ।-खरे--खड़े.। तारू >तालू में। फैहु 
'तंन-किसी की ओर। ऐसे जतनः+इस.ढंग से, इस प्रकार। (१६) 
असंरारा लगातार । चित्त भूलि रहे--मन में वार वार थ्राया करता 


(२७) -अमेरा #साोमना | हे 4 
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॥। 
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वार पार किछ सूकत नाहीं। दूसर नाहिं, को टेके बाहीं ?॥ 
तीस. सहस्र कोस के .बाटा | अस साँकर जेहि. चलै न चाँठा॥ 
बारहु तें पतरा अस भीना। खड़ग-धार से अधिको पैना।॥। 
दोउड दि्सि नरक-कुंड हैं भरे। खोज: न- पाउब- तिन्‍्ह महँ परे॥ 
देखत काँपे लागे -जाँघा।सो पथ कैसे जेहे नाँघा।॥ 
.. ... '. तहाँ चलत सब परखब, को रे पूर, को ऊन। हा 
अबहि को जान 'मुहस्मद', भरे पाप और पून ॥रण। 


जो. घरमी होइहि संखारा | चमकि बीजु अस जाइहि पारा॥ 
बहुतक जनों तुरँग भल धहइहें | बहुतक जानु पखेरु उड़इहैं॥ 
बहुतक चाल चले महूँ जहइहें। बहुतक मरि मरि पावें उठइहें॥ 
बहुतक . जानु पखेरु जड़इहें | पवन के नाई तेहि महँ जहहें | 
बहुतक जानों रेंगहि, चाँटी । बहुतक  वहेँ. दाँत घरि माटी ॥ 
बहुतक नरक-कुंड महेँ गिरहीं | बहुतक रकते पीव सह परहीं॥ 
जेहि के जाँघ भरोस न 'होई।सो पंथी निभरोसी रोई॥। 
: - ' परे तरास सो नाँघत, कोइ रे बार, कोइ पार। 

कोइ तिर रहा 'मुहम्मद”, कोइ बूड़ा सरूधारं ॥र२८॥ 
लौटि हँकारव वह तंबः भानू। तपै कहें. होइहि फरमान ॥ 
पूछेब कटक जेता है आवा। को सेवक, को बेठे खाबा?॥ 
'जेहि जस आउ जियन में दीन्हा। तेहि तस संवर चाहों लीन्हां॥ 
अब लगि राज देस कर भूजा | अब दिन आइ लेखा कर पूजा॥ 
छः मास कर दिन करों आजू। आउ क लेडें औ देखों साजू॥ 
से चौराहे बैठे. आवबे। एक एक जन के पूछि पकरावे ॥ 
नीर खीर हुँत काढ़व छानी। करव निनार दूध ओऔ पानी॥ 

धरम पाप फरियाउब; गुन ओऔगुन सब दोख। 

दुंखी न होहु 'मुहम्मद', जेखि लेव धरि जोख ॥२९५॥ 
पुनि कस होइहि दिवस छ मासू। सूरूज आइ तपहिं होइ पास॥ 
बॉग+चींटी | खोज पता, निशान। कनऋ-त्रटिपूर्ण, ओछा। (२८) 
बीजु -- विजली | चाल चले महँ--- मनुष्य की साधारण चाल से। तरास >च्रास | 
(२६). तपै कहें -- तपने को (अवध) 4 संबर >>सामान; कमाई । भूजा +-भोग 
| किया। से वह; सूस्य। एक एक पक्राव > एक एक प्राझा से सवाल 
जवाब करके उसे पकड़ाएं। कँ--कहँ, को | जोख >-वराजू | 
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के | संजहें " नियरे रंथ- हाँके।तेहिके आँचः गूद सिर-पाके॥ 

बजरांगिन. :अस : लागै: - तैसे । बिलखें ;लोग पियासन : बैसे)॥ 
उने -अगिन.- :अस .. बरसे घामू। भूँज : देह, .जरि. : जावे चामू॥ 
जेइ किछु धरम कीन्ह जग माहाँ-। तेहि सिर पर किछ आये छाहाँ॥ 
घरमिदहि आनि पियाउब. पानी । पापी -बपुरहि -छाहँ न पानी॥ 
जो राजता सो काज न. आवे। इहाँ क दीन्ह उहाँ-सो पावै॥ 

'जो- रूखपती कहाबै, लहे -न -कौड़ी आधि। 
चौदह घजा मुहम्मद: ठाढ़ करहिं सब .बाँधि ॥३०। 
सवा लाख पैगंबर . जेते। अपने - अपने - पाएँ तेते॥ 
एक रसूल न. बैठहिं छाहाँ। सबही, धूप लेहिं सिर. माहाँ॥ 
घामेँ दुख उमत: जेहि केरी'। सो का माने . सुख अवसेरी ! | 
दुखी उम्त तौ पुनि. . मैं दुखी। तेहि खुख होइ तो पुनि मैं सुखी॥ 
पुनि करता के आयसु होई। उम्त. हँकारु लेखा. मोहि: देई ॥ 
कहब रसूल कि. आयसु पावों | पहिले संब- धरमी- लै आवबों।॥ 
होइ उतर “तिन्ह हों ना चाहों।पापी घालि- नरक - महँ बाहों॥ 

,.... - पाप पुंन्नि कै लखरी. होइ.-चाहतः है. पोच । 

ह अस मन जानि मुहम्मद हिरदै सानेड सोच॥रेश॥ 
पुनि जैहें आदम के पासा। पिता! तुम्हारि बहुत मोहिं आंसा ॥ 
धउसत मोरि गाढ़े है परी।भा न दान, लेखा का 8 !॥ 
'ुखिया पूत होत जो अहै।सब ढुख पे. बापै सों दा कहे ॥ 
व्वाप बाप के जो कछु खांगै। तुमहि छाँड़ि कासों पुनि मार !॥ 
पतुम जठेर पुनि 'सबहिन्ह. केरा। अहै. सँतरति, . मुख तुम्हरै हेरां॥ 
पजैठ जठेर जो करिहें..मिनती | ठाकुर तबहीं सुनिह. मिनती ॥ 
धजाइ दैद सौं बिनवौ रोई। सुख दर्याल दाहिन वोहिं होई॥ 

'कहहु जाइ जस देखेउ, जेहि होवे.. उद्घाट । 
“बेहु दुख ठुखी मुहम्मद, विधि ! संकट तेहि काट ॥३१। . 

"7 (६०) सर्द - सामने । यूद सिर,पाकै--खोपड़ी का गूदा पक अत हे! 
बैसे -- बैठे । बपुरहि +- वेचारे को | राजता >- राजत्य, राजापन । चोदद धजा- 
जौदह घजियों या बंधनों से । (३१) पाएँ. या आउन प९। अवसेरी-- दुःख 
से व्यग्र, चिंतागस्त | वाहौं - फेक ; डाले । तखरी ८ तकड़ी, तराज, | 
(३२) गाढ़े रू संकट में | धरी>-धरिद्षि; धरेगी (अवध)। खाँगेन्ट्बद्ता 
जठेर-- बड़ा, जेठा, बुब्र्ग / उद्धाद छुटकारा, उद्धार | 


“आंखिरी कलोंम ३४५१ 
“सुनहु पूत ! आपन दुख कहऊँ। हों अपने  दुखः वाउर रहऊँ।॥। 
“होइ बेकुंठ जो आयसु ठेलेडें | दूत के कहे मुख गोहूँ मेलेजेँ ॥ 
“दुखिया पेट' लागि सेंग घावा। काढ़ि बिहिस्त से मैल ओढ़ावा ॥ 
“परलै. जाइ रे मंडल संसारा । नैन न सूमै, निसि-अँधियारा ॥| 
सकल जगत में फिरि फिरि रोवा । जीड अजान बाँधि के खोबा॥ 
“भएऐएँ उजियार पिरथिवीं जइहों.ओ गोसाईं के अस्तुति कहिहों॥ 
ल्लोटि मिले जौ होवा आई। तौ जिउ कहूँ घीरज होइ जाई।॥ 

'ततेहि हुँत लाजि उठे जिउ, मुहँ न सकों दरसाइ | . 

.. सो मुहँ लेइ, मुहम्मद ! बात कहों का जाए!  ॥इश[ 
युनि जैहेँ मूसा क दोहाई। 'ऐ बंधू ! मोहि उपकरु आई।॥ 
:तुम कहूँ बिधिना आयसु दीन्हा | तुम नेरे होइ वातें कीन्हा। 
“उम्मत मोरि बहुत दुख देखा।भा न दान, साँगत है लेखों ॥ 
अब जौ भाई मोर तुम अहौ। एक बात मोहिं कारन कहो॥ 
तुम अस ठटे बात का कोई।सोई कहो वात जेहि होई॥ 
“ाढ़े मीत ! कहों का काहू ? | कहहु जाइ जेहि होइ निवाहू॥ 
तुम सेंवारि के जानहु बाता। मकु सुनि साया करे विधाता॥ 

', मिनती करहु मोर हुँत सीस नाइ, कर जोरि!। 

हा हा करें मुहम्मद 'उम्त दुखी है मोरि! ॥३४॥ 
सुनहु रसूल बात का कहाँ।हों अपने ढठुख बाउर रहों॥ 
के के देखेडें बहुत ढिठाई। मुँह गरुवाना खात मिठाई॥ 
“थपहिले मो कहेँ आयसु दीन्हा। फरऊँ से में कगरा कीन्हा॥ 


(३३) बाउर >-बावला । मैल ओढ़ावा >+ कलंक लगा दिया। मएँ-+द्ेने 
पर | तेहि हुँत >- उसी से, उसी कारण । (३४) उपकरु न्‍- उपकार कर | टठटटें न 
बनाए; । बात जेहि होई-जिससे काम हो जाय। के जानहु बाता नूवात 
करना जानते हो। मकु>कदाचित्‌, शायद | मोर हुँतम-मेरी ओर से। 
' (३५) मुँह गरुवाना...मिठाई--कृपा की मिक्षा मंँगते माँसते मूह भारी हो 
“गया है, अब ओर मुँह नहीं खुलता। फरझँ-मिख का बादशाह जिसने 
इसराईल की संतानों को बहुत सताया था ओर वे मूसा के नायकत्व में मिल 
' से भागे थे ( जब मिस्र की सेना ने उनका पीछा किया था तब झुदा ने उनके 
' लिये तो नील नद या समुद्र का पानी हटा दिया या, पर मिली सेना के सामने 
उसे और बढ़ा दिया था ) | . न ह 


+शेशछ ' आखिरी कत्नाम 


तेहि. पाछे धरि -मारों घांलि नरक - के ' काँठ | 
बीबी कंहँ समुकावहु, जा-रे उम्रतःके चाँट॥४०॥ 


'पुंनि रसूल 'तंल्फत तहँ जेहें |बीविहिः बोर बार संमुमेहें।॥| 
जीबी कहब, धाम _कत * सहहूं ? कंस ना बेठि छाहँ महँ रहह! 
सब * पैगंबंर . बैठे छाहाँ। तुम कस तपौ-बजर असे मांहाँ! ! 
कहब रसूल, छाहँ “का 'बैठों ? उमत लागि -धूपंहु . नहिं बैठों। 
'तिनन्‍्हः सब॑ बाँधि घाम महँ सेले। का भा मोरे -हछाहेँ. -अकेले॥ 
तुम्हरे काह सर्बहि जो मरै।समुभहु , जीउ, तंबहि निस्तरे॥ 
“जे मेहि: चहे 'निर्वारेहु कोहू। तब बिधि करे -उमंत पर छोहू॥ 
बहु दुख देखि पिता कर; बीबी संझुझा :जीउ-। 

.._ “जांइ ,“सुंहस्मद बिनवा,-ठाढ़: पाग : के .गीड ॥४१॥ 
तब रसूल के कहें भइ सांया। जिन चिता मानहु, भई- दायो॥ 
जै बीबी  अबहूँ. रिसियाई। संबहि उम्रतःसिरं आइ- विसाई॥ 
अब फातिम कंहँ बेगि बेलावंहु | देइ- दाद तो-उसतं छोड़ावहुं॥ 
फारतिम आइ के पार लगावा। धरि यजीद देजंख महेँ गवों॥ . 
अंत कहीं, धेरि जान: से मारै। जिउ: देइ देइं पुंनि .लैंटि पछारे॥ 
तस मारब जेहि भुईं गड़ि जाई खन खन -मारे- लैटि जियाई॥ 
बजर-अगिन जारब .के छारा। लैौटि दहै जस -दहे लेहारा॥ 

मारि मारि घिसियावें, धरि देखज महँ देव। 

जेतनी सिस्टि मुहस्मद सर्वाहि पुकारे लेब ॥४०९॥ 
पुनि सब उम्मत लेब छुलांई | हरू गरू लागब ' बहिराई॥ 
निरखि रहाती काढ़ब छातनी। केरव *निनार दूध ओ पानी॥ 
बाप क पूत, ने पूत क बापू। पाइहि तहाँ न पुन्नि न पापु॥| 
आपहिं.. आप आइके परी. केउ न के क धंरहरि करी। 
' क्रॉठ +किनारे, तट पर । जौ रे...चॉँट--यदि उम्हें अपनी उम्मत की इतनी 
चाह है| (४१) बजर>-बच्र धूप | समुकड़ु जीउ +-अपने जी में ढाढ़प 408 
पाग कै गीउ--गले में पगड़ी डालकर, बड़ी अ्रधीनंता से | ( ४२ ) यजीर 
जिसेने हसन-हुसैन को: मारा था.। गवा नत्गया । पिसियावें हक | 
जुकारै लेब - पुकार लेंगे। (४३) हरू +-्‌हलका, ओछा- गरूत्तभाती, मी 
चहिराई लागब- निकलने लेगेंगे। रहौती -- रहन-तहन,- आचरण । निवारत 
ज्यारा, अलग । धरहरि>-धर-पकड़, सहायता करी + करिंई, करेगा । 


ल्शु जनक 
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आखिरी कलाम ३्शछ- 


कागज काढ़ि लेबः सब: लेखा दुख सुख जे। पिरथिवी महँ देखा ॥ 


पुन्नि पियाला लेखा -.. माँगब। उंतर .देत उन पानी खाँगव॥ 
नेन क देखा, स्रवन:क सुना कहब, करब, औगुन औ गुना ॥ 
हाथ, पाँव, मुख, काया, ख़बन, सीस ओ आँखि.। 
पाप न छपे 'ुहस्मद!, आइ भरें .सब साखि ॥४शा 


देह. के रोवाँ ' बैरी - होइहें।बजर-बिया एहि जीउ के वाह 

पाप पुन्नि निरसंत के घेडब। राखत्र पन्नि, पाप सब -खाडब ॥ 
पनि कासर पठडब अन्हवाबवे | जहाँ कया निरमल सब पाबे॥ 
बुड़की देब॑ देह-सुंख लागी। पलुहब उठि, सोवत अस जागी॥ 
खेोरि नहाइ घाइ सब दुदू।हेाइ निकरहिं पूनिउ के चंदू॥ 
सब क सरीर ' सुबास बसाई । चंदन के अस घानी आई॥ 


; - झूठे सबहि, आप पनि साँचे। सबहि नयी के पाछे वबाँचे॥,. 


नविहि छाँड़ हाहहि सबहि बारह बरस क राह। 

सब अस जान 'मुहम्मद”ः हाइ बरस के राह ॥४७॥ 
पत्ति: रसूल नेवतब जेवनारा। बहुत भाँतिं हे।इहि परकारा॥ 
ना. अस देखा, ना अस सुना।जा सरहों ते है. दसगुना॥ 
पृन्ति अनेक बिस्तर तहँ डासव |वास सुबास कपूर से बासव ॥ 
हाइ आयसु जै बेगि वे।्ाउब | ओ सब उम्त साथ लेइ आजवब ॥ 
जिवरईल आगे हेाइ जहहैं।पग डारे कहाँ आयसु देइहें॥ 
चलंब रसूल, उम्तत लेइ साथा। परग परग पर नावत माथा॥ 
आवहु भीतेंर”, बेगि बेलाउब | विस्तर जहाँ .तहाँ . वैठाउब ॥ 

_ भारि उम्त सब बेठी जोरि के एके पाँति। 

'” सब के माँ मसुहस्मर, जानो दुलह बराति॥४शा | 
पुनि जेंबन कहूँ आवे लागें। सब के आगे धरत न खाँगे॥ 
भाँति भाँति कर देखव थारा। जानब ना दहुं कौन प्रकारा॥ 
पुनि फरमाउब आप गोसाई । बहुते दुख देखेड टुनियाई॥ 
हाथन्ह से जेंवन मुख डारत। जीभ” पसारत, दाँत उघारत॥ 


.... (४४) कौसर -खर्ग की एक नदी या चशमा | छुद्की>-गोता | पछुदव 


न्‍झपनपेगी। खोरिज-थअवगाहन करके। डुंदू--दंद, प्रपंच.। बानो -- ढर | 
(४५) जो सरहों.... “दस गुनाजनयदि सराहता हूँ तो उसका दस थघुना 
ठहरता हैं । | ५ अब 


३४६: आखिरी कलाम - 


कूचत खात बहुत - दुखं पाएउ] दहँ- ऐसे - जेवनार - जेवाँएड॥ 


अब जिन लौटि कस्ट जिउ करहू- सुख : सवाद .ओऔ इंद्री. भरह॥ 
पाँच भूत, आतसा : सेराई। बैठि, अघाउ, -उद॒र, ना भाई॥ 


ऐस . करब .पहुनाई, तब. होइहि संतोख। 

' दुखी न होहु अहस्मद, पोखि.-लेहु फुर पोख ॥४७॥ 
हाथन्ह से केहु .कोर न लेई | जोइ चाह . मुख - पैठे सोई।॥ 
दाँत, जीभ, सुख किछु न डोलाउब । जस जस रुचि है तस तस .खाउब ॥ 
जैस अन्न बिनु कूँचे रूचे।तैस सिठाइ. जो. कोऊ कूँचे॥ 
एक एक परकार जो आए। सत्तर सत्तर स्वाद सो पाए॥ 
जहँ जहूँ जाइ के परे. जुड़ाई | इच्छा . पूजै, . खाइ. . अघाई॥ 
अनचाखे  राते. फर  चाखा | सब. अस लेइ अपरस रस राख।॥ 
जलम जलम -के भूख बुम्याई। भोजन - केरे - साथे ज्ञाई॥ 

जेंबन अचवन होइ पुनि, पुनि होइहि खिलवान ॥ 

. अमृत-भरा कटोरा पियहु . मुहम्मद - पान ॥४ण। 
एक - तो - अमृत; बास. . कपूरा । तेहि कहँ. कहा शराब-तहूरा ॥ 
लागब भरि भरि देइ. कटोरा। पुरुष ज्ञान अस भरे मंहोरा॥ 


ओहि के मिठाई माति एक दाऊँ। जलम न मानब होई अब काहूँ॥ 


सचु-मतवार  रहब होइ सदा। रहसे कूदे सदा सरबदा॥ 

कबहूँ न खोबे जलम खुमारी | जनों विहान उठे भरि वारी॥ 

ततखन बासि बासि जनु. घाला | घरी घरी जस लेब पियाला॥ 

सबहि क भा मन सो सद पिया । नव॑ औतार भवा ओ जिया॥ 
फिरे तैंबोल, मया से कहे “अपुन्त लेंइ खांहु। ह 
भा परसाद, मुहम्मद, उठि बिहिस्त महँ जाहु!॥४८॥ 


(४६) तहूँ-- संसार में | लोटि-खर्ग में लौट आकर | सेराई-ः शीवल 
हो | उदर ना भाई यहाँ पेट नहीं हैं जिसे भरना पड़े। फुर .पोखः- सच्ची 
तुष्टि । (४७) तैस सिठाइ... .--के चै-- कू चने पर वह वैसा ही सीठी सा नीर्स 

लगता है | सिठाइ >सीठी सां फीका लगता है | अपरस -- अछूता | जलम 
जन्म (अवध) | खिलवान "खिलारी ( धनिया, खरबूजे आदि के तले बीज 
जो भोजन के पीछे दिए जाते हैं )। (४८) शराव-तहूरा - शराबुन्तहूरा, खर्ग 
की शराव | महोरा न महुअरा, मधु, सद्र | सचु-मतवार-- थ्रानद से मतवाला | 
हान...»«-बारी न्ूमानो नित्य मुदँ तक भरा प्याला' मिल जाता द्दै। 
परसाद ८ प्रसनता, कृपा । 


अिजिजजजी जनमननननल>+ कक ०० ०» 
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कहब रसूल, “बिहिसर्त न जाऊँ। जो लगि द्रस तुम्हार न पाऊँ।[ 
“उघर न नेन तुमहि बिनु देखे ।सबहि ऑबिरथा मोरे लेखे॥ 
तो ले केहु बेकुंठ न जाई।जो लै तुम्हरा दरस न पाई।॥| 
करु दीदार, देखों में तोहीं। तो पै जीउड जाइ. सुख मोहीं॥ 
देखें दरस नैेन -भरि लेऊँ। सीस नाइ पे भुईं कहेँ देऊँ।॥ 
“जलस मोर लागा सब थारा। पलुहे जीउ जो गीड जभारा॥. 
होइ दयाल करु दि्स्टि फिरावा। तोहि छाँड़ि मोहि और न भावा ॥- 
धसीस पायें भुद्ँ ल्ञावों, जो दंखों तोहि आँखि। 

“द्रसन देखि मुहम्मद, हिये भरों तोरि साखि? ॥४९॥ 
सुनहु रसूल ! 'होत फरमसानू। बोल तुम्हार कीन्ह परमानू॥ 
“हाँ हुतेडं जहूँ हुतेड न ठाऊँ | पहिले रचेडें मुहस्मद नाऊँ॥ 
“तुम बिनु अबहुँन प्ररगट कीन्हेज | सहस अठारह कहँ जि दीनन्‍्हेडें॥ 
धचाद्ह खँड ऊपर तर राखेडें | नाद चलाइ भेद बहु भाखेडें॥ 
“चार फिरिस्तन बड़ औतारेडे |।सात खंड बेकुंठ सँवारेज ॥ 
सवा लाख पैगंबर सिरजेडें | कर करतूति उन्हहि मे बँधेडें॥ 
ओऔरन्ह कर आगे कत लेखा । जेतना सिरजा के ओहि देखा ?॥ 

तुम तहँँ एता सिरजा, आप -े अंतरहेत। 

देखहु दरस सुहम्मद्‌ ! आपत्ति उम्त समेत ॥५०॥ 


सुनि फरमान हरष जिड वाढ़े। एक पाँव से भ्रए उठि ठाढ़े॥ 


. भआ_लरि उमत लागी तब तारी। जेता सिरजा परुष ओ नारी ॥ 


लाग सबन्ह सहूँ दरसन हेोई। ओहि विज्षु देखे रहा न कोाई॥ 
णक .चसकार हेइ उजियारा ।:छपे वीजु तेहि के चमकारा॥ 


चाँद सुरुज छपिहें बहु जाती । रतन पदारथ मानिक मेती॥ 


(४६) अऑबिरिथा >- बूथा, व्यर्थ | जाई--जाइहि, जायगा | पाई--पाइहि, 
पाएगा। जाइ ८: उत्पन्न हो। जलम 55जन्म। थारा >+ थाला (जिसमें,पोदा लगाया._ 
जाता है)। गीउ उभारा >- गर्दन ऊपर की, ऊपर दृष्टि की। (५४०) हुतेड -- में था । 
हुतेउ न ठाऊँ >> जहाँ कोई स्थान था, लामकान । अबहुँ ८- अब तक | नाद ८ 
कलाम | कहि करतूतिज-कत्तव्य बतलाकर |. अंतरहेत-अंतर्हित, ओट में, 
अदृश्य । (५१ ). मारि८>-सारी, कुल | तारी लाग्रीटकटकी लग गई, 
पलकों का गिरना वंद्र हो यया। -हुँः-संमुख, साक्षात्‌। चमकार ८ 
चमत्कार, ज्योति ! | | ; 


शेश्प .. आखिरी कल्नाम 


से .मनि दिपें जे कीन्हि थिराई। छपा से।ः-रंग- .गात पर आई॥ 
ओहु: रूप निरमल -- हाइ जाई और, रूप... ओहि रूप समाई॥ 
ना अस कब॒हूँ देखा, ना केह ओहि भाँति। 
द्रसन देखि, मुहस्मद्‌ मेहि परे. बहु भाँति ॥४१॥ 
ठुइ दिन लहि केउ सुधि न सेभारे । बितु सुधि रहे, न नेन उघारे॥ 
तिसरे दिन' जिबरैल जै- आएं। संब मदमोते आओनि जगाए॥ 
जे हिय सेदि- सुदरसन राते। परे परे लेटें जस माते॥ 
सब अस्तुति के करें बिसेखा। ऐस- रूप हम कतहुँ न देखा॥ 
अब सब - गएंड जंलम-दुख थेई ।.जे। चाहिय हंठि पावा सोई॥ 
अव निहचित जीउ विधि कीन्हा ) जी। पिय आपन दरसन दौन्‍न्हा॥ 
मन. के जेति आस :सब पूजी।रही न काइ आस गति दूजी॥ 
,._ मरन, गेजन ओ परिहँस, दुख, दलिद्र सब भाग । | 
: .- सब सुख देखि मुहम्मद, रहस कूद जि लाग [४२ 
जिबराइल कहे : आयसु हेाइहि | अछरिन्ह आइ आगे पंय जाइहिं॥ 
उमत - रसूल केर बहिंरांजब | के असवोर बिहिस्त पहुँचाउव॥ 
सात. बिहिस्त बिधिने औतारा ।औ- आठई'  शदाद सँवारा॥ 
से सव देव उसते कहँ बाँटी। ऐक बराबर सब कहँ आँठी॥ 
एक :एक.- कहाँ. दीन्ह निवांसू | जंगत-लेक बिरसें - कबिलासू॥ 
चालिस :चालिस हरे . साई | औ सँग लागि बियाही जेाई॥ 
जझौ सेवा कहाँ -अछरिन्दह केरी। एक एक .जनि कहूँ से सा चेरी ॥ 
: ऐसे, जतन --:बियाहैं. ज़स  साजे बरियात | 
.. दूलह जतन सुदस्म॒द्‌ - व्रिहिस्त चले विहँसात ॥४8॥ 
जिवराइल: इतात कहूँ घाए। चाल आनि उम्मत पहिराए॥ 
पहिरहु दगल सुरँग-रैंग-राते। करह जे जनहु बा ॥ 
ताज .छुलद सिर मुहम्मद सेहै। चंद बदन औ काकंब मेद॥ 
' क्रीन्हि थिराई ++ स्थिर रह सके | छुपा सो रंग...आई- उनके शरीर १२ उठ 
ज्योति की छाप लग गई। (५२) ल्दि तक | परिदँस ईर्ष्या, डाह, डुहने 
(अवध) । रहस स-थानंद । (५३) अछरी --अप्यरा | बहिराउव नननिकार्ली, 
चलाएँगे.। विरसें--विलास करते हैं। हूर--विदिश्त को अष्सरा। जोई२- 
जोय, ज्ी। ऐसे जतन-+इस. ढंग से, इस गकार |:(३४) इताव नल 
पालन | चोल+ बस्तर, पहनावा | दगल++ लंबा अँयरखा | कुलइ-ल्योप4. 
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नहाइ- खेोरि अस बनी बराता। नबी तँबेल खात मुख राता॥ 
तुम्हरे रुचे. उमत सब आनब । ओऔ सँवारि बहु भाँति बखानव ॥ 
खड़े . गिरत मद-साते ऐहैं। चढ़ि के घाड़न कहूँ. कछुदरेहें।॥ 
जिन भरि जलस बहुत हिय जारा | बैठि पाँव देह जमे ते पारा॥ 
जैसे नबी सँवारे, .तेसे बने पुनि साज। 
दूलह अतन मुहम्मद बिहिस्त करे सुख राज ॥५७॥ 


- तानब छत्र मुहम्मद माथे । ओऔ पहिरे फूलन्ह विनु गाँथे:॥ 


दूल॒ह॑ जतन. होब असवारां । लिए बरात जैहें संसारा ॥ 


'रचि रचि अछरिन्ह कीन्ह सिंगारा । वास सुबास उठे मह॒कारा ॥ 


आज रसूल बियाहन ऐहैं। सब दुलहिन दूलह सह नेहे॥ 
आरति करि सब . आगे. ऐहैं। नंद सरोदन सब मिलि गेहें॥ 
मेंदिरन्ह होइहि सेज बिछावन। आज़ु सबहि कहेँ मिलिहे रावन ॥ 


'बाजन  बाजे : बिहिस्त-दुवारा । भीतर गीत उठे भनकारा ॥ 


बनि बनि बेठीं अछरी, बैठि जोहें कबिलाध। 
बेगिहि आउ मुहम्मद, पूजे सन के आस ॥शशा। 


:जिबरईल पहिले से जेहें।जाइ रसूल बिहिस्त नियरेहं॥4॥ 


खुलिहें आठो पँँचरि ढुवारा।ओ पैठे लागे असवारा॥ 
सकल लेाग जब भीतर जैहें। पाले होइ रसूल सियेहें॥ 
मिलि हूरें नेवछावरि करिहें। सबके मुखन्ह फूल अस भरिहें ॥ 


- रहसि रहसि तिन करब किरीड़ा । अगर छुंकुमा भरा सरीरा॥ 


बहुत भाँति कर नंद सरोदू।बास सुबास उठे परमोदू॥ 
अगर, कपूर,  बेना;, कस्तूरी | सेंदिर सुवास रहव भरपूरी॥ 
सोवन आजु जो चाहे, साजन मरदन होइ। 
देहि सोहाग मुहम्मद, सुख विरसे सब कोइ ॥४६॥ 


पैठि बिहिस्त जौ नौनिधि पेहें। अपने अपने मेंदिर सिर्घद ॥ 


एक एक मंदिर सात डुवारा | अगर चेंदन के लाग केवारा॥ 
हरे हरे बहु खंड. सँेवारे। वहुत भाँति दइ आपु सँबारे॥ 


बहुत हिय जारा-ईश्वर के विरद्द में लीन रहे। जतन “पग्रकार, समान | 
(५४) नंद >+आनंद | सराद >खर (फारसी )। रावश --रमण करनेवाला, 
प्रियवस । ( ५६ ) पर्वेरि-ब्योड़ी । साजन #खजन, प्रियतम | मरदन ८ 
आलिंगन । बिरसे -- बिलसे । (५७) दइ “देव, विधाता । 
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सोने रूपे  थालि : देँचावा। निरमल . कुहँकुहँ ल्ाग.गिलावा॥ 


हि, ही ८ ग्रेति 
हीरा रतन “ पदारथ जरे। तेहि क जोति दीपक जप वरै॥ . 


नदी दूध- अतरन के 'बहहीं।:मानिक मोति परे भुईँ-रहहीं॥ 
ऊपर गा अब छाहँ सोहाई। एक एक :खंड चहा . दुनियाई॥ 
' तात न जूड़ न कुनकुन, द्विस राति न्हि दुक्ख। 
| 'नींद न भूख झहस्मदं, सब बिरसें अति सुक्ख ॥५७। 
देखत अछरिन केरि निकाई। रूप तें मोहि रहत मुरद्दाई॥ 
लाल करत मुख न जोहब पासा | कीन्ह चहें किछु भोग-विलासा॥ 
आगे । संब रानी। और कहैं. सब चेरिन्ह आनी॥ 
ए .सब आयें मोरे निवासा।तुम आगे लेइ आउ कबिलासा॥ 
जो अस रूप _ पाट-परधांनी | औ सबहिन्ह चेरिन्ह कै रानी॥ 
बदन जेति मसन्ति साथे भागू। औ विधि आगर दीन्ह सेहागू॥ 
साहत करे सिंगार सँवारी | रूप सुरू पदमिनी नारी। 
पाट बैठि नित जोहें, विरहन्ह जारें माँस। 
दीन-दयाल, मुहम्मद ! मानहु भेग-विलास ॥५८॥ 
झुनहिं सुरूप अबहि बहु भाँती। इनहिं चाहि जे। हैं रूपबाँती॥ 
सातों परवेरि नघत तिन्ह पेखब | सातईं आए से कैकुत देखब॥ 
चले जाब आगे तेहि आसा। जाइ' परब भीतर कबिलासा॥ 
'तखत बैठि सब देखब रानी | जे सब चाहि पाट-परधानी ॥ 
दसन-जेति उट्ट चमकारा | सकल बिहिस्त हाइ छउजियारा॥ 
बारहबानी कर जो सोना । तेहि तें चाहि रूप अति लोाना॥ 
निरमल बदन चंद के जेती। सव क सरीर दिपें जस मेती॥ 
वास सुवास छुबे जेहि बेधि भँवर कहें जात । 
बर से देखि मुहम्मद हिरदे महँ न समात ॥५९॥ + 
पैग पेग जस जस नियराउव | अधिक सवाद -मिले कर 'पाउव॥ 
नेन समाइ रहे चुप लागे। सब कहँ आइ लेहिं दवाइ आगे॥ 
विसरहु दूलह जोाबन-वारी | पाएए. दुलहिन. राजकुमारी ॥ 
 गरिलाबा>-गारा। वात गरम । कुनकुन कुनकुना, आधा गरम | ( का 
लाल >प्यार, दुलार। आगर --बढ़कर | (५६) वुपवाँती --रूपवती | काडित 
+कौठुक, चेंमत्कार। चाहि॑-वढ़करे | वास सुब्रास...जात +- जिस, ६००४० 
वेवकर छूने के लिये सुगंध जाती है । (६०) जोव्न बारी नै (क) यौवन हैं 
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एहि महूँ सो कर गहि लेइ जैहें | आधे तखत पे लै बेहेहें॥ 
सब अछूत तुम कहँ भरि राखे। महे सवाद होइ जो चाखै॥ 
नित पिरीत, नित नव नव नेहू। नित उठि चाौगुन होइ सनेह।॥ 
नित्तर नित्त जे! बारि बियाहे। बीसे बीस अधिक ओहिं चाहे॥ 
तहाँ त मीचु, न नींद दुख, रह न देह महँ रोग । 

सदा अनंद मुहम्मद”, सब सुख मानें भाग ॥६०। 


हे 


बाटिका, (ख) युवती बालाएँ। महँ> बहुत ही | बीसों बीस स्टूपहले से और 


बंदकर | 
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